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व 
म तेज जानडीदाउनो ऑवैष्शव दाग सपादित 'भक्तमाल' दुई 
ईह को यातत देखा । मनप बडे परिश्रम तथा सनोयोग के साथ सम्पादित 
र किया गया है | वियादा जी की मल्यात टीका के साय यह अन्य पट 
टु पहले प्रकाशित या, पस्ड बद सरण इतः पुर्व सरो से : 
2८8. अनेक अंश में विशिष्ट रै । सम्पादक ने मूल तथा टीका के पाठ द 
ज्य संशोधन के निमित्त अनेक प्राचीन हस्तकेखों का मी इसमें विवेक के 
साथ उपयोग किया है । साथ ही साथ जिन महत्माओं के विषय में 
६८५ मियादास जी मौन हैं अथवा स्वल्पाचर में हौ बिवरण दिया है, 
हेट उनका विवरण यहाँ विशेष खा से ओ जानकोदाख जी ने हिवा हा 
{इल प्रकार यह नूतन संस्करण मूल के उपह के खाय ही साय 
>. प्रियादास जी की टीका का भी उपबूंदण अस्तृत करता है। ऐसे 


र 


004: 44:34 


ह प के कै 
€ = सुन्दर तथा विद्वलाएण, प्रामाणिक तथा सुविशुद्ध संस्करण के अस्तुत- 
70 कर्ता जानकीदास जी भक्तों तथा साहित्य रसिको के धन्यवाद के १०: 
समुचित पाच हैं । मैं इस अन्य के बहुल प्रचार की कामना करता हूँ। वप 
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& भूमिका & 


( ज्े०--परम मनीषी डा० रामतवक्याजो र्मी डि. लिट., प्राध्यापक 
हिन्दी विभाग पटना-विश्वविद्यालय, पटना १ | ) 

प्राणी-सात्र, विशेषतः वपु-्घारियो का सिरमौर” मानब, स्वभावतः आनन्दा« 
भिल्लापी है, मुखान्बेषी है? । “आनन्द” तत्त्व का ही उसमें अभाव जो है । वह 
आनन्द-स्वरूप» परासर अहा की उपासना में निरत रहे अथवा अत्याकर्षक 
आधिमीतिक सुख की साधना में संलग्न रहें: “मुच्यमानेपु सस्वेप येते 
प्रामोयकषागराः? ( दोचिचर्यावतार ) एवं “मत्स्व तु नाशा मनदाप्यस्ति 
विज्ञेन वित्तसाध्येन कर्मशेति”२(बु; २।८।२ को जीवन का मूल मन्त्र बनावे अथवा 
“यावज्जीवेत्‌ सुखं ळीकेत्‌, कर कृत्वा घृतं पिवेत” ( चार्वाक ) तथा “खाओं, 
वीजो, मौज करो” को पूर्णतः यस्ति करे; उठकी सुख-चिकीर्पा के सम्बन्ध में 
सन्देह के जि यकार नहीँ दो संकेता । अस्द, मानव-जीव्रन का एकमात्र 
उद्देश्य आत्पन्तिक सुख* किंवा अक्षय्य आनन्द की उपलब्धि हे । * हाँ, उठ एक 


1--महामारत शास्तिप्व १८०।१२ :-नहिं मानुषातः श्षेष्ठतर हि किंचित्‌ । 
श्रीमद्धागवत ७,६1१ :- 'दुर्लम मानुषं जन्म । पुनः १०।५।४७ :-लब्ध्वा जनो 
दुलभ मत्र मजुपम्‌ । कौटिल्य :-'नास्त्यरथ; पुरुषरत्नस्य । धम्मपद :-'किच्छी मनुस्स 
परिलाभी । हेमचन्द्र त्रिषडिशलाकापुरुपचरित :-'अस्मि्नपारे संसार पाराबारे 
शर्रीरिणाम्‌। महारत्नमिवाउनध्यं माजुष्पमति दुलभम्‌ | पुनः ३५५५ + संखारा- 
श्वाविदा””दुलभं मानुपं अन्म, मही ररभिवो्मम्‌ | नानस ७।४३।७ :-“बडेमाग 
मानुष तन पावा । पुनः ७१२११६ :-नरतन सम नहिं कतनि देहो । 

श--महामारत शान्तिपर्व १३६1६२ :-स्वस्य सुखमोप्तितम्‌, । पुनः १६०६- 
सुखार्थममिधोबन्ते । महावीर :-सब्ने जीवा पिया डा खहसाया दुक्ख पडिकूला । 

ALBERT EINSTEIN ‘Out of my Later years. (London, 
1950) P. 15 We all try to escape pain and death, while 
we scek what is pleasant, 

3- तै» उ० ३।६:- आनल्दो बहमेंति व्यजानात | आनम्दादधे ब खल्विमानि 
भृतानि जायन्ते । श्वानन्देन जातानि जीवन्ती आनन्द प्रयन्त्बमि संविशन्तीति” 
पुनः २।७।६,३।६ । द्ृ०ड० ३।६।२८ ¦~ विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः | अ० खूर १।१।१३ ४ 
"आनन्दो ऽन्या तः | अग्नि पुऽ ३।११- नन्दः सहजस्तस्‍्य व्यज्यते सकदाचन । 
सूरसागर १०।१०६।६ या ७२७।२ :-'सकल सुकी सोंव । मानस ११६७/४,६ $- 
जो आनन्द सिंधु सुखराशो । सौकरतै त्रेलोक सुपासी । सोसुखधाम राम असनामा । 

4--गीता ६।२१ :-सुश्वमात्यन्विकं”" । 5=तिलक गीतारहस्य ० ४५ | 


(३) 


ही लक्ष तक पहुँचने के हेतु, देश-काल-पात्र-मेद से, मिन्न-मिन्न मार्ग आविस्कृत 
अथच अनुखत होते रहे हैं। और, विश्व के वरेणय विचारको एवं दाशनिकों ने, 
दृष्टिकोश-मिन्रता के कारण, कमी एक की तो कमी अपः की भेटता का प्रतिपादन 
मी किया है? | किन्तु तात्वक दृष्टि एवं समस्वयजुद्धि द्वारा उक्त इश्यमान्‌ 
विरोध का भी सहज निरसन संभाव्य है? । 

आप्यात्मिक-चरमोत्कपं काल के भावनप्रकश ऋषियों तथा मनोषियों ने अदान 
विश्वास की अमित महत्ता का उद्घोष अवश्य किया घा)? परन्तु बु) विवेक की 


1-(क) सेद ४०।२ ;- 'कुवन्नेवेह कर्माणि” । महाभारत शान्ति 

२७६।२० ३-यथा कमं तथा लाम गाता १८११ +-नदि देहभृता शकय स्पक्तु 
+ | बिष्णु पुराण ;-'श्रपहाय निजेकमं झृष्ण इष्णेतिबादिनः। ते 

सेशः पापा: धर्मार्थ जन्म बदरः । मानस २६२२ :-निजकृत कर्म भोगः" |! 
युरु अजुन ;-उद्यम करें दियाँ बीश्र तू , कमा वंदियाँ सुल सुज ।' 

HERBERT SPENSER ‘The great कफ of education 
isnot knowledge but action G. 8. Shaw—The way to 
have a happy life isto be busy doing what you like 
all the time having no time left to consider whether you 
are happy or not, 

(ल) अहासूत् २।३/३०.४२,४२,४।१।१३।१४। गीता ४।३६,३६ | 

(ग) गीता १८:६६ ।-*कव धर्मान्पिरित्यक्य - माशुचः? मानस ७1१२२ क :- 
“वारये वृ होववरु खिकताते वरु तेल । बिजु हरिमकन न भवतरिय, वह विद्धान्त 
अयेल ॥' पुनः ७।११५।३,४ :-सुनुलगेश हरिभक्ति विहाई ¦ जे सुखचाहद्दिं आन 
उपाई ॥ तेशठ महासिन्धु बिनु करनी । परि पार चादहि जडकरमी री 

2-- स० म० पंढ गोपीनाथ कविराज 'भारतोय संम्कृति और सा. ना 
(प्रथम खरड ), ४० २११ | लोकमान्य बा० गं० तिलकः गोतारहस्य, 9० ४३३ ॥ 

3- शम्यः ६।११२।२४-"अआ पवस्व” क्या तपसा सुत इन्द्रायेन्दो 
परि खव” ॥ बुरवेद १६।३० :-ब्रतेन”अडामाप्नीति श्रद्यया सत्यमाध्यते I” 
इनः २०-२४. सुगडकोपनिषद्‌ १,२.११, कढोपनिपद्‌ २.३ १२., छान्दोग्यो- 


Fs १.१० भोमदूमगबदूगीता ४,३६,१७,३,१३,१७, २८. १४.७१; १७.३ :- 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषों यो यच्छददः त एव सः” || श्रिपुरारहस्यम्‌ , श।नखस्ड;- ६,२४५ 
“अदा दि जगतां भाती भद्धा सव्य जीवनम्‌ । मानस १.२ ₹्लोक. :-“भवानीशङ्करौ 


बन्दे अद्वाविश्वासरूपियौँ । पुनः 


क; 


बिनु विश्वास संगति नहिं** । 


(%) 


उपेक्षा कदापि नहीं की थोग । और, आइलिक विशान एवं भौतिकवाद के युग 
में हर्क तथा बौद्धिकता का तूर्यन्नाद तो हुआ है, किन्तु निष्ठा को उपयोगिता 
अ्रस्थीकृत नहीं दो सकी है” । श्रकमंस्यता की प्रति न तब थी, न अब है। 
बस्तः शान, कर्म और भक्ति--ये तीन भिन्न योग या मार्ग नहीं, अपित एक ही 
सरशि के तीन क्रमिक सोपान हैं, एक हो प्रक्रिया की तीन क्रमिक अवस्थाएँ हैं। 
ज्ञान हमारे लच््य-निर्धारण में सहायक होता है तथा तिभिसच्दुन्न पथ को आलो" 
कित करता है कर्म हमें स्यन्दित अथ गतिःशोल दनाता है और भक्ति से हृ 

तन्मय तथा समस्त होते हैं । छुतरां, जीबन को पया, सन्तुलित तथा समरस बनाने 
के हे तीनों ही अपरिदायं हैं । किन्तु जहाँ ज्ञान एवं कर्म आनन्दब्पराप्ति के 


साधन-सात्र हैं। वहाँ भक्ति को साधन-ताथ्य-रूपा उभयात्मक स्थिति है। ज्ञान 
लोक तथा कमं.ेत्र में हम जिल आनन्द की सप्रात्ति के अर्थ नियोजन और उद्योग 
करते हैं, उसी आनन्द को ऋविरल धारा मै निर्माजत होने का सुश्रवसर इमे 
अक्ति की भूमिका में आते ही प्राप्त होने लगता है । यही भक्ति की अनिवच- 
नीयता का रहस्य है । 

भक्ति-महारानी की श्रपरम्पार महिमा के उद्धोप से समग्र भारतीय बाङ्मय 
जुज्ञायसान है । किन्छु उसे पुरुपारथ-साध्य नहीं माना गया हे । वह तो गुरुकृपा, 


।णाः””“मैधाविनं कुरू स्वाहा ॥ मेधां मे वरुणो ददादुः ` ॥ पुनः ३।३५ +-तत्‌ 
घिवो वो नः द्रचोदयात”' ॥ अथर्ववेद ६।१०८।१-४४-५९वं नो 
"मेधाविने कणु” ॥ मह्यमारत शास्तिपर्त १८०॥२:-प्रश! प्रतिष्ठा 
परी मतः । प्रज्ञा मिभ्थेवसो लोके पक्ञ। स्वगों मतः सताम्‌ ॥? 
पुनः रश्नाइ५:-९बुदिरात्या मनुध्यत्य इुदिरेवात्मनाऽऽ्मनि /? कालिदासः 
माल विकाग्नि मित्र ₹।३। मानस ।।२।९,१।६, १४७५१, १।६८।७-८ । 

2. Albert Einstein : Out of My Later Years! [London, 
1950], P. 26 “Bur science cap only be created by those 
who are throughly imbued with... the faith... cannot 


conceive of a genuine scientist without that profound 
faith.’ 


Sir Arthur Eddington : ‘The Philosophy of Physi: 
Cambridge, 1939], P. 222 “In the age of 
reason, faith yet remains supreme, for reason is one of 
the articles of faith,” 


¢) 


वान्‌--इन तीनों में भी सर्वाधिक महत्व किनका है, यह विवाद का विषय बन 
चुका है | भगवान्‌ से महत्तर तो कहीं सन्त-मक्त को भी माना गया है और कहीं 
गुरू को भी; परन्ड गुरु तथा सम्त-मक्त में “को यक छोट कहत अपराधू” कह कर 
ही मौन हो जाना पड़ता है। हाँ, 'भक्तमाल' के :रोता शनारयणदास जी ने 
अवश्य ही इस जटिल समस्या का एक सुलम समाधान प्रस्तुत किया है । उनकी 
दृष्टि में मक्त, मगान्‌ और गुरु तत्वतः अभिन्न है । यही हौं, उन्होंने तो इससे भी 
एक कदम जागे बढ़कर “भगत भगति भगवन्त गुरु, चतुर नाम वपु एक" (मूल 
की स्पष्ट उद्घोपणया को है । इस प्रकार भक्त न केवल गुरु और मगवान से आविध 
स्वयं भक्ति से मो मिन सिद्ध होते हैं। अस्त, भमवदूगुरुमक्तिकप सनन्त को 
अगदि पात करने का धयाल नहीं करना पढ़ता । बे स्वर्ग तहूप जो हैं 
और, उनका चित हमें न केक राम-मक्ति की “सरिता में झपितु ज्ञान-कम- 
भक्ति की त्रिवेणी ( मानस १।२।७५८,९; रोहा १।२ ) में भो गोता लगाने का खुयोग 
प्रदान करता है जिससे हमारे समस्त कल्मप दूर होते हैं और हमें परम शान्ति तथा 
अभ्याहत्त आनन्द की डपलब्धि होती है। 

भक्ति भक्त और मक्त-चरित की गाहमा वततः अवनानीय है और 'भक्तसाल? 
अत्युच्च कोटि के मगवदूमक्तो तथा सम्तमदात्माओं के विलक्षण चरिती को माला 
है जो सबो को सम भाव से सुरभत एवं सुशोभित करने में समर्य है । मक्त-चरित 
अनष पारख है शो तार्श-मात से जोडन-हौ को सथः स्वर्श में परिणत कर देता 
है। ऐसे एक सन का, उसके चिक सम्पर्क क)) भी जय इतना महत्व शै, तव 
भक्तमाल' तो ऐसे २ माला है । किर उसके माढास्य का क्या कहना। बह 
उस अलौकिक एवं मोब शक्ति से सम्पन्न है ओ समग्र पाप एक को प्रत्त 
कर जीवन में ऋचुता, सुन्दरता तथा सरता का संचार करती है। भक्ति के सम्बन्ध 
में तो परम सत्वनिष्ट (टीका २) टीकाकार भो प्रियादास का जोरदार कथन ग्रचरशः 
सत्य दै---“बिना भक्तमाल भक्तिरूप अति दूर हे ।”(डौका ६) इस मदार अन्थ-रस्नको 
शताब्दियों से विछछर्ग एवं जन-क्ाधःरणा के हृदय में समानरूप से जो सम्मानास्पद 
स्थान प्रात होता रहा है, वह सचसुच इसकी श्रादुसुत शक्ति तथा प्रमदिष्णुता 
का मतत्यक्ष प्रमाण है । अस्तु, इसकी अनोदश मझत्ता सवं स्वीकृतपाय है और एत- 
त्वम्बन्धी विशिष्ट टिप्पणी को अपेक्षा नहीं प्रतीत होती । 

दिनादुदिन बढती हुई मांस को ध्यान में रखकर यदि ऐसे महस्वमय एवं 
लोकप्रिय मन्थ $ अनेक संस्करण हो चुके हों तया भविष्य में शौर भी अभिक 
संस्करण निकलते हें, तो इसे कुछ अस्वाभाविक नहीं कहा जा उकता । किन्तु 
अस्त संस्करण को येला केवल मांग-यूरसि के निमित्त नहीं है। वस्तुतः इसकी 
अनिबार्य आवश्यकता थी जिसकी सम्यक्‌ पूर्ति का रला घ्य प्रयास ( प्रातः स्मररीय 
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महर्षिकल्य पं. औरामवल्लभाशरणजी महाराज के मियशिष्य ) विद्वान्‌ सम्पादक 
औलानकीदारडी भीवैप्णन ने किया है। इस तथ्यका अनुभव तब होता है जब 
हम मचत संस्कस्ण की कतिपय ध्यातत्य दिशिष्टताओं पर दृष्टिपात करते है | 
*मक्तमाज' कै अनेकानेक संस्करशोने जहाँ मक्ति-्यवण् एवं अद्धाविल जनों को 
तोप प्रदान करने में विशिष्ट योग-दान किया है, वहीं अज्ञान-ग्माद-ा्रह-जन्य 
पादान्तर ने उनके सम अनेक जटिल प्रस्थियाँ एवं अवाव समत्याएँ भी उत्पन्न 
की हैं। “औरामचरितमानस' भूति अन्य सुल्यात अंथों की दी भाति 'मक्तमाल' 
की मी कोई ऐसी प्रति उपलब्ध नहीं होतो जो स्वयं रचयिता डरा लिखित अथवा 
संशोधित हो । ऐसी परिस्थिति में शुद्ध पाठ का निर्शय करना कितना कठिन ह 
इसे वे ही सम सकते हैं जिन्होने पाठानुखंघान के दुर्गम पथ पर चलने का 
यत्किचित्‌ भी शायास किया हो | सह सचमुच हप और संतोष का विपय है कि 
कतिपय अनिवाय बाधाओं तथा सौमाओं के रहते हुए भी प्रस्तुत संस्करण में पाठ- 
शोधका कार्य श्रपेच्षित अवधानता अथच आशातीत सफलता के साथ सम्पादित 
हो सका है। फलतः अनेक श्रसमाचेय समस्याओं का सह समाधान हुआ है। 
असतत संस्करण द्वारा न केवल परिशुद्ध पाठ का परिंशान होता है, अत्युत 
कतिपय ख्वंथा आंत धारणाओं का सम्यक निराकरण भी होता है। उदाहरणार्थ 
“भक्तमाल'के परणेताका वास्तबिक नाम 'औनारायणदाल' था (मूल २१४) जिन्हें मामा 
जी भी (टीका ६३३) कश जाता था । किन्‍्दु अनेक लब्धम शिष्ट बिद्वानेनि, न जाने 
क्यों, उन्हें 'नामादात' के नाचले अमिहित किया है ! पुनः 'भक्तमाल' के प्रख्यात 
टीकाकार श्रोप्रियाबातजी वस्दुत; गौड़िया-सम्प्रदाव के भोमनोदरर।|यजी के शिष्य थे 
(टोका ३३०, ६३१) जबकि स्वयं भक्तमा इकार भरामानम्द्र-तस्थदायकै ओज्चत्रदेबा- 
चार्यके शिष्य (मूल४,२१४) ये । किन्तु इतनी स्पष्ट बातके सम्बन्धन भी विख्यात 
विद्वानोंने, यद अम फैलाकर कि “ग्रेयादाउजी न।मादासजी के शिष्य थे?? इस बेद- 
वाक्यको चरितां किया है-उतत ख; पश्वन्न ददशं बाचमुतत्व*रएवन श्ोत्येनाम्‌ |? 
(आफ १०।७१।४। इसौग्रकार औरामानन्दाचार्यादिके जीवन-इत्तादि के विषयमे जो 
आल्या फैली हुई हैं । प्रस्तुत संस्करण में ये समो सदिद रीत्या निरत हुई हैं। 


1. पर रामचंद्र शुक्ल ; 'हिंदी-साहित्य का इतिहास! ( पाँचवाँ संस्करण ), 
प्र. १२८, १४६, १४७, १७४, १८५, १६४, ४०५। मिश्रवंध : “हिंदी-नवस्नां 
( ससम संस्करण ), ए २८, ५६, ५७, ५६। 

2, मिश्चबधु ¦ 'हिदो-नवरत्न* (सम संस्करण ) पृ. ५७ “नामादास 
गौस्वासीजी के समकालीन ये। सं० १७६६ वाले उनके शिष्य प्रियादास ने 
गोस्वामीजी के संबंध में ११ छंद कहे हैं ।” 


| 
| 


Cie) 


ओपरियादासजी की “मक्तिरसबोधिनी कविक्त टीका" मूले 'मक्तमाल का 
विस्य अंग बन चुकी है, फलत; भूल को सम्पक रूपेण हृदयंगम करने के लिए 
अह दोका अपाहाय है । 'मक्तमाल' फे कुछ संस्करणों में तो यह टीका है ही नहीं 
और किसी-किसी संस्करण मे वह आंशिक रूप मैं प्रकाशित है । प्रस्तुत संस्करण में 
जूल के साथन्य/थ वह टोका मी समग्र रूप में प्रकाशित हो रही है, यह पर्या 
संतोष कौ बात है । यही नहीं, जिनके दिपप्रमें ओग्रियादासजी ने मौन धारण किया 
है उर्नके विषय भी अनेक लोतोसे प्रभूत प्रामाणिक सामग्रियोंका संकलन हुआ है । 
अह कार्य औजानकींदासचीकेसे कर्मठ उत्साही तथा निष्ठावान व्यक्तित्वकों दी संभव 
आ | पुनः मूल तथा उपयुक्त टोकाको विशेष बोधगम्य-बनानेकै देत जो पाद-टिप्पणियाँ 
दो गयी हैं, बे भी कम महत्वपूर्ण नहीं हँ । और, साधुत्व, कवित्व तथा बैदुष्य की 
सजीव प्रतिमा मानसतत्वास्वेी पं» भौरामकुमारदासनी ( औरामग्रत्थागार; मणि- 
पर्वत, भीर) को समर्थ लेखनी से प्रयृत 'मक्तमाल भास्कर तो इष संस्करण 
का आपति वैशिष्टय़ हे । इस संरकरण का सविस्तर परिचय सम्पादकीय प्राक्कषन 
तथा अरष के अवज्नोकन से ही राम करना समीचीन डोगा । 

अस्तु, 'मक्तमाल का ग्रत्त॒त संस्करण झसेक दष्टियो से विशिष्ट महत्त्व एवं 
सम्पक्‌ सम्मान का अबिकारी है । इस समईशीय अथक स्पृहणीय सफलता के लिए, 
खुवोग्य पर्व कर्तब्य-निष्ठ सम्पादक महोदय को जितनी भो प्रशसा हो, थोडी है। 
आशा है, अपनी भ्रसाधारश महत्ता तथा उपादेयता के कारण यह अन्य-रत्न मक्त 
एवं सुधी पाठकों का कण्ठडार बस सकेगा । 


रामतबक्या शर्मा 


पाटीक्रीपुत्र ( पटना ) 
आश्विन कृष्णा एकादशी ] 
मौमबार, संश २०९२ बि० 


नौटः--भक्तमाल के प्रस्त संस्करण के विषय मै उन परमपूज्य भढात्माओं 
कौ सम्मतियो का तो कोई प्रश्न दी नही रहता कि जिनके आशीर्षादात्मक प्रोत्ता- 
इन के आधार पर ही इसका प्रकाशन हुआ हे ( जिनके नाम संपादकीय प्राकर 
चन मैं झा चुके दै) उनके अतिरिक्त जिन विदानो, गुजनों की सम्मतियाँ प्रास 
हुई हैं उनमें से बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसन्धान विभागाष्यक्ष महा- 
अहिम विक्र 'पीललदेव उपाध्यायजी भहोदयकी सम्मति हो दी जा सकी है । न्य 
सम्मतियां स्यानामाव से नहीं दी जा सकी हैं । अतः हम सभी सम्मति प्रद्ताओं 
के एवं हमारे परम आदरणीय भूमिका लेखक विद्वदरिष्ट डा» श्रोरामतबक्या शर्माजी 
के परम आभारी होते हुए सबको कोटिश धन्यवाद देते है। 

। 


प्राक्षन 


( बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर हे) 


ओऔमद्रपगवद्‌ पक्ति रस रसिक महालुभावो से यइ अविदित नहीं 
है कि अनादिवेदिक भ्रीसम्भदायाचार्य अनन्त श्रीस्वामी ओऔरअद्रदेवा- 
चारय चरण चंचरीक प्रातः स्मरणीय स्वामी औनारायणदासनी उपनाम 
ओनाभास्वामीजी रवित अक्तमाल ग्रंथका भक्तिमाग एवं भक्त जगत में 
क्या स्थान है १ क्या सम्मान है !। 

यों तो भक्त चरित से वेद पुराण श्रीमद्रामायण महाभारत आदि 
समी आर्थ ग्रन्थ ओत भोत हें, श्रीमद्भागवत में विस्तार से बणित है, 
परन्तु वहाँ सब यत्र तत्र प्रकीर्ण रूप में दी प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र ग्रंथ 
के रूप में लाने का ओनाभास्वामीजौ का प्रायः यह सर्व पथम 
प्रयास है। 

अक्तपाल के टीकाकार स्वामी ्रीमियादासजी मद्दाराजने आरंभ 
में ही ( किच सं० ८ में ) भक्ति के समस्त अंगोंके लक्षणों का वर्णन 
करते दुए लिखा है कि इन सब से युक्त हो जाने पर भी भक्तमाल के 
अध्ययन श्रवण के विना भक्तिका रूप बहुत दूर की चीज है। 

भक्तमाल क्या है? भक्तमाल है भगवान के महामेमी महान सन्तों 
के अलौकिक और व्यावहारिक चरित्रों का चित्रण । बेद पुराणादि 
जिस भक्ति के आचरण करने का उपदेश करते हैं उसके नाना प्रकार 
से किये हुए आचरणकी गायायें। अत; जीव को जो ज्ञान इन प्रत्यक्ष 
किये हुए आचरण को कथाओं से माग होता है वह उपदेश के कयन 
श्रवण मात्र से नहीं हो सकता, तभी तो गोस्वामीपाद शरीतुलसीदासजी 
ने यह सिद्धान्त किया है {कः 
“गति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन हाँ नो पाई ॥ 
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सो जानब सत्संग प्रभाझ। लोकह बेद न आन उपाऊ || 
बिन सत्संग विवेक न होई | राम कृपा विन सुलभ न सोई ॥" 

सत्संग शब्दका अर्थ है सत्पुरुष ( समता ) का संग-साथ-सह- 
बास | सन्तोके साथ समय विताने में भगवचरित्र एवं छपदेश वचन तो 
अनायास छुनने को मिलते ही हैं, उनके आचरित चरित्र भी देखने को 
मिलते हैं, जिनसे भक्ति के क्रियात्मक ज्ञानकी प्राप्ति होती है। बस 
यही लाम भक्तगाल के अध्ययन श्रवण मनन से भी होता है। भक्त- 
साल में भक्तों के भवितमयी क्रिया कलाप का विषद वर्णन हुआ है 
जिसको पढने सुनने समझने और विचार का विषय बनाने से भक्तिका 
अनाइत्त रूप जो हृदय में प्रविष्ट होता है वह किसी भी अन्य ग्रंथ के 
अवण पठनादि से संभव नहीं हो सकता । ऐसी परिस्थिति में श्रीमिया- 
दासजी की “बिना भक्तमाल भक्तिख्प अति दूर है" बाली उक्ति 
परम युक्त है यही कहना पढ़ता है। 

(अक्तमाल का बगान क्रम और शैलो ) 

भक्तमाल के आंद में श्रीमद्रभागवतादि आर्ष ग्रंथों में आये हुए 
भगवान के नित्य विभूति के पार्दा के, भगवान श्रीशंकर आदि देव 
मक्तो के और भक्त ऋषि महर्षि राजिंयोँ के चरितां का चित्रण 
बन्दन आदि है और संख्या २८ के ळण एवं २९ के दोहे में गैध्णब 
चतुः सम्मदाय में संगठित चारों संप्रदायों के प्राघानाचायों का गुणगान 
शेकर छ्य सल्या ३० से ३३ तक कलियुग कै आदि में अवतरित 
होने वाले आचार्यपाद श्रीशठकोप स्वामीजीके श्री सिन्धुजा संमदाय के 
आचार्यो का स्वतंत्र रूप से ( क्रम रहित ) वर्णन हुआ है तथा छप्पे 
३४ के “श्रीमारग उपदेश कृत श्रवण सुनो तिनकी कथा” से छप 
४१ में स्वाचाये श्रीशग्रदेवाचायजी तक श्रीसंप्रदाय ( श्रीरामानन्द 
संप्रदाय ) के आचायों का वर्णन हुआ है । इसके आगे .भगवत्याद 
औरशंकराचायंजी से आरंभ होकर निस भक्‍तमाणि का जब भी परिचय 
आप्त हुआ उसको उसी स्थान पर इस भक्त रत्नमाला में पुरो दिया 


गया है इसके अतिरिक्त भक्तमाल मे आदि से अन्त तकन 
कोई काल का क्रम है न किसी भी संप्रदाय की गुरु परम्पराका और 
न गुरु शिष्य का ही कोई क्रम है। कहीं मसंगवश उल्लिखित हो 
जाने वाले कुछ स्थलों को छोड़कर भक्तमाल में उन महापुरुषों (भक्तों) 
के वर्ण कुल जन्मस्थान स्थिति काल तथा उनके द्वारा निमित ग्रंथों 
के नामों का भी कोई उल्लेख नहीं है । इस ऐतिदासिकों की आवश्यक 
सामग्रीके न रहते हुए भी भक्तमाल छे जो यथार्थ इतिहास मिलता है 
बह प्राय; अन्यत्र नही पराप्त होता । दक्षिण भारत के कुछ भक्तों की 
कथायें दक्षिणकी तमिल तेलगू आदि भाषाओं में हैं परन्तु वे स्व 
संग्रदायकी सीमा में सीमित बहुत ही अल्प हैं, जव कि भक्तमाल मे 
स्व पर की कोई सीमा नहीं। 
*( बेश्यावचतुः संप्रदायके संगठन और अन्य संत्रदायों का समादर ) 

बष्णव चतु संमदाय के आचायोँ को तो भक्तमाल कार, भगवान 
के चोवीस अवतारों की भांति एक ही भगत्तत्व मानते हैं, इसके अति- 
रिक्त अन्य संप्रदायों को भी वे उसी समादरकी इष्टि से देखते हैं 
इतनाहीं नहीं मक्तमाल में तो भक्त मात्र सब एकही पट कोण से देखे 
जाकर उनके गुणगान हुए हैं। वैष्णव वैष्णव में तो भेद का कोई 
प्रश्नदी नहीं उठता, भक्तमाल में तो मेद भाव वैष्णव अवेष्णव में 
भी नहीं, शौव वेष्णाव में भी नहीं एवं किसी दार्शनिक मतमेद को 
लेकर भी नही हे । मक्तमाल में मेद हैं केवल आस्तिक और नास्तिक 
में, भक्‍त और अभक्त में । 

भक्तमाल में संप्रदाय परिपाटी पद्धति मार्ग मत पथ या पंथ 
आदि शब्द समानार्थक ( पर्याय रूप ) में व्यवहृत हुए हैं, किसी मेद 
भाव से या ऊंच नीच की भावनाको लेकर नहीं। मात्र एक बार एक 
साय वैष्णव चतुः संपदायका वर्णन भी इसी लिये हुआ है कि, मी- 
रामानन्द श्रीनिम्बार्क श्रीबिष्णुस्वामी एवं श्रीमाध्वाचार्य के चारों 
संग्रदायो का संगठन भक्तमाल काल में हो चुका या । चारो संप्रदायों 
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की संयुक्त रुप में ५२ द्वारा गादियों एवं अनी अखाडो आदि का भी 
प्रायः निर्माण हो चुका था। इन चारो सम्पदायों में मान ऐक्य 
अनादि काल से चला आता है जो अद्याबांधे अविच्छिन्न रूप में 
बिद्यमान है । 

चारों संप्रदायों में दीक्षा के पंच संस्कारों में माला 
संस्कार का परिगणन, सतत श्रीतुलसी केंद का धारण ( हीरा 
तुलसी का १ मणि पाँ धारण भी इसी कारण से प्रचलित है कि जब 
एक ही काल में एक ही महापुरुष के द्वारा सहस्रों को दीक्षा मदान 
की जाती है तो तुरंत इतनी अधिक कंडियां का प्राप्त होना असंभव 
हो जाता है और एक एक मनियाँ पिरोकर प्रदान कर दिया 
जाना हो संभव हो सकता है), भूत भावन भगवान श्रीशंकर का 
भक्तराज रूप में पूजन, भोजन व्यवहार, आचार विचार, रहन सहन 
एवं अतादि उपासन, आरती स्तुति एवं पंगत के जयघोप तक्मे ही वह 
ऐक्य सौमत नहीं, इससे भी आगे देखा जाता है कि एक संप्रदाय में 
दीक्षा भाप्त वैष्णब दूसरी संप्रदाय के महापुरुषों के साधक शिष्य बन 
जाते हैं, बे उन सिद्ध गुरुदेव को मी उसी प्रकार से भगवद्रूप मानते हैं 
जिस प्रकार से मंत्र प्रदाता श्रीमुस्देव को और मंत्र तिलक नाम या 
अपास्प्र भगबद्रूप के परिवर्तन की न कभी उन साधक शिष्य को कोई 
आवश्यकता प्रतीत होती है न सिद्ध गदेव को एवं यदि मंत्रमदाता 
गुरु देव जीवित हैं तो उनको भी यह सुनकर कोई क्षोभ नहीं होता 
प्रत्युत मसन्नता ही होती है और कभी दोनो आचार्यो का एक साथ 
समागम हो जाता है तब वे वेस्णव अपने को कृत कृत्य मानते हुए 
समान भाव से दोनो की सेवा में तत्पर हो जाते हैं । 


भ्रीरामानस्द संप्रदाम में एकादशी आदि ब्रतों में ५७ घटि- 


कात्मक वेध की मान्यता है और श्रीनिम्बाक सम्मदाय में ४५ घटि- 
कात्मक की । शास्र में ऐसे वचन प्रप्त होते हैं किसी भी कारण से 


पूर्ववद्धा त नहीं होना चाहिये, पर बद्ध होनेमें कोई हानि नहीं | अतः 
इस महान ऐक्य की ही यह चरम महिमा है कि रामानन्द संप्रदाय 
के उन छावनी आदि महान स्थानों में ४५ घटिकात्मक मेध मानकर 
ही ब्रत होते है जहां सभी संभ्दायों के अधिकाधिक सन्त 
विराजते हैं। इन स्थानों की आरती की स्तुति पंगत की जय आदि 
में भी चारों संप्रदायों की मान्यता का समानरूप से समादर किया 
ज्ञाता है | यह महान ऐक्य अन्यत्र असंभव है । 


श्रीरामालुज्ञाचार्यनी श्रीनिम्वार्काचार्यनी औपाध्वाचार्यजी और 
औविष्यु स्वामीजी ये चारों आचाय दक्षिण भारत में कट हुए हैं 
इस कारण से कुळ लोग चतुःसंग्रदाय के संगठन में श्रीरापानन्द 
संप्रदाय के स्थान पर श्रीरामानुज संप्रदायको कहते और समभते हैं 
परंतु किसी संगठन में एक देश जाति या कुल में उत्पन्न होना उतना 
आवश्यक नहीं होता ज्ञितना आचार विचार और पारस्परिक ब्यबहार 
में एकता होना आवश्यक होता है । यह एकता रामानन्द संप्रदाय 
के साथ हो देखी नाती है, श्रीरामानुज सम्पदाय के साथ इसका होना 
असंभव है । 

थरीनिवार्काचार्यजी श्रीम/लाचार्यनी और भरविशुस्त्रामीजी के 
जन्म दक्षिण भारत में हुए हैं परंतु इनका निवास और प्रचार का 
केन्द्र उत्तर भारत ही विशेष रहा है। श्रीरामानुज संप्रदाय की तरह से 
इनके ग्रंथ भी दक्षिण की द्रविड तामिल तेलगू आदि भाषाओं में अधिक 
न होकर संस्कृत एवं व्रज भाषा में ही हैं । इन सबके यहाँ द्रविदागम 
या द्रविड वेद वेदान्त प्रथंक न होकर संस्कृत भाषा के ग्रंथो ही की 
मान्यता है। अतः ये सम्मदाय उत्तर के आनन्द भाष्यकार श्रीरामा- 
नन्दाचार्यजी के सम्मदाय के महान बिरक्त समाज ही संगठित हुए 
और सुतस ५२ द्वारा गादियो एवं अनी आखादे आदिकी स्थापना 


की +1 अतोत्सव सेवा पूजा आरती प्रसाद पंक्ति में भी परस्पर 


| 
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समन्वय स्थापित कर चारों सम्मदाय श्रीभगद्धक्ति रूपी दुस्घामृषको 
समान रूप से प्रदान करनेवाले एक ही गऊ के चार स्थनों की उपमा 
को प्राप्त हुए है। इतना होते हुए भी श्रोमक्तमालकार समन्वयाचार्य 
श्रीनाभास्वामी का यह कोई आग्रह नही कि वैष्णवों के सम्प्रदाय चार 
ही हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कोई सम्प्रदाय हैं ही नहीं। वे दक्षिण के 
शरामाचुजादि एवं उत्तर के श्रीराधावल्लमीयादि सभी सम्प्रदायों 
को समानरूप में ही मान सम्मान देते हैं । 
यह हुई भक्तमाल के वर्णन क्रम और शेली की बात अब हम 
भक्तमाल की टीका टिप्पणियों और भक्तमाल का आधार लेकर 
लिखे गये ग्रंथों का कुछ जिकर करके भक्तमाल में प्राप्त पाठों की 
अशुद्धियो और संशोधन के विषय पर विचार करेंगे। 
(अक्तमाल पर टोका टिपणी और आधारित ग्रंथ ) 
पूज्यपाद श्रीलू्पकलाजी महाराजने अपनी टीकावाली भक्तमाल 
के पृष्ठ ३५ पर एक तालिका दी है जिसमें . भक्तमाल पर टीका 
टिप्पणी और आधारित १६ ग्रंथ उल्लिखित किये गये हैं। 
१ भक्तिरस बोधिनी कवित्त टीका ( श्रीम्रियादासजी कृत ) 
२ भक्‍त उरबसी अनुवाद ( श्रीतालचन्द्रदासजी कृत ) 
३ अक्तमाल टिप्पणी सहित ( औबेष्णवटासभी श्रीनिम्बा्कॉय कृत ) 
४ फारसी अनुवाद ( थीशुमानीलालजी कृत ) 
५ गुस्झुखी भक्तमाल ( श्रीकी तिंसिइजी कृत ) 
६ अक्तिपरदीप) २४ निष्ठावाली उद ( तुलसी रामजी कृत ) 
७ भक्तकहपद्र म, २४ निवाली हिन्दी ( श्रीमतापसिंहजी कृत ) 
= श्रीरामरसिकावली ( रीवा नरेश श्रीरघुराजसिंहजी कृत ) 
९ श्रीरमिक भक्तमाल (स्वामी औनीवारामजी श्रीयुगलमियाजीक्ृत) 
१० भक्तमाल डप्यै ( भारतेन्दु बा० श्रीहरिश्चन्द्रजी कृत ) 
११ रमूजे मिहरे वफा, फारसी ( श्रीतपस्वीरामजी कृत ) 
१२ हरिभक्ति प्रकाशिका ( पं० श्रीज्वाला प्रसाद मिश्र कृत ) 


१३ भक्तनामावली ( श्रीध्रु वदासजी कृत ) 
१४ भक्तनामावली ( श्री राधाकृष्णदासजी कृत ) काशीनागरी सभा 
१५ अक्तमालका अंग्रेजी खर्रा ( श्रीभानुमतापज्ञी तिवारी कृत ) 
१६ स्लिनिंग्स अंग्रेजी ( सरजार्जग्रियर्सन कृत ) | इनके अतिरिक्त 
संस्कृत शलोकवद्ध भक्तमाल आदि अन्प भी अनेक है जिनका 
इस तालिका पें उल्लेख नहीं है । 
इनमें थम परिगणित भ्रीमियादासजी कृत भक्तिरस बोधिनी 
डीका ही एक ऐसी टीका है जो मूल का अभिन्न अंग बन गई है और 
भक्तमाल मूलको इस टीकाके बिना अब मायः कोई नहीं पढते सुनते | 
संख्या ९ की श्रीरसिक भक्तप्राल श्रीनाभास्वामीजो के पीछे के 
भक्तों की कथाका परपोत्तम ग्रन्थ है । 
रींबानरेशकी श्री रामरसिक्रावली स्वतंत्र ग्रंथ है । 
२४ निष्ठावाली उदू और हिंदी में बहुत कम कयायें संप्तिप्त 
और स्वतंत्र रूप से लिखी हुई है। 
सं० ३ वाली में इष्ठ टीका कवित्त निकाल दिये गये हैं | 
अंग्रेजी फारसी आदि एवं अन्यान्य सबके बिषय में यही कहा 
जा सकता है किये सब भक्तमाल के कुछ भाव एवं कयाओ' को 
लेकर निर्माण किये गये स्वतंत्र ग्रंथ हैं । 
भक्तमाल श्रीमियादासजी की टीका के सहित मुल के और हिन्दी 
गद्य दीकाओंके सहित जितने भी संस्करण प्रकाशित देखने में आते हैं 
उनमें सामान्य पाठान्तर तो रामचरित मानस की तरह से देखे ही 
जाते हैं, इन पर हमें कुळ भी विचारणीय नहीं है जिनमेकि अंथ के 
छन्द में अथवा अर्थ में कोई अन्तराय नहीं उपस्थित होता, क्योंकि 
औरामचरित मानस की भांति ही भक्तमाल की भी कोई प्रति ग्रॅयकर्ता 
के हाय की अथवा टोकाकार श्रीप्रियादासजी के हाय की लिलि हुई 
उपलब्ध नहीं होती परन्तु पाठान्तरों के अतिरिक्त जो पाउ ऐसे अशुद्ध 


मिलते हैं कि जिनसे ग्रंथका छन्द ही भंग हो जाता है अथवा तो अर्थ में 
महान ऐतिहासिक दोष उपस्थित होता है, वे संशोधनीय हैं और इस 
संस्करण में उनका संशोधन हुआ है । 
( भक्तसाल संशोधन का आधार ) 

अनन्त श्रीस्वामी माणरामजी की छावनी श्रीअयोध्याज्गी के 
सभा भवन में जब अनन्त श्रोभुरुदेव ( श्रीअयोध्या जानकी घाट 
निवासी एरी साकेत वासीसाधुकुल कमल दिवाकर जगदो द्वारक जगद्गुरु 
अनन्त श्री पं रामवल्लभाशरणजी महाराज ) श्रीमक्तमालकी कथा 
करते थे तब बिज्ञ सनतो द्वारा यह पश्न हुआ ही करता था कि भक्त- 
माल ग्रंथमें जो ये छन्द्मंग गतिभंग यतिमँग आदि महान काव्यदीष 
और ऐतिहासिक भ्रमे उत्पादक अप्रासंभिक अर्यदोष बाले अशुद्ध 
पाठ छपे हुए परापत हैं यह अशुद्धियां श्रीनाभास्वाभीनी की रचना में 
ही हैं अथवा पीछे से प्रतिलिपिकार के अज्ञानवश एवं आग्रह विशेष के 
कारण आ गई है, एवं भगुर्देवका यही उत्तर होता था कि ऐसे 
महान काव्यदोपों को कोई भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ में स्थान दे यह तो 
सर्वथा असंभव है, यह सब दोष पीछे से ही उन्हीं कारणों से उपस्थित 
हुए हैं जो आपलोग कह रहे हें । ये सब संशोधनीय हैं, श्रीडिप्टीजी ने 
जब भक्तमाल छपाने को भेजी उससे पहले हमसे जिकर नहीं क्रिया 
नहीं तो इनके संशोधनका हमारा बिचार रहा ओर हम उनको 
संशोधनके लिये कहते ।” 

जब श्रीचरणों के द्वारा जयपुर के प्रेम प्रकाश प्रेस से प्रकाशित 


होने के लिये श्रीरामचरितमानस आदि श्रीगोस्वामीनी के ग्रंथों का 
संशोधन हो रहा था तब मी आप कमी कमी कहा करते थे कि “कभी 


समय पाक़र भक्तमाल का संशोधन भी करना है |” 

जयपुर से प्रकाशित होनेवाले सन्त पत्र में श्रीटन्दावन निवासी 
अक्तमाल मर्मज्ञ सन्त परमहंस श्रीगंगादासजी महाराजने भी भक्तमाल 
का शुद्ध पाठ भकाशित करना आरंभ किया था, निसमे इन अशुद्धियों 


प 
"३ 


का बहुत कुछ संशोधन हो चुका था परंतु कालकी करालता से सन्त 
का मकाशन स्थगित हो जाने के कारण वह कार्य अधूरा ही रह गया था | 
तभी से दास के मन में अनन्त औगुरुदेव के हार्दिक भावों के अनुसार 
“| संशोधित शुद्ध संस्करण प्रकाशित काने की इच्छाचली 
आरहीयी। 


भक्त भक्ति भगवन्त एवं श्रीगुरुदेव को असीम अनुकंपासे इधर 
१०११२ वर्ष से दासका श्रीभवध बास हुआ तब यह अक्वमाल संशो- 
घन की भावना फिर जागरित हुई भर श्रीअवधके भक्तमाल मर्मज्ञ 
औयुगल माधुरीकु'ज नजर बाग के श्रीमहाराजनी औमेथिलीशरणजी 
महाराज की श्रीचरण सन्निषि में इसका निकर आया तब आपके 
द्वारा मोत्साहन भा हुआ । फिर मणि पर्वत औअयोध्याजी के भकत. 
माल ममञ्ग मानस तत्वान्वेषी औराम ग्रंयागार के सस्थापक और 
संचालक प° श्रीरामकुमारदासणी महाराज के द्वारा भी प्रोत्साहन 
मिला इसी समय श्रोष्रन्दावनस्थ श्रीजी की कुण से भक्तमालक्रा 
हिन्दी गद्य टोकायुक्त एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित हुआ था जिसमें 
किसी बिशेष आग्रह के वश श्रीमियादासजी की टीका के कुछ कवित्त 
छोड दिये गये थे, जिसके विरोध में भक्तमाल जगतमें इल चल ( खच 
खच ) उठी यो, औअवष काशी हन्दाबनादि भनेक स्यानो में सभायें 
हुई थी, विरोध प्रकाशित हुए थे और उक्त संस्करण के संपादक एवं 
अकाशको की थोर से समाधान होने पर ही वे कोलाइल शान्त इए 
थे । इसो सितमिले में भोचावशीला स्थान ्ीजानी घाट शरी अवघ 
में जो समा हुई यी उसमे जहाँ तके स्मरण है शरीअवध के 
मायः समी शीर्ष सन्त मइन्त एवं विद्वान, जसे बढा स्थान श्री अयोध्या 
जीके महन्त विन्दुगायाचार्य श्री रघुबर प्रसादाचायजी महाराज लक्ष्मण 
दुर्गके महन्त रसिकाचार्य शरी सीवारामशरणजी महाराज, दार्शनिक 
आश्रम श्री जानकी घाटके आचार्यपाद वर्तमान वाराणसेय संस्कृत 
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विश्वविद्यालय वाराणसी के वेदान्त व्याख्याता दार्शनिक सार्वभौम 
स्वामी शरी बासुदेवाचायेजी महाराज,भीरा मबस्लमाकु'ज श्री जा नकी घाट 
के आचार्यपाद वेदान्ती श्री रामपदारयदासजी महाराज, श्री रामकुँज 
श्री रामधारके आचार्यपाद पं० श्री अखिलेश्वरदासजी महाराज श्री मणि 
पर्वत शरी अयोध्याजी के उपरोक्त श्री मानस तत्वान्वेपीजी महाराज, 
डरीमणिरामजीकी छावनीके ज्ञानवयोरद्ध रामायणी शरीरामसुन्दरदासजी 
महाराज, श्री तुलसी साहित्यके सिद्धान्त तिलक नामक बिषद्भाष्य 
कार स्वामी श्री शरी कान्तशरणनी महाराज, दुर्जन करि पंचानन परम- 
हंस श्री रामचन्द्रदासजी महाराज, हरिद्वारके योगीराज डा० शरी गोव- 
त्सजी महाराज, श्री इन्दावनके मद्दाकबि श्री जयरामदेवजी महाराज 
आदि अनेकानेक महाविभूतियोंकी सक्चुपस्थितिमे यह भस्ताव पारित 
हुआ था कि इन सब अशुद्धियोंका संशोधन होकर भक्तमालका 
' शुद्ध संस्करण प्रकाशित होना चाहिये । 

उपरोक्त मस्ताबके अनुसार समन्वय नामक मासिक पत्रमे सटीक 
अक्तमालका शुद्ध पाठ प्रकाशित होना आरंभ भी हुआ या परंतु 
अनेक कारणोंसे समन्वय भी आगे न चलकर ४ या ५ महिने में ही 
बंद हो गया और भक्तमालका कार्य फिर रुक गया । 


अभी इछ मास पूर्व दासका अनायास श्रीकाशीनी आना हो 
गया और शुद्ध मक्तमाल प्रकाशित करने के लिये यहां से भी मित्र: 
पोखरा स्थित श्रीकाशी विद्यामन्दिर के संस्थापक संचालक एवं अध्यक्ष 
'ाचायपाद दार्शनिक. पोस्टाचार्य स्वामी श्रीरामलक्षमणाचायभी महाराज, 
आदर्श थरीमद्रामानन्द महाबिद्यालयके प्रधानाचार्य विददर्म प° रजि. 
रामदासजी महाराज, अपने श्रींगुरु बन्धु वेदान्ताचार्य पं० श्री रघुवर 
गोपालदासणी,व्याकरण बेदान्ताचार्थ प० श्रीवालगुकुन्ददासणी आदिके 
और यहीं पर बेदान्तपीट अहमदाबाद (गुजरात) के आचार्यपाद पंडित 
सम्राट स्वामी श्रीवेष्णवाचार्यजी महाराज एवं विद्रदरिष्ट महंत स्वामी 
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औबेकटेरवराचायेजी मदाराजके भी प्रोत्साहनात्मक आशीर्वाद प्राप्त 
हुए । श्रीरामनवमी पर औभ्वष गया तब शमणिरामज की छावनी 
के वर्तमान होनार मइन्त श्रीठृत्यगोपालदासन्नी महाराज, भूतपूर्व 
कयावाचक ओदेवेन्दाचायेञो महाराज एवं वर्तमान व्यास श्रीहग्नाम 
दासजी महाराज, वाटिकाबाले महाराजजी श्रीरामसेबकदासजी एवं दास 
पर पितृवत्‌ वात्सल्य रखनेबाले रामायणी श्रीवासुदेवदासजी महाराज, 
जयपुर मंदिर एवं थीलालसाइब दरवार के श्रीमइन्त आजानको- 
रपणशरणजी एवं ्ीजानकीजीबनशरणजी महाराज एवं श्री हनुमान 
बाग वाटिकाके सन्तोके द्वारा भी प्रोत्साहन मिले और काशीकी मुख 
हिन्दी प्रकाशक फर्म ठाढुर पसाद एंड संस, राजदरवाजा के अध्यक्ष 
सेठ श्रीठाहुर पसादजी अग्रवाल ने सहर्ष प्रकाशन करना स्वीकार कर 
लिया जिसके फलस्वरूप भक्तमाल का यह शुद्ध संस्करण आप सव 
महाचुभाबों के कर-कमलों में सप्मुपस्थित है। बिज्न पाठकों से मेरी 
करबद्ध प्रार्थना है कि इस संशोधन में जो आप लोगों को “सत्यं 
शिं भुन्दरस्‌” देख पढ़े उसको उपरोक्त महात्माओ का प्रसाद 
समझ कर ग्रहण करलें और जो असुन्दर प्रतीत हो उसको दास की 
भूल जानकर क्षमा करदें । 


अक्तमाल को मक्तिरसबोधिनी कवित्त वद्ध टीका के रचयिता 
सन्त शिरमोर भमियदासजी महाराज नितान्त ययार्थ ( सत्य ) बक्ता 
हैं। आपने आरम्भ में संख्या २ के कत्त में का है “सचाई सुख- 
दाई लागे” इसी के नुसार जिन महापुरुषों के चरित्रं से 
परिचय प्राप्त करसके उन्हीं के चरित्रो का वर्णन आपने किया के 
और रेलगाड़ी आदि यातायात साधनों के अभाव के उस युगमें भी 
अयोध्या काशी आदि दृरदेशों के जिन महापुरुषों के चरिज्रों से आप 
को पूर्ण परिचय नहीं हुआ उनके श्रीनामा स्वामीजीके मूल वर्णन पर 
स्वयं कुछ भी न लिखकर झळूता ही छोड़ दिया है। दास ने इस 


राण ने संक्षेप में लिखा है 
परिवर्धन मी किया गया है | टिप्पणी में कुछ कठिन 

रन्दो के अर्थ और सम्बन्धसूचक वाक्य भी दे दिये गये हैं। 
भक्तमाल के अन्तमें श्रीअयोध्या मणिपर्वतीय औरामग्रंथागार के 
संस्थापक सञ्चालक मानसतत्वान्वेषी स्वामी श्रीरामकुपारदासजी महाराज 
शत “भक्त भास्कर नामक प्राय: २०० पट्पदियो का एक मौलिक 
अंथ भी दिया गया है जिसमें बिक्रम सम्बत कौ बीसबी शताब्दी के 
महापुरुषों ( भक्तों ) की संक्षिप्त कयाये बणित हैं। आशा है ये 
सा भक्तमाल के प्रेमी पाठकों को परमोपयोगी और परम- 

गि ॥ 


(अक्तमाल में अशुद्ध पाठो का 
मध्यकाल में यवन 
भारत के ग्रंथ समुदाय का 
यहां महात्माओं के मठ 
अभाव है। ( इन पंक्तियों के 


के अपार संस्कृत एवं हिन्दी ग्रन्थों की, भक्तमाल 
की, या पीछे होने होने वाले गलतागादी के आचार्य श्रीमधुराचार्यनी 
एवं थीहर्याचायजीके अपरिमित संस्कृत हिन्दी साहित्यमे से किसी ग्रन्यकी 
तो क्या किसी प्रन्यके एक पत्रे या एक पंक्ति का भी दर्शन नहीं हुआ 
जवकि इनमें से बीसियों छोटे चढे ग्रन्थ अन्यत्र के अन्धकार मय 
स्थानों से प्राप्त होकर प्रकाशित भी हो चुके ह) 


कक 


सांप्रदायिक साहित्य के अदृश्य हो जाने से मध्यकाल का 
औरामानन्द सम्मदाय का इतिहास अन्धकाराच्छन्न हो गया । वास्तविक 
सांमदायिक इतिहास से अनभिज्ञ इछ लोग श्रीरामानन्द सम्मदाय को 
औरामाजुज सम्पदाय के अन्तर्गत कहने और समभने लगे और इन्ही 
में से इछ लोगों ने भक्तमाल के पारो में मनभाने परिवर्तन करडाले 
जिनके फल स्वरूप ये सव गडबड गोटाले सञ्चुपस्थित हो गये | 

बिज्ञ पाठक ध्यान देकर देखेंगे तो भालुम हो जायगा करि 
सक्तमाल के मूल छाप्पै २८ के प्रथम चरण में “श्रीरामाचुज उदार 
सुधानिषि,, पाठ होने से छन्द में एक मात्रा की दद्धि होकर एवं 
रामानुज अथवा रामानुग उदार तुधानिधि पाठो न एक मात्रा की 
न्यूनता होकर छनदोंभङग होजाता है तथा इस स्थान पर “रामानन्द 
उदार सुधानिधि, पाठ होने से छन्द की आवश्यक मात्रा की शति 
होकर छन्द शुद्ध हो जाता है । अतः इससे स्पष्ट ही परिलक्षित है कि 
यहां श्रीरामालुज, रामानुज या रामाचुग पाठ ( जोकि पूर्व मुद्रित 
अतियों में माप्त होते हैं ) कविकृत नही, पबिवतित पाठ हैं | 

संख्या २९ के दोहे में भी पूर्व प्रुद्धित पाठ की मायः ऐसी ही 
स्थिति है और छप्पे १६ का चतुर्थ चरण जो ( जाबाली यमदभि 
मायादर्श कश्यप पराशर परवत पद्रजधरो' ) इतना लंबा झपा मिलता 
है उसका भी यही कारण है कि भगवान बोधायन मइपिजी का नाम 
निकाल कर ये अनेक नाम समाविष्ट कर दिये गये हैं । इसी प्रकार मूल 
संख्या ३५ के छप्पे के अन्तिम चरण का पाठ भी नितान्त अपसङ्गिक 
है। उक्त पूरे छप्पे में यति सम्राड आनन्दभाव्यकार श्रीरामानन्दा- 
चार्यजी काही वर्णन हुआ है श्री रामानुजस्वामीजी का नहीं । 

इन गढबड झालों का परिणाम यह हुआ कि भक्तमाल और 
अक्तमाल में वणित भारत की महा बिभूतियों ( आचार्य प्रवर श्रीरामा- 
जन्दचा्यी एवं गोस्वामी पाद श्री तुलसी दासनी आदि ) के विषय 
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में अन्वेषण करते हुए वास्तिविक सौप्रदायिक इतिहास से अनभि 
होने के कारण डा० सर प्रियर्सन आदि पाश्चात्य एम अनेकानेक 
भारतीय अन्वेषक गण बढे भारी श्रमजाल में पढ गये और थीरामा- 
चुनाचायजी से अनेक पीढ़ी पीछे (शकाब्द १२९३ (स्वी सच १३७० में) 
जन्म लेने बाले आचायेपाद औवरवरयुनि स्वामीजी को इस्वी सत 
१३००से भी पूर्व अवतरित्त होने वाले आनन्द्भाष्यकार भगवान 
औरामानन्दाचायजी के अनेक पीढी पूर्व के आचायों का भी शुर 
लिख मारा ( उन भगवान बोधायन श्री पुरुषोचमाचायजी का भी 
अष बना डाला कि जिनका स्थितिकाल विक्रम से भी ५०० बर्ष ष 
है और जिनके टत्तिग्रंथ के बिषय में आचार्यपाद श्रीरामाचुजाचार्थ 
स्वामीजीने अपने श्रीभाष्य में कहा है कि “भगवद्धोषायनढुता विस्तीर्णा 
अहावि पूर्वाचार्या; सञ्चिकिपुः तन्मतानुसारेण धाराणि 
व्याल्यास्यन्ते” अर्थात्‌ भगवान बोबायनकृत विस्तीण अह्मसूत इत्तिको 
हमारे पूर्वाचरयो' ने संक्षिप्त किया है उसीके मत के अनुसार में ब्रह्मसूत्रो 
के अक्षरों की व्याख्या करूंगा )1 
यूरोप के उक्त महान विद्वानों के 

सब गडबड गोराला 

दो ही गया ईंग्रजी 

गया, 

के महा विद्वान हो कर तस्कालीन अंग्रेजी भारत सरकारकी सेवाओं में 
३० वर्ष से भी अधिक बिताने के कारण अंग्रेज अंग्रेजी और अंग्रे- 
नियत में धुल मिल जाने से इमारे सन्त शिरोमणि डिप्टी साइब पूष्य 
पाद स्वामी श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद ( शपकला ) जीने 


भी कोई ध्यान नहीं दिया और भक्तमालकी अपनी अक्तिसुधा स्वाद . 


_जामक गय टीका में भी लिख डाला ( इस अंग्रेजी के कुमभाव के. 
कारण ही आपने टीका में अनेक महात्माओं के जम्म संवत आदि भी 
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साम्प्रदायिक इतिहासो से भिन्न गलत-सलत लिखे हैं जिनके फल 
स्वरूप अ'गे के अन्वेषक भी उसी हर पर ढलते चले जा रहे हैं जिसके 
उदाइरणके रूप में डा० भगवती प्रसाद सिंह जी एम. ए, पी. एच, 
डी, का “रामभक्त में रसिक संप्रदाय नामक अंथ उपस्थित है । 

अब भारत वर्ष स्वतंत्र हो चुका है ( चाहे भाषा, शिक्षा संस्कृति 
आदि में अभी मानसी परतंत्रता ही भोग रहा हो ) भारत के नॉनिहाल 
विद्वान डाक्ट्रेरकी उपाधि प्राप्तकरने के लिये अपना विषय चुनते हुए 
भारतीय विद्वानों ग्रन्थकारों महात्माओं आदि के अन्वेषण को अपनाने 
लगे हैं और इनको ययार्थ इतिहास जानने के लिये भक्तमाल की भी 
शरण लेनी ही पढती है, अतः इन सबको भक्तमाल के यथार्थ स्वरुप 
का ज्ञान होना ही चाहिये इसलिये मक्तमाल में के उन पाठोंका संशो- 
घन होना परमावश्यक हो गया ह जो वास्तव में ग्रंथकार के लिखे नहीं 
हैं। भ्ज्ञान या किसी आग्रह विशेषके बसीभूत होकर बदले गये हैं। 

थोडा भी विचार करके देखिये कि कोई मी कबि ऐसे छन्द 
मंगादि दोषों की सृष्टि कर सकता है क्या ? और ऐसे इतिहास विपरीत 
अप्रासंगिक मसंग भी सम्रीचीन हो सकते हैं क्या! 

( भक्तमालकार श्रोनाभास्वामो का संप्रदाय ) 

जिन लोगों ने भक्तमाल का नाम लेकर श्रीरामानुज सम्पदाय 
और रामानन्द सम्मदाप्र को एक सम्पदाय कहा है या कहते हैं यह 
उनकी महान भूल है नितान्त भ्रान्त धारणा है। 

हेत और अहत का समन्वय कर विशिष्ट दैत वेदान्त सिद्धान्त के 
आदि प्रवर्तक उपवर्ष, कृत कोटि, अयाचित आदि अपरनामधेय यग- 
चान बोधायन की अनुयायिता में एक होते हुए भी दक्षिणका श्रीरामा- 
चुभ सम्मदाय और उत्तरका श्रीरामानन्द सम्मदाय परम्परया मकध हैं।* 

इरी रामानुज सम्प्रदाय भगवान बोधायनका सिद्धान्ततः अनुयायी 
है, उस सम्मदाय की शरी गुरुपरम्परा में भगवान बोधायन का नाम- 
स्मरण नहीं किया गया। वह परम्परा भगवान श्रीमन्नरायण 
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श्रीलक्ष्मीजी से आरंभ होकर द्रेबिड देश के महाभागत्रत भोशठकोपादि 
आल्वारो एवं भ्रिनाथप्रुनि श्री याम्नुनाचार्यादि पूर्वाचायाँको लेती हुई 
शरी रामानुजाचार्य स्वामीजी एवं आगे कुछ पीढिषो के पीछे उन 
श्री बरवरयरुनि स्वामीजी तक पहुंचती है जिनके जन्म का तिथि मास 
सम्बत आदि गीताये संग्रह दीपिका नामक ग्रन्य की भूमिका में कांची 
प्रतिवादिय भयंकर मठाधीश शरी अनन्ताचार्य स्वामीजी ने इस प्रकार 
से लिखा है । 
आचार्योय ४४७१ वर्षेषु कलेर्यातेषु ४४७२ तमे कल्पादि वर्षे 
१२९२ तमे शालिबाइन शकाब्दे ( 0. ^. 1370 ) साधारण नामनि 
संबत्सरे तुलामासे शुक्ल चतुर्थ्या मूलन्ष्रेवतीणोमभूत्‌ । अस्यामवतार 
काल प्रतिपादक; श्लोकः पठ्यतेः ¬ 
पायोभावादवगतायां कलियुग शरदि श्रद्ध्राये शकाब्दे 
वर्णे साधारणाख्ये समधिगत तुले वासरे तीर संख्ये ॥ 
बारे जीवे चतुर्थ्या समजनि च तिथौ शुक्ल पच्च सुकर्मा 
श्राजन्भूलाख्यतारे यतिपतिरपरो रम्यजामातृ नाम ॥१॥ 
श्री रामानन्द सम्मदाय की परम्परा पुरुष नर परात्पर पुरुषो- 
त्तमाभिषेय श्री साकेताधीश्वर ट्विखुन नित्यकिशोर धनुर्धर श्री राम 
शरी सीवाणीसे कुमान जी ब्रह्मजीके द्वारा श्री वशिष्ठ परासर म्यास 
शुक बोधायनादि ऋषिमहर्षियों को लेते हुए आनन्द भान्यकार भग- 
बान श्री रामानन्दाचार्यजी तक पहुँचती है, जिनके अवतार काल के 
बिषय में अगस्त्यसंहिता अध्याय १३२ का ७ वां श्लोक प्रसिदध है 
“खं नभो लोक वेद प्रतिमे बर्षै गते कलो” अर्थात विक्रम सम्बत 
१२५६ के व्यतीत होने पर सं० १२५७ । ( बिददर्य श्री रामावतार 
शर्मा जीने अपने 'ईश्‍्वरघाद! नामक ग्रंथ में भी १२५७ लिखा है। ) 
उपरोक्त श्लोक का पाठ “खं तभो लोकबेद'' के स्थान पर खंनभो 
बेद वेद” भी देखने में आता है जिसका अभिप्राय होता है बिक्रम 
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सम्बत १३५६ । आ रामानन्द ट्रिथिजयकार पणिहतराज स्वामी औ 
भगवदाचार्यजी आदि अनेक लेखकों ने यही लिखा है । 
यति सार्वभौम आचायपाद श्रीरामानन्दाचार्यभी का अवतार 

इआ १२५७ या १३५६ विक्रम में, अर्थात १२०१ या १३०० 
ईस्बी सन्‌ में और रम्यजामातू मुनि ( श्री वरवर स्वामीजी ) का 
जन्म हुआ १३७० ईस्वी में अतः श्री रामानन्दाचार्यजी से भी १७० 
या ७० वर्ष पीछे अवतरित होनेवाले भ्रीवरवर मुनि स्वामी औरामा- 
नन्दाचार्यनी के अनेक पीढी पूर्व के आचार्य भगवान बोधायन श्री 
पुष्पोत्तमाचार्यजी अथवा औदेवानन्दाचार्यजी के गुरु कैसे सम्भव हो 
सकते हैं ! यह किसी ने भी नहीं विचारा और औरामानन्द सम्पदाय 
को औरामानुज सम्मदाय के अन्तर्गत कह डाला एवं लिख डाला । 
खेद का बिषय हे कि ढिप्डी साहब स्वामी औसीतारामशरण भगवान 
असादजी ( भी रूप कलानी ) की टींकाकी भक्तमालका प्रथम संस्करण 
छपने के बहुत पूर्व से उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्य मुद्रित होकर 
प्रकाशित हो चुके ये परंतु संस्कृत की प्रायः अनभिज्ञता और अंग्रेजी 
एवं अंग्रेजी के लेखों का अभाव हृदय पर जमा होने के कारण आपका 
भी ध्यान इस ओर नहीं ज्ञा सका और भक्ति सुधा स्वाद टोका में भी 
उसी अशुद्ध पाठ परम्परा का समावेश हो गया | परन्तु यह तो 
निश्चय ही है कि इन सांप्रदायिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के मतिकूल 

जो लेख हैं वे श्रमात्मक हैं, गलत हैं, फिर वे चाहे आजके लिखे हो 

या कुछ पहिले के हों । 

यतिसप्राट श्री रामानन्दाचार्पजी के प्रधान द्वादश शिष्य परसिद्ध 

हैं, जिनमें सबसे बढे औद्यनन्तानन्दाचार्यंजीके शिष्य सिद्ध शिरोमणि 

पयोह्वारी श्रीकृष्णदासजी के शिष्य आचायपाद श्रीझग्रदेवाचार्यनी थे, 

इन्हींके शिष्य भक्तमालकार स्वामी श्री नारायणदासजी उपनाम 

औ नामा स्वामीजी हुए हें । आचार्य शिरोमणि श्री रामानन्दाचार्यजी 
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| के अन्य शिष्य श्री नरदर्यानन्दाचार्यजीके शिष्य विश्‍वविख्यात कवि 

| औरामचरितमानसकार गोस्वामीपाद श्री तुलसीदासजो है और 

| आर रैदासदी की शिष्या वे श्रो मीराबाई हो गई हैं जो श्रीद्वारिकापुरी 
में सशरीर श्रीरणळोडरायजी के विग्रद में लीन हो गई थी । 

श्री सम्मदायकी पूरी गुरु परम्परा का चित्र भी आप अन्यत्र इस 
पुस्तक में अवलोकन करेंगे। 

(एक शंका और बसका समाधान ) 

इस संप्रदाय की परम्परा में कुछ लोग यह शंका क्रिया करते हैं 
कि नर रूप रामजी श्रीसीताजी और श्रीहजुमाननी ने तो त्रेवायुग 
पे अवतार व है और ब्रह्माजी तो समस्त हला के उत्पन्न करने 
बाले पितामह हैं, फिर वे थीदनुमानजौके शिष्य ॥ अतः सम्प- 
दायके मूर्धन्य विद्वान आचार्यपाद दाशनिक सावभोम स्वामी ओवासु- 
देवाचार्यनी महाराजके प्रसाद रूम प्राप्त इस शंका का इक संचेप मे 
समाधान भी यहाँ दिया जा रहा है। 

क संप्रदाय के परमाचार्यं गोस्वामी पाद श्रीतुलसीदासनी के 
औसामचरितमानस को जिनने गौर से पढा है उन विज्ञ पाठको से यह 
झविदित नहीं है कि वालकांड अनुच्छेद १४० से आरंभ होने बाले 
प्रहु सतरूपाजी की तपस्या और वरदान के प्रकरण में श्रीशिवनी 
कहते हैं “जेहि कारण अन श्रगुए अनुपा । ब्रह्म भयेड कोशलपुर 
अूपा ॥ फिर महाराजा मु का वचन है 

अगुण अखंड अनन्त श्रनादी । जेहि चितहिं परमार्थ बादी ॥ 
जेति नेति जेहि वेद निरूपा | चिदानम्द निख्पाधि अनूपा ॥ 
शशु विरंचि विष्णु भावाना | उपजहि जासु अंश तैं नाना ॥ 
ऐसेउ पश्च सेवक वश गही । भक्त हेत लीला तनु गइ ॥ 
फिर तपस्या से भसन्न हो आकाशवाणी से बर माँगने की आज्ञा 
होने पर मलुजी कहते हैं-- 
“जो स्वरूप बस शिव मनमाहीं । जेहि कारण छनि यत्न कराई ॥ 


(१६) 


भो बुशुंडि मन मानस ६! 
देखहि इम सो 


जढृ-अपने अंश से अनन्त 
न्न करने वाली श्रीसीवाणी 


“पुरुष प्रसिद्ध मकाशनिधि, प्रकट परावर नाथ | 
ड मम Pe शिब नायड माथ ॥" 
त्‌ पुरुष शब्द दादि शाल्नों मे प्रसिद्ध हैं, 
न सक हैं, पर ( अमा विभु शरव ) जिनके सामने ल 
जाः समस्त संसारके स्वामी ही श्रीरघुडुलमणि 
po renter मेरे सामी हैं । 7 
है सक्त जो वेद का सर्व प्रधान भाग है और चारो वेदों में 
पढित है उसमें उस जगश्जन्मस्थितिलयादि हेतु वेदवे 222 
अल्प परमात्मादि शब्द बाच्य सबिदानन्द ब्रह्म को अनेक मंत्रों में 
पुच्ष शब्द से बोधित किया गया है और श्रुति स्मृति 
में सर्वत्र बे शिव अरहा बिष्णुनारायणादि के आदि कारण परब्रह्म 
परमात्मा पुरुष नर आदि पदों से बोधित इप हैं। पाठकों के सन्तोपार्थ 
र्से इजारों वचन में से यहाँ दो चारः वचन उन किये जा रहे हैं-- 
वेदाइमेत॑ पुष्पं महांतम्‌ आदित्पवर्ण त्सः परसतात्‌ । 


(२०) 


तमेव विदित्वाडतिमृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यतेज्यनाय ॥! 
( पुरुष सूक्त ) 
“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरखूनवः । 
तास्तस्यायन पूर्व तेन नारायण: स्तः ॥” ( मु ) 
“नराज्जातानि तत्वानि नाराणीति विदुवु'वा: । 
तानितस्यायनं पूर्व तेन नारायण; स्मृत; ॥! ( पुराण ) 
“(सत्व रजस्तम प्रकृतेणु णास्तै- 
युतः परः पुरुष एक इहास्यधते । 
स्थित्यादये हरि बिरिश्चि हरेति संज्ञा: 
अयासि तत्र खलुसत्व तनोजिणांस्युः ।।” ( मा० १1३१ ) 
अब भागवत में यह थी देख लीजिये कि वे पुष्य कौन हें 
ध्येयं सदापरिपवध्नमभीएदोह तोर्थास्पद शिविरं चिनुत शरण्यम्‌ । 
सृत्यार्तिदं ्णतपालभवाग्मिपोतं बन्देमहापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
त्यक्वा सुदुस्त्यन सुरेप्सितराजलक्ष्मी धमिष्ठआरयदचसायदगाद्रण्यप्‌ | 
मायाम्रगे दयितयेप्सितमन्तधावद्वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
( भा० ११।५।३३,३४ ) 
औमद्वास्मीकीय रामायण के प्रथम सर्ग में महर्षि श्रोवास्मीकिजी 
देवर्षि औनारद्जी से पश्न करते हैं-“'महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेयं विधं 
जरम्‌” ( श्रीरा० १।१।५ ) इस प्रश्न में यह कहा गया है कि ऐसे नर 
( परात्परत्रझ ) को जाननेमें आप समर्थ हैं । और श्रीनारदजी ध्यानके 
दारा मञ्चके स्वरूप रूप गुण विभ्‌तिका अनुसंधान करके उत्तर देते है कि- 
“यने बश्ष्याम्यह बुधवा तेरयुक्तः भूयां नरः ॥? ( श्रीरा० १1१७ ) 
हे प्रनिवर मैं ( इन आपके द्वारा कथित अनन्त दिव्य कल्याण 
गुण गणाकर ) नरको 'बुध्वा' ( जानकर ) कहता हूँ, आप ( समाहित 
डोकर ) सुनिये ! 
अब विज्ञ पाठकों के विचारने की बात है कि इस श्रीनारदनी 


| 
Fs 


(२१) 


और वारमीकिभीके मशनोच्रभे आया हुआ नर शब्द क्या मनुष्यका 
वाचक है ? नही, कमी नहीं | यहाँ यह नर शब्द दोनों ओरसे दी उसी 
आतम नर पुरुष सच्चिदानन्द॒ पर्न आदि पद बोध्य नित्य किशोर 
द्विक्ष साकेत बिहारी श्रीराप का बाचक है यह निश्चय है । 

महर्षियों का अनुभव है कि-- 

बेद वेय परे घुि जाते दक्षरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीस्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 

अर्थात्‌ वेद के द्वारा 
व्याधि पति महाराजा 
महर्षि बाल्मीकिजी के 

बिज्ञ पाठकों को 


लगाकर इस आइ शब्द को एक बचनान्त कहने का प्रयास 
क हैं, परंतु तेतिरीय पुरुष पक्त में १२ वें मंत्र का “मुखं किमस्य 
ल 2858 bs उस प्रयासको असफल करके यह सिद्ध 
कि पद द्विवचनास्त ही 
सिद्धान्त है कि द्वन परब्रह्म Pes, ॥ Ws 
सबसे बड़ी बात यह है कि 


“बेदाइमेतं पुरुष मतम्‌ । 

णि बिचित्यषीरः नामानि 

पुरस्तायमुदाजदार शकर; प्रविद्वान 

। तमेव विद्वान इइ भवति नान्य पंथाः अयनाय 


(२२) 


बिद्यते ॥१७॥ इस सिद्धान्त वाक्‍्यमें “तमेवं विद्वान”, वाकय स्पष्ट कह 
रहा है कि द्विज परअह्मका उपासक उपासन बेलामे ही अपृतत्वको 
आप्त करता है । इतने कथनसे भी सन्तुष्ट न होकर अति भगवती कहती 
है कि ( अपनाय ) मोक्षके लिए ( अन्यः पन्थाः न विद्यते ) दुसरा 
कोई मार्ग ही नहीं है । 

मानब स्वभाव सुलभ अशुद्धियां इस संस्करणमे भी रही हैं, जिनका 
आगे लगाये गये शुद्धि पत्र से यथा झक्ति निराकरण किया गया है। 
मात्रा आदिके टट जानेसे होनेवाली अशुद्धियां शुद्धि पत्रमे नहीं दी गई 
है। अत; पाठकोसे प्रार्थना है कि सबशुद्धियोंको शुद्ध करके पढे । 

माकथन लंबा हो गया है और जिन ग्रंथों से, व्यक्तियों से, एवं 
संस्थाओं से मुझे इस संशोधन संपादन में सहायता मिलि है उनका 
छततज्ञ होना मेरा कर्तव्य है, नाम उनके बहुत हैं, अत; यहां उनके सब 


नाम न लिखकर मैं हृदय ही उनका स्मरण कर लेता हूँ और ग्रंथोके 
रचयिताओं प्रकाशकों एवं युके रापत करानेवालों , चित्र प्राप्त करानेबालों, 
प्रोत्साहन एवं आश्वासन प्रदान करनेवालों, ग्रंथक्ो प्रकाशित करनेवालों, 
द्वित करनेवालों और किसी मी मकार से ग्रुझे जिनने कुछ भी सहायता 
प्रदान की है उन सबका आभार मानता हुआ सबको शतश! धन्यवाद 
देता हुआ में अपने इस प्राकथन को यहीं समाप्त करता है । बोलो 
मक्त भक्ति भगवान और श्रीगुरुदेव की जय ! जय !! जय!!! 


सन्त निवास भ्रकाशोपुरी 
शोषण जन्माष्टमी 
सं० २०२२ बि० 


आप सबका एक लघु सेवक 
जानकीदास श्रीवेषणव 


व्यवस्थापक:-श्रीवैष्णव साहित्य संस्थान 

औरामबल्लभाशरय्याअम हनुमान वाटिका 
जडीवालो की बगीची, आगर रोड | श्री अयोध्याजी 
जयपुर ( राजस्थान ) ( उत्तर प्रदेश ) 
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(कृपया भक्तोंके नामोंके पूर्व “भरो” क्षगाकर पढ़ें ) 


श्छ 


भूर १९ ओरामक्षचिव (पृष्टी, ६२ 
विजय, जयन्त, राष्ट्रवर्धन, 
सुराष्ट्र अशोक, घमेपाल, सुमन्त्र) 

म्‌०२० श्रीराम सहचर (सुप्रोवजो ,, 
अङ्गदजञो, हनुमानजी, दघि- 
मुबजी, द्विविदजो, मयन्द जी, 
जाम्वबानजो, उल्का, सुखे य, 
दरीयुख, कुमुद, नील, नल, 
शरभज्ञी, गबयजो, गचाज्चज्जो, 
पतसजी, गन्धमादनजो एवं 
अठारह पद्म यूथपति) 

मू० २१ नवनन्द (घरानन्दज्ञो, ,, 

 घुषनन्द्जी, उपनन्दजी, अभिः 
नन्वृजी, सुनन्द जी, कर्मानन्द्जी, 
घर्मानन्दजी, बल्लभजी, 
नन्दरायजी) 

मु० २२ श्रीकृष्ण परिकर (नन्द, » 
रायजी उपनन्दजो धरानन्दजी 
माता यशोदा वृषभानुजी माता 
किरतिदा राधारानीजी सहचरी- 
बृन्द, मंगल, सुबल, सुबाहु, 
भोज अजुन, दामी बक 
सखा मंडलके स्वालबाल 

भू० २३ भोकृष्ण अनुचर (रक्तक, ६४ 
पत्रक, पत्नि, मधुकंठी, मधुत्रत, 
रसाल, विशाल, प्रेमकन्द, 
मकरन्द, सदानन्द, चन्द्रहास, 
पयद, बकुल, रसदन, शारदा, 
खुद्धिम्काश) 

म्‌२ २४ सातद्रीपाँ के अक्त » 

मू० २५ नबखंडों के मक्त ६९ 


अक्तनाम प्ट 
मू०२६ खेतद्वीपके भक्त टो०१०३ ६४५. 
म०२७ घामके द्वारपाल अष्ट- ६६ 
कुल्लो नाग £ 
म्‌० रऽ, २६ बेष्ठवचतुःसंप्र- ६७ 
दायों के प्रधानाचायं बय॑ 
निस्थाकं स्वामिजी दो०१०३ छद 
बिष्छु स्वामि ६९ 
मध्वाचार्य स्वामिजी ७० 
म्‌० ३० श्रीसिन्धुजास्प्रदायके ), 
आचार्य (विक्सैनजी, शठकोपा- 
चार्यज्ञीं बोपदेवत्ती मंगल- 
सुनिज्ञी नाथमुनिजी पुँडरी« 
काक्षज्ञी राममिन्रजी प्ररा- 
कुशजी याझुनमुनिज्ञो रामाः 
चुजाचाये स्वामी चो) 
म्‌० ३१ आचायंपाद भीरामानुजा- 
चाय बी टो० १०७ ७१ 
मुर ३२ अतप्रज्ञजी भृतदेवजी द& 
अ्रुतधामजी श्रुस उदधिजी 


मू० ३३ लालाचार्यजो टी० ११० ,, 

मू ३४ नीसस्प्रदायोपदेष्टा गंगा- ८६ 
घराचायं स्वामिज| टो० ११४ 

मू» ३५ देवानन्दाचाय स्वा।मज्ञो ९० 
हर्थानन्दाचाये स्वामिजी राधवा- 
नन्दाचाय स्वामिजी आनन्द्‌- 
भाष्यकर जगद्गुरु ओरामा- 
नन्दाचायं स्वामि जो 

श्रीरामानन्द जन्मोत्सव ब्रतकथा ६१ 
(श्रीअ्गस्त्यसंदितोक्त) 

औरामानन्द यशावली १०७ 


भक्तमालका सूची-पत्र 


भक्तमालका सूची-पत्र 


( कृपया भकतोकि नार्मोके पूव “श्रो” लगाकर पढ़ें ) 


अक्तनाम पर्छ 
असंगपारिजातोक्त सञ्चित बृत्त १३५ 
ऐतिहासिक विवेचन १४० 
ओबेष्णवमताब्ज भास्कर १४६ 
मू० ३६ द्वादशशिष्यों सहित १६३ 
आचायपाद आमन्द्रभाष्यकार 
श्रीरामानन्वाचाय स्वामिजी 
औअमन्तानन्दाचायं स्वामिजी १९४ 
औयोगानन्दाचायं स्वामिजी १९७ 
बेराग्यपचीसी ( मं) २०२ 
ये स्वामिजी २१० 
ओभाबानन्दाचार्य स्वामिजो २९४ 
मु० ३७ श्री्नन्तानन्दाचायं ११९ 
स्वामीजीके शिष्य (योगानन्दा- 
चाय स्वामिजी गयेश स्वामि 
जी कमचन्द स्वामिजी खल्द 
स्वामिज्ञी पयोहारी आकृष्ण- 
दास स्वामिजं। रामदास स्वामिजो 
रंगजी नरहरयाहन्दाचायंस्वामिजी 
रंगजी टीका ११७ क 
मू०३८ प. भीक्षष्णदास जी टी.११९ २२० 
सू० ३८ श्रीपयोद्दारीजी के शिष्य २२१ 
कील्ददेव।चार्ये स्त्रामिजी 
अप्रदेवाचार्य स्वामिजी 
केषलदासाचाये स्वामिज्ी 
चरशत्रत स्वामिजी हठीनाराः 
यण स्वामिजी सूर्य स्वासिणी 
घुरुषा स्वामिजी भद्दाराजा 
प्रृथ्बोराजजी त्रिपुर स्वा।मजी 
पद्मनाभ स्वामिजो गोपाल 
स्वामिजी टेक स्वामिजी 
डोळा स्वामि ( भीसाकेत 


अक्तमात छ 
निवासाथायंजी ) गदाघर 
स्वामिजी देवदास स्वामिजी 
देमदास शो कल्याणदासजी 

गंगादेवीजी विष्णुदाल जो कान्हर 

जी रंगजी चाँदनजी शिवरोशी 

साकेतनिवास्षाचाये(श्रीटीक्लाज्ञी) २२२. 

प्रबोधकलानिधि (ग्रंथ) २२३ 

अपत्तिकुसुमाँजलि ,, २२६ 

सू० ४० भोकोल्ददेवाचायंजी २२८ 
टी० १२१ 

मू० ४९ थीसपरदेवाचायेजी २३० 
टी० १२३ 

श्रीअप्रस्थामि चरितः २११ 

औरामअपत्ति स्तोत्र (प्र) २३६ 

शरीरामाष्टक स्तोत्र 9 २११ 

श्रीमंच्रराज परम्परा „ २४३ 

मू० ४२ भगवान शंकराचायज्ञो २४५. 
डी० १२४ 

मू ४३ नामदेबजी टी० १२७ २४६ 

मू* ४४ कबि चक्रवर्ति जयदेव २९३ 
जी री० १४४ 

मूर ४४ भागबत टीकाकार २६३ 
औधस्वासिज्ञी टां १६४ 

मु० ४६ बिल्वमंगलसूरदासजी ,, 
डो० १६५ 

मू ४७ बिष्णुपुरीजी ग्ध 
टी० (७७ 

मू० ४८ ज्ञानदेव जी डो० ९७८ २९६ 

त्रिक्लोचनज्ञी टी० १८० २०० 

आचायंपाद ओवज्ञभाचायंजी २७३ 
डी० १८७ 


iid 


( कृपया भकतोंके नामके पूर्व “षो” लगाकर पढ़े ) 


अक्तनाम र 
मू० ४९ भक्तदाप्तजी लोलानु 
करणोजी, रतिमतीजी 
अक्तदासभूप कुलशेखरजी 
टी० १९० 
ल्ीज्ञानुकर णी भक्त एवं 
रतिमतिबाई जी टी० १८२ 
सू० ४० आगे के ४ भक्त २७६ 
ज्ञगदीशपुरी के राजा टी० १९३ ,, 
करमाबाईजी टी १६६ २७७ 
सिलपिल्तेमक्ता२बाई टो०१६८ २५८ 
पुत्रबिषदात्री २ बाई टी २०५ २८१ 
म्‌० ५१ अगाघथाषय ३ भक्त २८४ 
औरंगमन्दिरनिर्माता मामा » 
आनज्ञा टी० २१२ 
हंस भक्त टो० २१६ 
सदात्रती महाज्ञन टी० २१६ 
मू० ५२ आगे के ६ भक्त 
राजा अुवनसिंहजी चौदान 
डी० २९४ 
देवापंडाजी टो० २२७ 
कामष्वजजी टी० २३० 
जयमलजी राठौढ टी० २३१ 
उबालभक्तज्ौ टी० २३३ 
श्रीधरस्वामँजी टी० २१४ क 
मू ५३ 'आरोवाले ३ भक्त २९ 
निष्किचन हरिपाक्जी टी० २१५ ,, 
ओसाक्षो गोपालज़ी टी० २३८ २६७ 
रामदासजी डाकोरी टी० २४२ २९८ 
मू० ५४ ध्यागेबात्रे छ भक्त ३०० 
जञसुस्वामीजी टी० २४६ ३०१ 


भक्तनाभ प्रघ 
नन्दहासञ्जी टी० २४५ ३०१ 
अल्हस्वामिजी टो० २४६ ३०२ 
भक्ता वारमुखीजी टी० २५० „ 
मू० १६ भक्त वम्पत्त/टी० २८३ ३८३ 
मू० ५६ वेषनिष्ट राज्ञा टी. २५६ ३०६ 
मू०५७अन्त मिष्ठराज्ञा टी० २५६ ३०६ 
सू० ५८ गुरुबचननिष्ठ टो० २५८ ३०७ 
मू० ५९ भोरेदासजी टो० २४६ ३१ 
स्‌० ६० भीकबीरजी टो० २६८ ३१३ 
मू० ६१ श्रीपीपाजी टी० २०९ ३२० 
सू० ६२ श्रोबनाजी टी० ३०६ ३३९ 
सू० ६३ शरोसेनजी टी० ३०९ ३४१ 
मू० ६४ श्रोसुखानन्दाचाये ३४३ 
स्वामीजी 
सू० ६४, ६६ श्रोसुरसुरानन्दा- 
चायं स्वाभिजी 
म्‌० ६७ क्लीनरहर्यावन्दाचाये ३९३ 
स्वामिजी | 
म्‌० घट पद्मंनाजी री ३११ ३४७ 
मू ६९ तरवा ज्ञीबाजीटो० ३१२ ३५८ 
मू०७० माषवदासजीटी० ३९४ ३५९ 
मू०५१२धुनो यगुखाईजोटी ०३२७ ३६४ 
मू०७२ नित्या नन्दस्वा मिजी एवं ३६६ 
गौरांग महाप्रजुञ्जो री० १२६ 
मू० ७३ महाकवि तूरदासजी ३६६ 
सू० ७४ परमानस्ददासजी ३७० 
सू० ७५ केशव कारमीरी ३७ 
अट्टाचायजी टी० ३३३ 
सू० ७६ औभट्टजी Eo 
मू० ७७ हरिव्यासदेवजी टो० ३३८, 


३४६ 


अक्तमाल परिशिष्ट 


(कपया भक्तोके नामके पूर्व “श” लगाकर पढे) 


अक्तनाम प्र 
सू० ७८ विवाकरजी ३७६ 
भु« ७६ विद्लनाथ गोस्वामीजी ३७७ 
||| त्रिपुरदासजो टो० ३४० ३७: 
मूर ८० गोस्वामी बि्ठ्ञनाथजो ३७९ 
के ७ पुत्र 
| ००१ झष्णदासजी टो० ३४४ ३८० 
| मू० ८२ बधमान एवं गंगजज्ी ३८९ 
| म्‌० ८३ चेमगुसाईजी टं 
||| म्‌० ८४ विठ्ठर 
| | fe 50008 चौबे उद 
८४ हटे इरिरामज्ञो द 
डो० ३६६ 
| मू० ८६ कमलाकरभट्टजी 
मु. ८७ नारायणभट्टजी 
| मू ८८ वल्लभजी 
'सू० ८& रूपसनातन गोस्वामीजी 
डो० ३५७ दट 
मू० ९० आचार्यपाद हितहरिबंश 
गोस्ब्रामीजी टी० ३६४ ३९२ 
मु» €९ हरिदासजी टी० ३६७ ३९७ 
मु० ६२ ब्यासदेबजी टी० ३६८ ३६८ 
मू €३ जीव गोस्वामीजी ४०१ 
| टो०३०४ 
| ०९४ गोपालभद्वनीहपीकेराजी, ,, 
विडडलबिपुलज्ञी रससागर जी, 
थानेश्वरी जो, जगन्नाथ जी 
लोकनाथ जी, बढमुनि जी, 
मधुजी, रंगजी, कृष्णदास 
पंडितजी, कृष्णदास अधि- 
कारी जी, घमंडी जी, युगल- 
किशोरजी, भूगभे गुसाई जो 


अक्तमाल प्छ 
गो० गोपालभ ट्टजी दी ०३७५ ४०२ 
अलीभगवानजी टी० ३७६ » 
बिठ्ठलविपुलजी टी० ३७७ ४०३ 
थानेश्वरी जगज्ञायजी टी०३७८ ,, 
लोकनाथ गोस्वामोजो टी०३७६ ४०४ 
मधुगुसाई'जी टी० ३८० टी; 
कष्णदासअघिकारी जीटी०३८१ ,, 
पं० कृष्णदास जी टी० ३८२ ४०९ 
भूगभंगुसाई'जी टी० ३८३ ,, 
मू०९५ रसिकमुरारीज्ञी टी ०३८९ ४०६ 
मू० €६ सोकाजी, सींबाजी, ४१० 
आधारजी, हरिजी, हरिनाभ 
जी, जी, आसाधर 
जी, योराजजी, नीरा जी, 
सघनाकसाईजी, दुखमोचनजी, 
शर अवधृतजी, - 
हाण 
शोभूरामजी, उदारामजी, 
हू गरजी, पद्मनाभजी,पदारथ 
जी, रामदासजो,विमक्षानन्दजी, 
सघना कसाईज। टो० ४९४ „ 
काशीश्वर गुसाई जी टी० ४६८ ४१२ 
मू० ६७ यतिरामराबलजी श्याम- » 
दास जी, खोजी स्वामि जी, 
सम्तसोद्दा जी, दूल्हराम जी, 
पद्मनाम जी, मनोरथ जी, 
रांका स्वामि जी, उद्योगू जी, 
जाडा जी, चाचाजी, गुरुजी, 
सवाईजो, चान्दाजी, नापाजी 
स्वामि श्रीखोजीजो टो ३९६ ४१३ 
स्वामि रांका बांका जी टी०४०१ ४१४ 


भक्तमालका सूचो-पत्र २९ 


(अक्तोके नामके पूव “श्री” लगाकर पढ़ें ) 


अक्तनाम प्र 

सू०£ट्वनघरवंशी भक्त दमण ४१९ 
जी, लफराजी, लहू जो, जोध- 
के त्यागी जी, सूरज जो, 
डना जी, विमानी जी, 
चेमदासजी, बिरागीजी, 
भाबनजी, विरहोजी, भरत 
जी,नफरजी,हरिकेशालदेरागी, 
इरिदासजी,योध्यादास नो, 

चक्रपाणिजी, 


न्रिललोकी जी टी० ४०६ = 
म्‌०६६ भौमओ, सोमनाथणी, 


सोम जी, निकोओ,विशाखनी, 
सहन नो वान विक्की, 
गणेशजी, जी, 
स राघवजी, वाल्मी किजी, 
बृद्धव्यास जी, जगनजी, माँझू 
जी,बिठ्ठलदासजो, आचायजी, 
लालाजी,भूदेवजी,बाहइवलजी, 
हरिजों, राघवजो, लाखाजो, 
हरिथरजो, उद्धवजी, कपूर नी 
घारमज्ञी, धूरोजी प्रा 
सू० १०० नरहयानन्दजी, देवा- „ 
नन्द्जी,मुकु'दजी, महीपतिजी, 
सन्त रामजी तम्बोली, 
खेमदासजी, नन्दजी, रंग जो, 
विष्णुजी, बाजुजी, बिंदाजी, 
छीतमजी, द्वारिकाजी, माधव 
जी, माँडनजी, रूपाजी, दामो- 
दरजी, नरहरिनी, भगवानजी, 


भक्तनाम पष 

चालजो, कान्हरजो, केशवजी, 
अयागदासजी, लोइंगजी,गोपाल 
जी और नागूजीके पुत्र 

मृ० १०१ तीन घाम के पुजारी ४१६ 
(केशवजी, रिनाथजी, भोमजी, 
खेताजो, गोविन्दो ब्रह्मचारी 
चालकृष्ण जो, बडभरत जी, 
अच्युतजो, अप्पय जी, पंडा 
गोपीनाथजी, मुन्दो, गज- 
पतिजी, यशगोपालजो ) 

सू० १०२कबिगण ( विद्यापतिजो, ,, 
अद्यादासजो,बद्दोरनजी बिहारी 
जी, गोविन्द जी, गंगा- 
रामजी, रामताकजी, परशुः 
रामजी, प्रियदयालजी, खाटू 
के अक्त भाई जी, केशव जो, 
आसकरण जी, पूरण जो, 
नरपतिजी, जनदयालजो, ४२२ 

मूर १०३ रघुनाथजी, गोपोनाथ 
जी, रामभद्रजो,दासूस्थामीजी, 
शुँजामालीजी, उत्तमचित्तजी, 
बिट्ठलजी, मरइटजी, निष्का- 
मोजो यदुनन्दनजो, रधुनाथ 
जो, रामानन्द्जो, गोविन्दजी, 
श्रोत्रीय मरक्षोधर जो, मिश्र 
हृरिदासजी,भगबानजो,मुछुन्दजी 
दंडोती केशबजी, चतुमुं जजों 
चरित्र जो, विष्णुदांख जो, 
वेणोजो टी० ४१५ 

मू०१०४ भक्तायुवति बृन्द सौता ४२३ 
जो, माली जो, घुमति जी, 


भक्तमालका सूचो-पत्र 


(कृपया भक्तोके नामके पूव “श्री” लगाकर पढ़ें ) 


अक्तनाम परष 
माजो, शोमाजी, प्रमुताजी, 
अटियानोजो, गंगाजी, गौरीजो, 
कुँवरिजी, गोपालीजो, उबीठा 
जो,रानोगणेशंदेईजी,कलाजो, 
ललाजो,ङवगढ! जो, भानमती 
जो, सत्यभामाजो, यमुनाजों, 
कैली जो, रमाजो, मृगाजो, 
देबाजी, दोरजो, कमला जी, 
देवकीजी,दौर।जी,चेरीजी 
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बरीराजञी, जापूजो, जयमलज़ी 
चोदाबत, जयन्वजो, घाराजा, 

* झनुभवीजो, ऊदाजी रावत, 
अजु नजी,जनादेनजा,गों विन्द्‌ 
जी, जोताजो, दामोदरजो, 
ईशवरजो, हेमबिदिताजो, 

| भयानन्दजी, तुलसीद|सजों 
||| नसवाइनमो रो, ४९६ 
||| सू० १०६ गावरी मैं प्रमाणदास 
जी, जटियाने प्राममें माऊजो, 
चू'दोमें वणिक रामदासजो, 
संडोते में मोहून बारीजो और 
द्वाऊजी, माढोठी में जगदोश 
जी, चटथावल में जदमणजो, 
सुनपथ में भगवानजी, मला: 
खान में गोपालजी उघारिया 
एवं जोबनेरी में गोपालजो, 
गोपानजी टी० ४२० ४२६ 
सू० १०७ लाखाजोरो० ४२२ ४२७ 


भक्तनाम ष्‌ 
सू० १०५ नरखोमहताजी 
टो० ४२६ ४३० 
सू० १०६ यशोधरजो ४४१ 
मू> ११० नन्ददासजी ४४२ 
मू० १११ जनगोपानजी » 
मृ ११२माधवदासजो टी०४५६४४३ 
मू० ११३ अंगदजो टो० ४५७ ४४४ 
चु” ११४ करोजो नरेश 
चतुभुजमिददजो टो० ४६५ ४४७ 
मू० ११५ मोरावाईजो टो० ४७१ ४५० 
मू० ११६ आमेर नरेश पृथ्वी" 
राजो टी० १८१ EC 
सू० ११७ भक्त नरेश 
मेरताके जयमालजी, टोडे के 
रामचन्द्र ॐ, अभयः 
रामजी, नीमाजो, करमसि 
में भगवानजी, ईश्वर- 
सिंह जो, . अज्ञेयसिंद जो, 
रायमलजो, मधुकरसिंदजों ४६२ 
राजा:जयकलजो टो० ४५६ ४६१ 


अघुकरसाइजो टो० श्र ४६३ 
सू० ११८ खेमाल रत्नजी राठोड ,, 
मू० ११६ रामरेनजो राठोड 

डो० ४८९ ४६७ 
मू० १२० रामरेनजोको राणी टी ०७९० 
सू० १२१ किशोरसिंह जो 

रो० ४९२ ४६६ 
मू? १९३ इरिदासजो राठौड ४६७ 
मू०१२३ कोतंन निष्ठ चतुरसुजजो ४९७ 

दोर ४६३ 


अक्तमालका सूची-पत्र ३१ 


(कृपया भक्तोंके नामके पूव “अ” लगाकर पढ़ें ) 


अक्तनाम ष्ट 

मू» १२४ कृष्णदास जो चालक ४६६. 
मू० १२४ सन्तदासजी टो०४९७ ४७० 
मृ० १९६ मदनमोइन सूरदासजी 

टो० ४5 ४७१ 
मू० १२७ कात्यायनीजो क्रे 
भू० १२5 पुरारीदासजोटी०५०३ ४७४ 
मू० १२९ गोस्वामी श्रो तुलसी- 

दाजी टो० ५०८ ४७६ 
मूल भोगुसाँ ईचरित ४६२ 
मू० १३० मानदासजी 4१५ 
सू० १३१ गो० गिरिधरलालजो ,) 
सू० १३२ गो० गोङुलनाथ जो 

टो० ५१६ ५ 
मू० १३३ बनवारी दासजौ ५९१७ 
मू: १३४ नारायण मिश्रजी ५१5 
मू» १३५ राघवदासज्ी. 
मू० १३६ बाबनजो 
भू० १३७ परशुरामदेवजो 13 
मू० १३८ गदाधर भट्टजी ५२० 
मू० १३९ चारण भक्त चंद 

जी जगतनारावण जो, ईश्ब८ 

जौ, कर्मानन्द जो, कोल्ड जी, 

अल्दजो, माघवजी, जोबा- 

नन्दजो, नारायणदास जो, 

मॉडनजो - ५२४ 
कर्मानन्दज्ञी टो० ५३१ जर 
कोङ्देजो शवं अल्दज़ों टी० ५३२ (२५ 
नारायणदासजी टी० ९३७ १५२७ 
सू० १४० बीकानेर नरेश प्ृथ्वी- 

राजजो टी० (३८ क 


अक्तनाम पर्छ 
सू० १४१ काबानरेश रिम्बाणी ५२५ 
टोळ 2002 

मू» १४२ आमेर राज्यवधू ४३० 
रत्नाबतीजी टी० (४२ ७ 

सू० १४३ पुरोहित जगत्राथजी ५३७ 
कांथडय। टो० १४३ 

मू० १४४ मुरा दाखजोकीतनिसाँ ,, 
डी० ५५४ 

गू०१४५ नतेक नारायणदासजी ५३९ 
डी० ५६१ 

मू० १४६ भक्त समुदः (ब्रोदितजी (४० 
रामकुमारजो,कुम रजो,गो विन्द 
जो, छोतस्वा मिजी,यशबंतजी, 
गदाधरजो, अनस्तानन्दजो, 
दोनदासणा, हरिनाभजो, 
बडपालनी, कन्ह्रजी, नारद 
जी, गोपूरामजी, श्यामजों, 
हरिनारायणजी, इष्ण जीबर- 
जी, भगवानजी और श्याम- 
बिहारीजी 

मृ० १४७ संसार निवृत्त भक्तः ५४० 
समूह  धूपेत निवासी 
उद्धवजी,रामरेरुजो,परसाजो, 
गँगारामजी,शेषसाई निवासी 
सन्त विश्वामदासजौ, किंकर- 
कु डामें कृष्णजी और खेमजो 
सोढा आममें गोयासन्दजी, 
जयवारणमै विदुरबी, दयाल- 
जो, दामोदरणी, मोड्नजो, 
परमानन्द बृशमै उद्धवजी, 


अक्तमाल्का सूचो-पत्र 


( कृपया अक्तोके नामके पूर्व “श्रो” लगाकर पढ़ें ) 


भक्तनाम प्रघ 
रघुनाथजी और चतुराजो 
जयतारणके बिदुरजी टो०५६३ ५४१ 
सू० १४८ चतुरोनगनणी » 
टी० ५६४ 
०१४९ माधु करोवृत्तिके भक्त ५४२ 
द्वारिकामै गोमाजी व परमा 
नंदजी, खोरामें मधुरादासजो 
कालख और सागानेरमे दोनों 
अगहानजो, टोडेमें बिट्ठलजी, 
गोनेर में क्षंमजी पंडा चौधर 
जी पोपाजी जयतारण में 
केबल 


कूबाजी 
केवलकूबांजी टो० ५६७ ५४३ 


मू> १६० श्रीअम्रदेवाचाय कृपा- ५४७ 
पात्र जंनीजी, प्रयागदास 
जी, विनोदीजी, पूरणदास 
जी, बनबारी दास जी, 
नृसिंहदासजी, भगवानजी, 
दिवाकरजी, किशोरदास 
जी) जगतजी, जगन्नाथ 
दासजी, सलूघोजी, खेम- 
दाखजी, खीचीजी, ऊबोदासणी 

मू १५१ साकेतनिबासाचाय ४४७ 
(टौल्लास्वामोजी) के शिष्य 
अंगदुणी परमानन्ददास जी 
खेमदासजी,  त्योलाजी, 
इरिरामजो 

मू० १८२ कान्दरदासजी 4 

मू० १५३ नीमा खेतसीजो पं 

मु० १५४ भगवानसिंह जी ४४६ 


अक्तनाम गष 
चँबर टी०५७६ 

मू० १५४ यशवन्तसिंह जी '५० 
राठोड 


सू० १५६ हरिदासजी वैश्य ५५१ 
हो० प 
मरू १५७ बंदोली के गोपालजी 
एबं काशी के बिष्णुदास्रणी 
री० ५८० ५१ 
सू० १९८ आोकील्हृदेवाचार्य 
कृपापात्र ऋषिंराज आश- 
करणजी, रूपभरवानजो, 
चतुरदासजी, छोतरणी, लाखा 
जो, अद्भुतरायजो, खेमजी,राय- 
मकी, गोराजी, देवदासजी, 
दामोदरदासजी ५१४ 
मू १५९ नाथभट्रजी ५९४ 
मू० १६० करमंती बाईजी ५५ 
टी० ५५४ 
मु० १६१ खड्रासेनजो कायस्थ ५५६ 
टी० ५6२ 
मू० १६२ गंगरवालजी टी०४६३ ५५६ 
मू» १६३ ओत्रीय दिवाकरजी ५६० 
मृ० १६४ लालदासजी ५९१ 
मू० १६. माधव स्वाळजी क 
मृ० १६६ प्रयागदासभी ५६२. 
मु० १३७ प्रेमनिधिजी टो०५९४ ५६२ 
नू. १६८ घर्‌ दाघोदाखजी ५६५ 
मृ० १६६ इरिनारायणजो, पद्म 
नी, ऊधोजों; तुनसीदासजी, 
देवकल्याणणी, बोगारामजी. 
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भक्तमालका सूची-पत्र 


( हुपया भक्तोंके नामोंके पूर्व “भर” लगोकर पढ़ें ) 


अक्तनाम रघ 
सुजानजी, परमानन्दजी ५६६ 
मू १७० अबल्लाबून्द ( हेमाजी, ,, 
रांमबाईणी, हीरामणिजी 
ज्ञालीजी, नोराजी, क्च्छीजी, 
दोनों पोखरीणे खीचनि 
जी, केशीजी, घनाणी, गोमती 
ची, बाद्रायणोथो, गंगाजी, 
अमुनाजी,रैदासिनोजी,जेबाणी 
हरखाजौ,चायसनीजो, कुमरि 
जी, रायजी 
मू० १७१ कान्हरदाप्रथी ५६७ 
मू० १७२ लटेरा केशवजी द्र 
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बोधायन आचार्य वर श्रीपुरुषोत्तम नाम | 
युग मीमांसा शास्त्र जिन, बिरची इत्ति ललाम ॥ ५॥ 
द्वेतादवेत विवादको, सुभग समन्वय कीन्ह । 
शुचिर विशिष्ठा्रेत मत) थापि जगत जिन दीन्ह ॥ ६॥ 
र्मत्र स्मृतिश्षासत्र जिन, विरचे ग्रन्थ अनेक | 
इरि इर आराधन कथे, मेद कियो नहि नेक ॥ ७॥ 
गंगाधर आदिक सकल, पूर्वाचार्य महान। 
बन्दो सबके पद कमल, सकल सुमंगल खान || =॥ 
भाष्यकार 'स्तवराजके) स्वामी इर्यानन्द । 
तिनके श्रीयतिराज वर, स्वामि राघवानन्द ॥ ९॥ 
तिनके शिष्य अनन्त श्री रामानन्दाचार्य । 
राखेंड हिन्दू धर्म जिन, किये परास्त अनार्य ॥ १० ॥ 
'अस्थानत्रय पर रचे, माध्य रुचिर आनन्द । 
“भास्कर आदिक ग्रन्थ पुनि, रचे अनेक “अमंद ॥ ११ ॥ 
जगगुरु श्रीआचार्य वश, स्वयं राम-अबतार । 
भक्ति सेतु बाँध्यो सुद्दढ, तारथो सब संसार ॥ १२॥ 
अजामील आख्यानके, 'द्वादश भक्त प्रधान । 


१. श्रीरामस्तवराज २. सत्य अहिंसादि, हीन,अत्याचारी अनाचारी 
लोग। ३, उपनिषद, ब्रह्मस्ृत्र और गीता ४, श्रीवेष्णव-मताब्ज-भास्कर 
५. देदीप्यमान .६ शलोकः-स्वयंभूर्नारदः शंख; कमारः कपिलो मनु; । 

, महादो जनको भीष्मो वलिवैंयासिकिबंयम्‌ । द्वादशैते विजानीमो धर्म 
आगवतं भटाः ॥ ( श्रीमद भागवते ) अगस्त्य संहिता के अनुसार यही 
१२ महा भागवत अवतार लेकर यतिसावेभौम श्री आचार्य महापयुजी 
के प्रधान शिष्य दुए हैं जिनका वर्णन भागे के कक्ति में देखिये-- 
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"अवतरि जिनकी शरणगहि, थापे भक्ति विधान ॥ १३ ॥ 
कृष्णदास शुभ नाम श्री पयहारी तपशालि । 
जिन कलि मह कृत युग कियो; अतिथि धरम मतिपालि॥ १४ ॥। 
अग्रदेव आवार्यवर, रसिक राज रसधाम। 
पद पंकज विनवौं सदा, जन मन पूरण काम ॥ १५॥ 
अग्रदेवे दाया लही, अन्तर बाहर दृष्टि | 
अक्तप्राल रचि जिनकरी, भक्ति सुधारस वृष्टि ॥ १६ ॥ 
अस श्रीनाभा के चरण, बन्दि हरण दुखद्न्द | 
दास प्रकाशित करत है, भक्तमाल सुखकन्द ॥ १७ ॥ 
परम अनूठो काव्य यह, मक्तमाल परिशुद्ध । 
*लिपिकारन अङ्गान भो, ताकर पाठ अशुद्ध ॥ १८ ॥ 
मात्रा अक्षर को कहै, पद अरु शब्द अनेक । 
बढिगै अरु कछु. बदलिगे, छपिंगे "बिना विवेक ॥ १९ ॥ 
पुनि जे भन टीका लिखे, तिनहुँ न करी सँमार । 
पाठ शुद्ध कौन्दे नहीं, ढरिंगे बाही हार ॥ २० ॥ 
याहीके परिणाम श्रम, फैले अमित प्रकार । 
कडन लगे नाभारचित, *इनकरँ बिना विचार ॥ २१ ॥ 
भारत और विदेशके, "अन्वेपकहु अनेक । 
परिगे याही श्रम विषे, तिनहुँ न “कियो विवेक ॥ २२ ॥ 


१. कवित्त--ब्रह्मा अनम्तानन्द्‌+ नारद सुरसुरानन्द्‌) शंकर सुखानन्द, 
कुमार नरहरियानन्द । कपिल मे योगानन्द, मनु महाराजा पीपा, पहाद 
कबीर, पुनि जनक मे भावानन्द, भीष्म भये सेनभक्त, बलि भये घनामक्त 
शुक मे गालवानन्द,रमादास यमछन्द । पद्मजांश पद्मावतिन्रयोद्श प्रधान 
शिष्य विश्वगुरु रामरूप आचार्य श्रीरामानन्द ॥१॥ २. लिखनेबाले- 
प्रतिलिपि करनेवालें। ३. अज्ञान से। ४. अशुद्ध पार्ठोको । 
५. खोज करनेवाले ६. ध्यान नहीं दिया । 
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काहू यह सोची नहीं, कवित अस नहिं होय । 
छन्द भंग निज कान्य महँ, किमि राखे कवि कोय ॥ २३ ॥ 
श्रीनाभा सम कविवर, रचि न सकत अस पाठ । 
अबुध और स्वार्थी जनन, ठाठे यह सब ठाउ ॥ २४ ॥ 
श्रीगुरु दीनदयाल मम, सकल सन्त शिरताज । 
अखिल विश्व फं लयो सुभग, जिनकर सुयश दराज ॥ २५ ॥ 
जे दिनकर सम तपत से, वैष्णव जगताकाश । 
बिनश्यो अति अज्ञान तम, निज विज्ञान प्रकाश ॥ २६ ॥ 
श्री अनन्त युत नाम शुभ, पूरण भन मन काज । 
रामवर्लभाशरण श्री पंढितनी महाराज ॥ २७॥ 
अवध जानकी घाट पर, जिनकर स्थान महान । 
बर्तमान राजत जद्दौँ, सन्त सकलं गुण खान ॥ २८ ॥ 
रामपदारथदासनी वेदान्ती महाराज । 
वैष्णव विद्रव्जनन विच, जिनकर शुभ यश भ्राज ॥ २९ ॥ 
आगुरु अरु सन्तन कृपा पाठ भये मोहि प्राप्त । 
पाठ अशुद्धी और श्रम, जिनते सब नशि जात ॥ ३० ॥ 
सोही हों भ्रकटित करत, लखिये सब्जन इन्द्‌ । 
भूल चूक क्षमि दास पर, करिये कृपा अमन्द ॥ ३१॥ 
नहि विद्या नहि बुद्धि कछु, नहीं भजन तप त्याग | 
सब विधि दीन अबोध जन, जानि करिय अनुराग ॥ ३२ || 
मुक महा व्याख्या करें, पंगु गइन गिरि धाय । 
अस करुणा जो रावरी, ताकर आश्रय पाय ॥ ३३२ ॥ 
दास जानकी कार्य यह, शिरपर लियो उठाय । 
या कहँ पुरबहु कारे छुपा, सन्त हृदय हपार्य ॥ ३४ ॥ 


डोका १] टीका मंनन्नाचरण एवं ग्रस्तावनादि 


( टीका मंगलाचरण और प्रस्तावना ) 


टीका क०-महाप्रभु कृष्णचेतन्य 'मनहरणजूके 
चरणको ध्यान मेरे नाम मुख गाइये। 

ताही समय नाभाजूने आज्ञा दई लई धारि 

टीका विसतारि अक्तमाल की सुनाइये ॥ 
कीजिये कवित्त बद्ध छन्द अति प्यारो लगे 
“जगे जगमाहिं कहि वाणी बिरमाइये। 

जानौं निज मति ऐपै सुन्यो भागवत शुक 

द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसेही कहाइये ॥१॥ 


( टोका का नाम एवं माहात्म्य वर्णन ) 


रची कविताई सो 'सचाई सुखदाई लागे 

निपट सुहाई पुनरुक्ति लै मिराई है। 
अक्षर मधुरताई अनुप्रास यमकाई 
अति छवि छाई मोद मरीसी लगाई है॥ 


१ श्री प्रियादासजी के गुरुदेव । २ प्रसिद्ध हो । हे श्रीमद्भाग- 
बत में प्रसिद्ध है कि श्री शुकदेवनी जन्मते ही जब वन को चल पढ़े 
और बिरहातुर श्री बेदव्यासजी पीछे पीछे दौदे, तब श्री शुक्देवजी ने 
अपने योगवल से शष में प्रवेश करके “शुकोञ्दम्‌ शुकोःहम'” (मैं शुक 
हूँ, मैं शुक हैं) कहलवाया था, उसी प्रकार से श्री नाभास्वामीनी भी मेरे 
ऊपर कृपा करके टीका की रचना करवा लेंगे । ४ चरितरों की यथार्थता । 
५ एक ही बात बार बार कही जाना । ६ शब्द के अन्त में एक ही 
अक्षर का बार बार प्रयोग । ७ काव्य चमत्कार । 
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काव्यकी बड़ाई निज मुख न भलाई होत 

नाभाजू कहाई तातें प्रौढ के सुनाई हे। 
हियो सरसाई जोपै सुनिये सदाई 
अस 'भक्तिरसबोधिनी सुनाम टीका गाई हे ॥२॥ 


( 'मूक्तिपहाराणी का शृङ्गार वणन ) 
श्रद्वाही फुलेल झो उब्टनो श्रवणकथा, 


मेल अभिमान, अंग अंगते छुडाइये । 
मनन 'सुनीर अन्ह्वाय, अँगुद्लाय दया 
नवनि वसन, प्रण 'सोंथो, ले लगाइये॥ 

"आमरण नाम, हरि साधु सेवा कर्णफूल, 

मानसी सुनथ, संग अंजन बनाइये। 
भक्ति महाराणी को शृङ्गार चारु, बीरी चाह 


रहे जो निहारि, “लहे लाल प्यारी गाइये ॥३॥ 
( टीका का चमत्कार वर्णन ) 


शान्त दास्य सख्य वातसल्य थो शृङ्गार चारु 

पाँचों रस सार विसतार नीके गाये हें । 
टीका को चमतकार जानोगे विचारि मन 
इनके स्वरूप सो अनूप ले दिखाये हें ॥ 


१ भक्तिरसबोधिनी' इस टीका का नाम है । २ भगवानकी भक्ति 
को मृतिमान ( नायिका का ) प देकर उसके बस्नाभूपणों का वर्णन 
कर रहे हैं । ३ सुगंधित (चमेलीका) तेल । ४ सुन्दर भल । ५ नम्रता । 
६ इत्र । ७ आभूषण । ८ सत्संग । ९ प्रभू मिलन की उत्कट इच्छा । 
१० श्रीयुगल सरकारको प्राप्त करे । ११ शास्त्र गाते हैं। 


टीका २-९] टोका मंगलाचरण एवं परस्ताबना दि 


जिनके न अश्रुपात पुलकित गात क्भूँ 
तिनहुको भावसिंधु बोरि सो चक्रये हैं। 
जोलों रहे दूर रहे विमुखता पूर दियो 
होय चूर चूर नेक श्रवण लगाये हँ॥9॥ 
( भक्तमाल का वैजयनतीमाला के रूप में वर्णन ) 
'पँचरस सोई पंच रंग फूल थाके नीके 
पिया पहिरायबे को रचिके वनाई हे। 
बैजयन्ती दाम भाववती अली नाभा नाम 
लायी “अभिराम श्याम मति ललचाई दै ॥ 
धारी उर प्यारी माला करत न न्यारी प्रभु 
देखो गति न्यारी ढरि पायन को आई है। 
भक्ति 'छवि भार ताते "नमित श्रङ्गार होत 
होत वश लखे जोई याते जान पाई है॥५॥ 
( सत्संग महिमा वर्णन ) 
भक्ति तरु पौधा ताहि विध्न डर छेरीहको 
'बाड दे बिचार वारि साँच्यो सतसंग सो । 
लाग्योई बढन “गोंदा चहुँ दिशि कढन सो 
चढन अकाश यश फेल्यो बहु रंग सो॥ 


१ उपरोक्त शान्तादि पाँचों रस । २ गँढे-गुच्छे | ३ पाँच रंग के 
फूलों की माला'को वैजयन्ती कहते है । ४ सखी । ५ परम सुन्दर। 
६ श्लोभा। ७ आभूषणों के नीचे लटक आई है । ८ बकरी। 
९ काँटों का घेरा । १० कांप । 


Re 
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मूल मंगलाचरण दै 


टीका ६-€] 


सन्त उर आलबाल शोभित विशाल छाया 
जिये जीव जाल ताप गये यों प्रसंग सों। 
देखो बढवार जाहि अजा हृ की शंका हुती 
ताही पेड़ बाँधे झूमें हाथी जीतें जंग सो ॥६॥ 
(अन्य और ग्रन्यकार की महिमा का वर्णन ) 
जाको जो स्वरूप सो अनूप ले दिखाय दियो 
कियो ज्यों कवित्त पट 'मंही मध्य लाल है । 
गुण जो अपार साधु कहे आक चार ही में 
अर्थ विसतार कविराज 'टकसाल है॥ 
सुनि सन्त सभा झूमि रही अलि श्रेणी मानो 
कहे घूमि घूमि यह कहा धों रसाल हे। 
सुने हैं अगर अब जाने हम अश्र सही 
"चोवा भये नाभा औ सुगन्ध भक्तमाल हे ॥७॥ 
( भक्तमाल महिमा बर्णन ) 
बड़े भक्तिमान निशिदिन गुणगान करें 
हर जग पाप जाप रहें भरपूर हे। 
जानि सुखमानि हरि सन्त सनमान सांचे 
बाँचेउ जगत रीति प्रीति जानि मूर है॥ 
तोऊ 'दुराराध्य कोऊ केसे के अराध सके 
समभयो न जात मन काँपि भयो चूर हे। 


१थामला=इन्डी | २ पतले-भौने। ३ रत्न। ४ अक्षर | ५ परीक्षा स्थान । 
६ भौरोका झुंड । ७ इत्र । = जड । ९ आराधना करनेमें कठिन | 


शोभित तिलक भाल माल उर राजै तोपै 
विना भक्तमाल भक्तिरुप अति दूर हे ॥:॥ 


* मूल मंगलाचरण % 


दो०'भगत भगति भगवन्त गुरु, चतुर 
नाम वपु एक। इनके पद वन्दन कयि, 
नाशाहिं विघ्न अनेक ॥१॥ 
( भक्त, भक्ति, भगवान एवं गुरु के लक्षण वणन ) 
टीका क०-हरि गुरु दासन सों साँचो सोही “भक्त” सही 
गही एक 'टक फिर उरते न ररी हे। 
“भक्ति, रस रूपा को स्वरूप यहे छवि सार 
“चारु इरि नाम लेत अंसुवन भरी है॥. 
वही “भगवन्त, सन्त प्रीति को विचार करें 
धर दूर ईशता ज्यों पांडव सों करी हे। 
“गुरु” गुरुताई की संचाई ले दिखाई ताहि. 
गाई 'पयोहारीजू की रीति रंग भरी है ॥६॥ 
मूल छ०-मंगल आदि विचार रह,वस्तु न 
ओर अनूप । हरिजनको यश गावते,हरिजन 
7 भक्त भक्ति, पाठ मे शब्द शुद्ध रहते हुए भी दूषित 'र' गण होता. 
है अतः मंगल मय 'न! गण युक्त 'भगत भगति' पाठ ही समीचीन है 
२ चार । ३ शरीर=वास्तबमें । ४ प्रण | ५ सुन्दर । ६ भक्तमाल मूल 
सं. ३८ 'जाके शिरकर घरथो तासु करतरनहि भद्डथो' | ७ आरंभिक 
मंगलाचरणके बिचार में अन्य कोई अनुपम वस्तु नहीं गहरेती । 


झह, अक्तमाल [ मूल १-४ 


मंगलरूप॥२॥सन्तन मथि निणय कियो, 
अति प्राण इतिहास भजने को दोही 
सुभग, के हरि के हरिदास ॥३॥ अग्रदेव 
आज्ञा दइ, भक्तन को यज्ञ गाव ॥ भव- 
सागर के तरन को, नाहिन आन 
उपाव ॥४॥ 
(अंथ रचना की आज्ञा का बर्णन ) 
रीका क०-मानसी स्वरूप में लगे हे थग्रस्वामीजू वे 
करत यार नाभा मधुर सँभार सों। 
0 जो जहाज परयो शिष्य एक आपदामें 
करो ध्यान सर्यो मन छुट्यो रूपसा 
कह्यो हे समर्थ गी 'बोहित कर दर 
_ आओ 'छविपूर फिरि ढरो वाही ढार सों। 
लोचन उघारिके निशरि कहा बल्यो कौन 
वही जौन पाल्यो शीथ दे दे सुकुमार सौ ॥१०॥ 
अचरज दयो नया यहाँ लों प्रवेश भयो 
मन सुख छयो जानि सन्तन प्रभाव को। 
आज्ञा तब दई यह भई तोपै सन्त कृपा 
कहो उनहींके रूप गुण हिये भाव को ॥ 


१ पवन। २ खिचा। ३ जहाज। ४ कोटिकाप विमोहन पु 
५ पूर्व वत। ६ बचपन से । र 


टीका १०-१२] श्री नाभास्वामीकी पूर्व कथा ११ 


बोले कर जोरि, याको मिले नहीं ओर छोर 
गाऊ, राम कृष्ण नहिं पाऊ भक्त, भाव को। 

कही समझाय भेदी हिये आय कहें सब 

जिनने दिखाय दई सागर में नाव को ॥११॥ 
(श्री नाभा स्वामीजी की पूर्व कया का वर्णन ) 
“हनुमान वंशही में जनम प्रसिद्ध जाको 
भयो इंगहीन सो नवीन बात धारिये। 

उमर वरस पाँच मानके अकाल आँच 

माता वन छोडि गई विपति विचारिये॥ 
कील्ह औ अगर ताही डगर दरश दियो 
लियो यों अनाथ जानि पूची सो उचारियै । 

बड़े सिद्ध जलले कमंडल सों सांचे नेंन, 

चेन भयो खुले चल्नु जोडी को निहारिये ॥१२॥ 
“पॉव परे आँसू आये, 'कृपाकरि संग लाये 
कील्ह आज्ञा पाय मंत्र अगर सुनाये हें। 

गलते प्रगट साधु सेवा जो विराजमान 

जानि अनुमानि ताहि टहल लगाये हैं ॥ 


१ आदि अन्त । २ वे=सन्त ही । ३ समुद्र । ४ इनुमान बंश 
जिसको आगे (भक्तमाल छै १००) लाखाजीकी कथा में वानर वंश 
कहा गया है | संभवतः जिसमें भाट चारण अथवा किक आदि गुण 
गान करने बाली जातियाँ परिगणित होती हें । ५ समझो । ६ देखा । 
७ श्री नाभाजी । ८ श्री कीरहस्वामीजी और श्री अग्र स्वामीजी । 


[मूल 
चरण भक्षाल सन्त शोथ सों अनन्त भीति 
ताते रस रीति जानी हिये रंग छात्र हैँ । 

भई बढवार ताको पावे कौन पारावार 

जैसे भक्त रूप सो अनूप गिरा गये हैं ॥१३॥ 
( भगवान के चौबीस अवतारों की प्रार्थना ) 

मूल छ०-जय जय 'मीन 'वराह कमठ 

नरहरि वलिबावन । परशुराम रघुवीर 

कृष्ण कीरति जगपावन ॥ बुद्ध सुकलकी 


व्यास प्रथ हरि हंस मन्वन्तर यज्ञ ऋषभ 


हय्रीव खु भू ववरदेन धन्वन्तर॥ 'बद्री- 

पति दत्त oe कपिलदेव, सनकादिक करुणा- 
करो॥ चोवीस रूप लीला रुचिर, अग्रः 

। दास उर पद धारो ॥५॥ 

। टीका क०-जेते अवतार सुखसागर न पारावार, 

| - कर विसतार लीला जीवन उधार को। 

जाहि रूप माहिं मन लागे जाको पागे ताहि, 
जागे दिये भाव सोही पावे क्यों न पार को ॥ 
१ बसणार । २ शीयप्रपाद-उच्ति् । ३ मय । ४ श | 

५ कच्छप । ६ सिंह । ७ बद्रीनारायण | = दत्तात्रेय । 


टीका १३-१४] ओरामचरणचिह्न १३ 


सबही हें नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त, 
जेसे पावै वित्त जोपै जाने रल सारको । 
केशन 'कुटिलताई त्योंही मीन सुखदाई, 
“अगर सु रीति भाई बसो उर हार को ॥१४॥ 
( सन्तों के सहायक श्रीरामजीकेचरण चिन्हें का वर्णन ) 
मूलछ०-अँकुश् 'अम्वर कुलिश कमल यव 
ध्वजा घेनुपद । शंख चक्र स्वस्तिक जंबू- 
फल कलश सुघाह्ृद ॥ अधंचन्द्र पट 
कोण मीन 'विंदूरध रेखा । अष्टकोण 
त्रयकोण इन्द्रधनु पुरुष विशेषा॥ सीता 
पति पद नित वसत, एते मंगल दायका॥ 
चरण चिन्ह रघुवीर, के सन्तन सदा 
सहायका ॥६॥ 
टीका क०-सन्तन सहाय काज धारे नृपराज राम 
चरण सरोजनमें चिन्ह सुखदाइये। 
मन हे मतंग मतवारो हाथ आवे नाहि, 
ताके लिये अंकुश लै धारयो हिये ध्याइये ॥ 


१ टेढापना। २ श्री आआस्वामीजी की सुन्दर पद्धति ३ वस्त्र । 
४ बज । ५ अमृतबुणट । ६ बिन्दु और ऊर्धं रेखा ७ मनुष्यः। 
= हायी। 


अक्तमाल [मूल $ 


टीका १५-१६] श्रीरामचरणचिह १५ 


'शठता सताबे शीत ताते ही अम्बर भरो, 
हर जन शोक ध्यान कीन्हे 
ऐसे ही कुलिश पाप परवत नि 
भक्ति निधि जोरिवेको कंज मन. लाइये ॥१५॥ 
सुनो यव हेतु सदा दाता सिद्धि विद्याको सो, 
सुमति सुगति सुख सम्पति निवास है। 
छिनमें सभीत होत कलि की कचाल लखि, 
जा सों विशेष जानो अभे को विश्वास हे ॥ 
गोपदसों हॉय भवसागरते पार जन, 
जोपै नेन हियेमॅ लगावे मिंटे त्रास हे। 
कपट कुचाल मायाजाल सब जीतवेको, 
दरको दरस किये, होत अनायास हे ॥१६॥ 
कामही निशाचर को भारिबेको चक्रधरयो 
मंगल कल्याण हेतु स्वस्तिक ही मानिये। 
मांगलिक जम्बुफल फल चार और मन- 
कामना अनेक विधि पूरे जोपे ध्यानिये ॥ 
जं सुधाको Bo भरथो हरि भक्तिरस 
न पुट पान कीजे जीजे मन आानिये 
भक्तिको बढावै ओ घटावे `तीनतापन को 


तयाना २ देहिक (रके) दैविक (देवयोग से आ जानेवाले) 
भूत मेत राक्षस या पशु पक्षी कीट पतंग देव मनुष्य 
जीवों से शेनेवाले) ताप-दुःख । ७ ३: 


अध चन्द्र धारण कारण यह जानिये ।!१७॥ 
बिषय 'भुजंग बलमीक तनमाहिं बसे 
दासको न डसैँ यातें यत्न अनुसखो हे । 

अष्टकोण पटकोण ओ त्रिकोण यंत्र किये 

धारण सो जानै जाते ध्यानउर घरथो है ॥ 
मीन बिन्दु रामचन्द्र धारयो पद कंज माहि 
ताहीते निकाय जन मन जात हरथो हे । 

जगत समुद्र सो न' पारावार पावे ताते 

उद्धं रेखा दास हेतु सेतु वन्ध करयो हे ॥१८॥ 


"धनु पद माहि धरयो इर्यो शोक ध्यानिनको 
मानिनको मारयो मान रावणादि साखिये। 
पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम 
हेतु सुनो अभिराम श्याम अभिलापिये ॥ 
सूधो मन सूधो वैन सुधी करतूति सब 
ऐसो जन होय ताको याहि भाँति राखिये। 
जन बुधिवन्त रसवन्त गुण संपति में 
करि हिय ध्यान हरिनाम मुख माषिये ॥१६॥ 


१ सर्प । २ विल । ३ समूह । ४ धनुष । 
श्रीसीतारामनी के युगल चरणों में शास्त्रों ने चौबीस चौबीस 
चिन्ह कहे हैं जिनके वणंनका एक प्रातः स्मरणीय पंचक आगे 


देखिए-- 


भक्तमाल [ मूल ७ 


( प्रधान द्वादश भक्तराज गुणगान ) 
मूल छ०-विधि नारद शंकर सनकादिक 
कपिलदेव मनुभूप। नरहरिदास जनक 
भीषम बलि शुकमुनि धमस्वरूप ॥ 


अन्तरंग अनुचर हरिजूके जो इनको यशा 
गांवें । आदि अन्तलो मंगल तिनके श्रोता 
वक्ता पावें ॥ अजामेल प्रसंग यह निर्णय 
परम धम को जान !इनकी कृपा ओर पुनि 
सममे द्रादश भक्त प्रधान ॥७॥ 


श्रीरामदक्षिणपदस्थमधोद्ध रेखा स्वस्त्पष्ठ कोण कमला इल मौसलंच । 
शे शराम्बर सरोज रथ सवज्ञ' ध्याये सुरतर ननकामपूरम्‌ ॥ १।| 
भूर्योझशव्चज किर|ठ युत सचक सिंहासन च कलितं यमदएड विन्हम्‌। 
छत्रं सचामर नरं जयमालमेतईदाफि संख्यमनिश मनसा स्मरामि ॥२॥ 
बामे पदे स्वितमह सरयू सुतीथ' गोपाद भूमि घट शोभित सुत्पताकम्‌ । 
जम्बूफलार्थ, शशि शंख पढस्न युक्ते अयको एकंच गया सह जीव मीडे, ॥३॥ 
विन्दु च शक्त्यमृतकुन्ड बसित्रर्य च मीनं स पूर्णशशि वीण महं भामि | 
वंशी शरासन युते पुथि राजहंस सीतापते श्रुतिनुतं सह चन्त्रिकं च ॥।४॥। 
सीतांध्रिपंकनपिद॑ हि विपर्ययेण वामे पदं च सुधियः परिभावयनतुम्‌ । 


चिन्नि चाष्ट नलषि: मितानि नित्य ध्यायेज्ञनो रधुपतेलमते सधामम्‌।५।। | 


इनम से श्री नामा स्वामीजी ने यहाँ केवल २४- 
नः, या २४ काही स्मरण 


ओशिवजोकी कथायें 
( औशिचजीकी सती मोह वाली कथा ) 
द्वादश मसिद्ध भक्तराज कथा भागवत 
अति सुखदाई नानाविधि करि गाये हें। 
शिवजी की बात एक बहुधा न जाने कोऊ 
सनि सरसाने हिये भाव उरभाये हें ॥ 
` सीताके वियोग राम विकल विपिन देखि 
शंकर निपुण सती वचन सुनाये हैं। 
केसे ये प्रीण ईश ? कौतुक नवीन देख्यो 
मनैहु करत सती वेष सो बनाये हें ॥२०॥ 
सीताको स्वरूप वेष लेश हू न फेर फार 
रॉमजू निहारयो नेक मनमें न आई हे। 
तब फिर आयके सुनायदई शंकरको 
अति दुःख पाय बहु विधि समभाई है॥ 
इष्टको स्वरुप भरथो ताते तनु परिहरयों 
परयो बढो शोच मति अति भरमाई है। 
ऐसे प्रभु भाव पगे पोधिन में जगमगे 
लगे मोको प्यारे ताते बात रीझि गाई हे ॥२१॥ 
( जिवनी दुसरी कथा ) 
चले मग जात 'उभे घेरे शिव दृष्टि परे 
कियो सो प्रणाम हिये भक्ति लागी प्यारी हे । 
पारवती पूछी कियो कौन को प्रणाम प्रभु 


१ दो। २आम। 
२ 


टीका २०-२१] 


RE अक्तमात्न [मून ७ 


ओमज्नारायण के पारपदों को प्राथना १९ 


टीका २२-२५ ] 


दीसे नाहिं जन कोऊ तब यों उचारी है ॥ 
वरस हजार दश बीते यहां भक्त भयो 
अब पुनि व्हे हें दूजी ठौर बीते धारी है। 
सुनके प्रभाव हरि दासन सों भाव बढ्यो 
रह्यो केसे जात रंग चढ्यो अति भारी हे ॥२२॥ 
( श्री्णामीलजी की कया ) 
धरयो पितुमातु नाम अजामेल साँचो भयो 
भयो 'अजामेल. छोटी तिया शूद्र जातिकी । 
क्रियो मद्यपान सो “सयान गहि दूर डारथो 
गारयो तन वाही साथ कीन्हो जाने पातकी ॥ 
करि परिहास काह दुष्ट ने पठाये साधु 
आये गृह देखि बुद्धि आयगई सालिकी। 
सेवा करि सावधान सन्तन रिभाय लिये 
नारायण नाम घरी गर्भ बाल “वातकी ॥२३॥ 
आय ग्यो काल मोह जाल में लपट रह्यो 
महा विकराल यमदूत हू दिखाइये । 
सुत नाम नारायण वही जो करपा के सन्त 
दियो सो पुकारयो खर आर्त सो सुनाइये ॥ 
सुनत ही पारपद आये वाही गैर दौरि 


हारि डारि पाश जाय स्वामिपे पुकारे, कही 
सुनो बजमार मत जावो हरि गाइयं ॥२४॥ 


( श्रीपज्ञानारायण के पारपदोंकी प्रार्थना ) 
मूल छ “-विष्वक्सेन जय विजय प्रबल 
बल मंगलकारी । नन्द सुनन्द सुभद्र 
भद्र जग आमयहारी। चंड प्रचंड विनीत 
कुमुद कुमुदाक्ष कृपालय । शील खुशील 
रुपेण भाव भक्तन प्रतिपालय ॥ लक्ष्मी 
पति ग्रीणान प्रवीण भजनानँद भक्ताः 
निहद। मो चित्तदृत्ति नित तहँ रहो जहे 
नारायण a Ris 
पाडप स्वः 
स की दि बहु राखी हिये जोर के । 
श्री पति नारायण के प्रीणन प्रवीण महा 
ध्यान करे जन पाले आय हग कोर के ॥ 
सनकादि, दियो शाप प्रेरिके दिवायो आप 
प्रगट है कह्यो पीवो सुधा मीजि धोर के। 
गही प्रतिक्रलताई जोपे यही मनभाई 
याते रीति हद गाई धरी रंग बोर कें ॥२५॥ 


तोरि डारे पाश कह्यो धर्म समझाइये । 


. १ मलुध्य | २ बहुत । ३ अजान्माया से मिलाप | ४ छुद्र । ५ | ५ चहुरू 
जातिपज् | ६ इँसीन्मजाक | ७ बात करनेपर । ८ अज्ञान। ९ दुःख मरे । 


१ पान का नाम लिया है। २ प्रसन्न करने पे । ३ चतुर । 
४ भक्तों में सामारूप। ५ सम्पत्ति । ६ मसल घोलकर । ७ पराकाष्टा । 


|| | ७4१५, [मूल 


मूल छ ( परके प्यारे भक्तों से माथंना ) 

“कमला गरुड सुनन्द आदि 

पीडप प्रभुपद रति। इन्‌ जाम्ब सुग्रीव 

बिभीषण शबरी खगपति । धृव उद्धव 

अँवरीष विदुर अक्र सुदामा चन्द्रहास 

आह गज पाडव नामा ॥ कोषा- 

रव कुन्ती वधू पट एंचत लज्जा 'हरी। 

कम सब प्राथो, जिन पदरज आज्ञा 
| 


हरिके जे वल्लमते दुर्लभ भुवनमाँझ 
तिनहीकी पदरेणु आशा जिव करी है। 
योगी यती तपी तासों मेरो कछु काज नाहिं 
प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरी है॥ 
वर गरुड हनुमान कपिपति आदि 
नि स्वादरूप कथा पोथिन में 
सा संचाई जग कीरति चलाई आहि ७ 
र मन भाई सुखदाई रस भरी हे ॥२६॥ 
हर श की एक कथा) 
सार सागर ये 
लिये हिय चावसों बनाय द । 


१ मीतिबाले । २ द्रोपदी । ३ भगवान | 


|. दस 


टीका २६-२८] श्री विभिषणजी की एक कथा २१ 


सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू क 
भक्तजो विभीषण सो आनि भेट धरी हे॥ 
सभा केरी चाह अवगाइ हनुमान गरे 
डारि दई सुधि भई मति 'अरबरी हे। 

राम बिन काम कोन फोरि मणि डारि दिये 

खोलि त्वचा नाम सो दिखायो बुद्धि हरी है ॥२७॥ 

( श्री विभिषण जी की एक कया ) 

भक्ति जो विभीषणकी कहे ऐसो कौन जन 
तोपे कळू कही जात सुनो चित्त लायके। 

चलत जहाज परयो अटकि बिचार कियो 

कोऊ अंगहीन नर दियो हे बहाय के ॥ 
लाग्यो लंका टापू तादि रासन गोदलियो 
मोद भरे राजा पास गये किलकायके। 

देखत सिंहासन ते कूदि परे नन भरे 

याही के आकार राम देख्यो भाग्य पायके ॥२८॥ 
विरचि श्रृंगार सिंहासन ले बेठायो ताहि 
राक्षसन रीफ देत मानि शुभ घरी है। 

जोवत मुखारविंन्द अतिहि आनन्द भरि 

हरकत नेन नीर ठाढे टेकि बरी हैं॥ 
तऊ न प्रसन्न होत क्षण क्षण क्षीण होत 
हूजिये कृपाल, कह्यो मेरी मति डरी है। 


१ घबढाई । २ प्रसन्न होकर । हे इनाम | ४ दुवला । 


अक्तमाल 


[मूल € | टीका २९-३३] 


औ शबरोजी को कथा हे 


करो सिन्ध पार मोक बही सुख सार, हि सुख सार, दिये 
रतन अपार लाय, वाही ठार करी है॥२६॥ 
प नाम लिखि शीश मध्य धरदियों बाके १ 
जल पार करे भाव साँचो 
ताही गैर बैठयो मानो नयो झरे रूप गे 
जा जहाज चढि आयो सोही फिरि आयो हे ॥ 
शिपी पहिचानि i सब सो बखान कियो 
ol विने कै चढायो 
(शंका किये कृथा नीर नेक न परस करयो भः 


हरयो मन देखि रघुनाथ नाम भायो हे ॥१०॥ 


(श्री शबरीजी की कथा ) 

वन में रहत नित्य शवरी कहत सब 

चहत टहल साधु तन न्यूनताई हे। 
रजनी रहत ऋषि आश्रम प्रेश करे 
लकरिन बोझ धरि आवै मनभाई हे ॥ 

. नदायने को मग आरि कॉकरी सो वीन डरे 

वेगि उठि जाय कभू जात ना लखाई है। 
उठत सैंवारे ऋषि कहें कौन भारि गयो 
शाचत हृदय कोऊ बडो सुखदाई हे ॥३१॥ 


१ कर॒के | २ लोगों के शंका करने पर 
"परन्तु जल ने उसको स्पर्श नहीं किया (भिगो ह 


या नही) । ३ चली जाय । 


बड़े ही 'असंग वे मतँग रसरंग भरे 
भरे देखि बोझ कहय कोन चोर आयो हे। 
कर नित चोरी सेवा, गहों वाहि एक दिन 
बिना पाये प्रीति वाकी मन भरमायो है॥ 
बैठे निशि चौकी देत शिष्य सब सावधान 
आय गई गहिलई कोपे शीश नायो हे। 
देखत ही ऋषि जलधारा चली नैनन तें 
बेनन सों कह्यो ताहि कहा कळु पायो है ॥३२॥ 
दीठि हँ न साही होत मानि तन 'गोत छाते 
परी जाय 'शोचसोत केसे कै निकारिये ॥ 
भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट नीके 
केऊ कोटि विप्रताई यापे वारि डारिये ॥ 
दियो वास आश्रम में श्रवण र नाम दियों 
कियो मुनि रोष सब कीन्ही पाँति न्यारिये। 
शबरी सों क्यो तुम राम दरशन करो 
इम परलोक जात आज्ञा प्रभु 'पारिये॥३३॥ 
गुरुको वियोग महा दारुण सो शोक भयो 
जियो नहीं जात तोपै राम आस लागी है। ' 
न्हायबे के घाट निशि रहत बुहारे सब 
भई एक दिन वार देखि व्यथा पागी है ॥ 


१ इच्छा रहित । २ पकड लो । ३ सामने | ४ नाति की छूत 
५ चिन्ता थारा । ६ पालनी है । 


अक्तमाल [मूल € 


छुइ गयो एक ऋषि खीमत अनेक भा, 
Pd विवेक गयो न्हाबे 'यह भगो । 
हे त भयो नाना कृमि भरि गयो 
Hy सोच तऊ जान्यो ना अभागी हे ॥३४॥ 
| वन बेर लागी रामको ओसेर फल 


चारै धरि राखेँ सोचे मीठे उन्ही योग हैं। 


मारगमें जाय रहे लोचन बिद ८ 
रर ॥ [य कः 

हा दृग पार निज भोग रे ॥ 

क नह दिन बीते मग 'जोवत ही 


[य चक ही मिटे सब 'सोग 
का न्यून ताई सुधि आई छिपी प en 
br शबरी को ठाढे 'जोई लोग हें ॥३५॥ 
र पुचि आये तहाँ शबरीको स्थान जहाँ 
न वह भाग्यवती देखो दृग प्यासे हे । 
तब आश्रममें जानिके पधारे आप 
बना डा भासे हें॥ 
ह 3 तन गई 
नई नेन भरी लागी, प्रभु पाते है। 
हा ग फल्ल खायके सराहि कह्यो 
सब मग दुःख नाशे हें॥३६॥ 


टोका ३४-३५ ] 


बक्षिराज श्री जटायुजो की कथा 


करत हे शोच ऋषि बेंडे निज झाश्रपन्हि 
जलको विगार सो सुधार बसे कीजिये। 
आवत सुने हैं वन पथ रघुनाथ कहू 
आयें जब सब याको भेद कहि दीजिए ॥ 
इतनेही भाँझ खुनी शवरीके बैठे आय 
गयो अभिमान चलो पद गहि लीजिये। 
आये 'खुनसाय कही नीरको उपाय कहो 
गहि पग भीलनीके स्वच्छ जल 'भीजिये ॥३७॥ 
( पक्षिराज श्री जटायूजीकी कथा ) 
जानकी हरण कियो रावण मरणकाज 
सुनि सीतावाणी खगराज दौरि आयो है। 
बडीये लराई लीन्ही देह वार फेर दीन्ही 
राखे प्राण राम मुख देखिबो सुहायो हे ॥ 
झाये आप शीश गोद धारि दृगधार साँच्यो 
पाय सीता सुधि निज करते जरायो है। 
७ दशरथ तात सम माति जलदान कियो 
अति सनमान निजरूप धाम पायो है ॥३८॥ 
( महाराजा श्री अम्बरीषजीकी कथा ) 
अम्बरीप भक्तकी जो रीस कोऊ और करे 
बडो मति “बौर क्योंहँ जात नही भाषिये। 


सुख 
* शबरी | २, बह अभागा ऋषि । कर 
३. देखते । ४, 
लो लोग खड़े ये उनसे। ६ देख पढते ग्री हज / 


१. खीझकर । २. स्नान करो। २, बराबरी । ४, बोषला । 
५, किसी प्रकारसे भी । 


` वात ख के क न इ ”” 
ऋषि सीख सुनी नहीं काहकी सो 


मानि अपराध शिर जय खेंचि नाखिये 
लई उपजाय काल कृत्या क 
त या रहे दाढे अभिलापिये । 
Bo के 'कृपानुतेज राखकरी 
लिएका भागवत साधिये ॥३६॥ 
सा 2 दिशा सवलोक लोकपाल पास 
णा नयो, चक्र तेज चूर्ण किये डारे हे। 
ह he यह टेब तुम बुरी गही 
का द नहि जान्यो वेद धारे हे ॥ 
प कुन्ठ जाय कह्यो दुःख अकुलाय 
द दाय राखो प्रभु खरो तन जारे है। 
६ आधीन तीन गुणको न मान मेरे 
tr युण सबही को टारे हे ॥७०) 
hv प्यारे साधु इनको अगाध मन 
अपराध तुम सहयो केसे जात है।* 
ह वाम सुत प्राण तन त्याग करें 
री ओर निशिभोर मोरी बात है ॥ 
ह न सन्त विन और कछ सांडी कहो 


मेरे 

१. अपने तेज की अग्नि से हि पल्ट. >. 
अर्हण ब्रहाएयदेव इन आपके कहे तीनों 0 शरणपाल, 
१ 


टीका ३६-४३ ) महाराजा श्री्म्भरीषओी की कथा २७ 


जाओ 'वाही गैर "ण जाओ जाते खैर जाते मिटे उतपात है। 

बडे ही 'दयालु वे दीन प्रतिपाल करें 

न्यूनता न धर काह, भक्ति गात गात है ॥४१९॥ 
हृ कर उदास ऋषि आये नुप पास चले 
गर सो गवाय, पद गहे, दीन भाषे हैं। 

राजा लाज मानि 'भरत्यकहि सनमान क्रि 

भुकि चक्र ओर करजोरि अभिलापे हैं ॥ 
अक्त न सकाम कभू कामना न चाहत हैं 
चाहत हों, विप्र दुःख दूर करो 'चाखे हें । 

देखिके विकलताई सदा सन्त सुखदाई 

आई मन माँक सत्र तेज ढाँकि राखे हैं ॥४२॥ 


( दुसरी कथा ) 


एक नुप सुता सुनि अम्बरीष भक्तिभाव 
भयो हिये भाव ऐसो वर कर लीजिये । 
पितासों निशंक होके कही पति कियो में ही 
बिनै मानि मेरी बेगि. चीठी लिखि दीजिये ॥ 
पाती लेके चल्यो विप्र क्षिभर वाही पुरी गयो 
नयो चाव जान्यो तोपै तिया कैसे घीजिये। 


शः अंबरीपनी के पास । रे, अंवरीपजी | रे. गरीबी के। 
४. अपनेकी दास कहकर । ५. चक्र ते मांगा । ६. अपने कियेका फल 
चखलिया । ७. शीघ्र । =ˆ विश्वास किया जाय | शि 


र 
| 
अ [ मूल ९ 


र भक्तमाल 
नुप कहो जाय रानी. बेटी शत आय 
बो र सुदाय मोको, सेवा माँझ भीजिये ॥४३॥ 
हस सुतासों ज्‌ कीजिये जतन कौन 
द मि गयो आयो काम नहीं किया “को 
के पठायो सुख पायो में तो जान्यो यही र 
बढो धरमज्ञ वाके लोभ नहीं तियाको ॥ 
ह क मन भक्ति ही रिमाय लियो 
Fc नहीँ देखू" ओर पियाको । 
त ह यह कहो मेरी 
र करिहो तो लेहो पाप 'जियाको ॥४४॥ 
ह मिम जाय, सुनि चाह, राय करि समा 
दयो ले खडग यासों फेरा फेरि लीजिये । 
भा जू विवाह उतसाह कहूँ मात नाहीं 
इ अम्बरीप देखि छवि भौजिये ॥ 
नये मन्दिर में झारिके बलेश देवो 


सव भोग विभौ 
पूरन जनम कोऊ मेरे क्ति आह 
जाहीते संबन्ध पायो यही मान 
रजनी के शेष पति भोन म 


९ 
५ र ग 
र लियो प्रेम साथ दिग मंदिर के आईये । 

| २ अन्य पतिका । ३ माण इत्या का । ४ ङा 
र ४ कामना | ५ छु 


का ४४:४७) 5 महाराचा ओचम्वरीपनी कोकणा 


४४७७) मारमा मोझर त क यी 

बाहरी टहल पात्र चौका करि रीमि रही 

रही कोने जाय जामे होत ना लखाइये॥ 
आये जब राजा देखि अनिभिष लोचन भे 
कौन चोर आयो मेरी सेवा ली छुराइ ये। 

देखि दिन तीन फेर चीन्हके “प्रवीण कही 

ऐ सो मन जोपै प्रभु माथे पधराइ ये ॥४६॥ 
लई वात मानि मानो मंत्र ले सुनायो कान 
होत ही विहान सेवा नीके पधराई है । 

करके सिंगार फिर आपही निहार रहे 

लट नहीं पार इग भरीसी लगाई है॥ 
भई बढ़वार राग भोगसों अपार भाव 
भक्ति विसतार रीति पुरसब बाई हे। 

नृपहु सुनी तो अब लागी चोप देखबेकी 

आये ततकाल मति अति थकुलाई हे ॥४७॥ 
परे हरे पाँव धरे 'पोरियन मनाकरे 
खरे अरबरें कब देखों भाव भरी को । 

गये चलि मंदिर लों सुन्दरी न सुधि अंग 

रंग भीजि रहे हग लाइ रहे भरीको ॥ 
वीण ले बजाने गाने लालही रिमाने तयँ-्यों 
झतिमन मागे कहे धन्य है या घरीको । 


न्त ह । २, देख न परे । ३, आधर्य चकित हो टकटक देखने _ 
लगे । ४, चतुर राणा । ५, सबेरा । ६ धीरे धीरे | ७ पहरेदारोंको । 
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SL 
द्वार पे रह्यो न जाय गये ललचाय | | 


जैसे ही बजावो वीण तान सो 
ण नवीन लेके 
च स्वर कान परे जात मति खोइये। 
Mpa रा न जात मोपै 
॥ नैन चेन केसे जात गोहये ॥ 
करक अलपचारी फेरिके सँवारी तान 
आइगयो ध्यान रूप ताही मॉक भोहये। 
गर रसरूप भई रेनि सव बीत गई 
यह रीति नई जामें नहीं सोइये Iyer 
बात 1 ओर रजा रहे नई गैर ८ 
हमह ले सेबा परे ह 


ध | नित ध्यान विषे वि पालि धरी है ॥ 


[मूल € 


भई इठि गढी देखि राजा गुरु हरीको ॥२८॥ 


दीका ४८ ५२] जा उदात क कथा ~ 


सुनतहि स्वर सुधि डारीलै निडरि मानो 
रही मद भरि दोरी पट न धरायो हे॥ 
डारिदयों पीत पट कटि लपटाय लयो 
हिरो अकुलायो वेष वेग ही बनायों। 
बैठी आय ढिंग केरा छील के खबाये छयाँत 
आये पति खीमे दुःख कोटि शुनो पायो है॥५१॥ 
ग्रेम को विचार आप लागे 'फलसार देन 
चैन पाय कह्यो नारी बड़ी दुःखदा रै । 
बोले रीमि श्याम तुम कीन्हो बढो काम तो पे 
“खाद अभिराम मेसी वस्तु में न पाई हे॥ 
तिया सकुचाई कर काट डारों हाय प्राण 
प्यारे को खबाये अयत तोऊ तिन्हे भाई है । 
हित ही की बात 'दोऊ कोऊ पार पाने नाहि 
प्रभुहिं लडानै सोई जाने यहे गाई है॥५२॥ 
( श्री सुदामाजीकी कथा ) 
बडो निष्काम सेर चूनह न धाम रहै 
झाई वाम ताने प्रीति हरि सा जनाई है। 
सुनि शोच परयो हियो 'खरो अरबरबो 
मन गाढो केके बोल्यो धंजी अति 'सरसाई दै ॥ 
१ कपडे भी नहीं पहले । २ छिलके । ३ गरी । ४ सुन्दर स्वादवाली । 
५ प्रेम विभोर हो छिलके खिलाना भी और पत्नीको फटकारकर गरी 
बिलाना भी। दाला ने और संतों ने कही है । ७ सचमुच । = प्रेम | 


| 


| १ अपने ही आप। २ 


भक्तमाल [मूल & 


जाओ एक वार वह बदन निहारि आओ 


जोपै कछु पाओ लाझओ मोको चु 
कही भली बात सातलोक में कलंक महे 1 
जाने जग याही लागि कोन्ही मित्रताई हे। ५३॥ 
मुनि तिया कद्यो कृष्ण रूप क्यों न चाहो जाओ 
दहे दुःख 'आपही सों, वचन सो भये हैं। 
आई सुषि प्यारे की विचार दुर डारे सव 
थारे पग मग भूमि ड्रारावति आये हें ॥ 
र विभूति सुख उपज्यो 'अभृत अति 
चल्यो मुख माधुरी के लोचन 
डरपत हियो 'ड्योढी लगि मन गाढो हि 2 
लियो कर गहि 'चाह तहाँ पहुँचाये हैं ॥५॥ 
देख्यो श्याम आयो मित्र चित्रवत रहे नेक 
हित को चरित्र रोइ दोरि गरे लागे हैं। 
मानों एक तन भयो लयो ऐसे छाती लाय 
नया यह मेम छूटे नाहि अंग पागे हैं॥ 
आई दुबराई सुधि मिलनि छुड़ाई ताने 
आनि जल रानी पाँ धोये भाग जागे हैं। 
सेज पधराय गुरु चरचा चलाय सुख 
सागर डुबाय i _ अति अनुरागे हेश 
४ मित्रने की लालसा । या कप नर वे 


टीका ५३-५७] 
चिरा छिपाये कांख पूछी कहा लाये मोको 
झति सकुचाये 1 इग भीजे हैं। 

खेंचलई गांठ मूठी एक सुख माझ दुई 

दूसरी हू लेत स्वाद पाय आप रीमे हैं॥ 

गह्यो कर रानी सुखदानी प्यारी गा पाय 
बॉटि पाई जात श्री सुदामा प्रेम हैं। 
श्यामजू विचारि दीन्ही संपत्ति अपार विदा- 

भये पै न जानी सार, विछुरन छीजे हें ॥५६॥ 

आये निज ग्राम यह अति अभि राम भयो 
भयो पुर द्वारिका सो देखि मति गई है। 
तिया रंग भीनी संग अमित सहेली लीन्ही 

10“ 201 याँ PE भई हे 1. 

हरि ध्यान रूप माधुरी को पान ता 
राखे निज प्राण जामों प्रीति रीति भई है। 
भोग की न चाह धेर, तन निरबाह कॉ, 

करें सोई चाल सुख जाल रस मई हे ॥५७॥ 

( श्री चन्द्रहासनीकी कथा ) द्‌ 
हुतो नूप एक ताको सुत चन्द्र हास भयो 
परी जो विपत्ति थाय लाई और पुर हे । 
राजाको दिवान ताके घर रही आनि बाल 
झापने समान संग खेले रंग दुर हे॥ 
१ तत्वस्मर्म । २ बही पुरानी । ३ धात्रीन्दासी । ४ दूसरे । 

५ बालकको लेके। ६ रंग ( अलगाव ) छुप गया । 

डे 


श्रीचन्द्रहास जी को कथा ३३ 


4 अक्तमाल 


[मूल& | 


टीका ५५-६२ | श्रीचन्द्रहासञ्जो की कथा ३ 


भयो हि भोज कोई सा ना बन्यो 
आये वे कुमार जहाँ विप्रनको सुर है। 
लि उठे सनै तेरी सुताको जु पति यह > 
हुयो बहे जानि सुनि गयो लाज घुर है ॥५८॥ 
परयो सोच भारी कहा करों यों विचारी अहो 
सुताजो हमारी ताको पति ऐसो चाहिए ? 
डारों याहि मार याको यही है उपाय ठीक 
बोलि नीचजन कहो मारो हियो दाहिये॥ 
गये हैके दूर देख्यो वाल 'छतिपूर यह 
योनि परे धूर दुःख ऐसो अवगाहिये। 
बोले अकुलाय तोहि मारेंगे सहाय कौन 
मांगो एक बोल जोभी चाहो मन मांहिये ॥५६॥ 
माँग्यो यही बोल सो कपोल में से गोल एक 
“गंडकीको सुत काढि सेवा नीके कीन्ही है। 
भयो तदाकार यों निहारि “सुख भार भरि 
नेननकी कोरही सों आज्ञा वध दीन्ही हे॥ 
गिरे मुरकाय दया आई हिय भाय भरे 
__ टेरै प्रभु ओर मति आनंद सों मीनी हे। 
१ चन्द्रहास । २ देवता ( प्रधान ) । ३ लग्जामें घुल गया । 
४ बधिक लोग । ५ जलाता है | ६ महान सुन्दर । ७ हूबना पढ़ता 
है। ८ वचन। ९ गःलः्गलाफा । १० शालिग्राम । ११ अपार 
सुखमें भरकर । १२ बधिक लोग ब्रुरकाकरगिर गये। 


हुती छंटी आंगरी सो काटिलई दूषण ही 

भूषण भवी सो जाय दई साँच चीन्ही हे ॥६०॥ 
वाही देश भूमि में रहत 'लघु भूप और 
और सुख सब ताके सुत चाह भारी हे । 

निकस्यो विपिन आय देखि याही मोद भरयो 

कीन्हे खग छाँह घेरे मगपति सारी हे॥ 
दोरिके निशंक लियो मानों निधि पाई रंक 
कियो मन भायो सो वधायों निधि वारी है। 

कळु दिन बीते भये नृप चित्त चते 

दीन्है राज को तिलक भाव भक्ति विसतारी है ॥६१॥ - 
रहे जाके देश सो नरेश कर पायै नाही 
बाँह वल जार दियो सचिव पठाय के। 

आयो घर जाति कियो अति सनमान 

सो पित्लान लियो वहै बाल मारौं छल छाय के ॥ 
दई लिखि चीठो कही मेरे सुत हात दीजे 
कहो कीजे वही बात लायो जो लिखाय के। 

आयो पुर पास बांग सेवा मति पागि करी 

भरी नींद हग नेक सोयो सुख पाय के ॥६२॥ 
युता ताही मंत्री की सो खेलत सखिन सग 
आई बाग माक भई न्यारी देखि रीझी हे। _ 


१ छोटे राजा-जागीरदार-जमीन्दार । २ आनन्द । ३ रकं । 


अक्तमाल [मुल ९ 


'पागतं सो पाती छवि माती 

खोलि बाँची लिख्यो विष देन 'खीमी है ॥ 
विषया खुनाम निज सोई दग अंजन ले 
विषया बनायो मनभाई रस भीजी हे। 

आय मिली आलिन में लालन को ध्यान हिये 

पिये मद मानो गृह आई तब 'धीजी है ॥६३॥ 
उठ्यो चन्द्रहास जिहि पास लिख्यो पत्र लायो 
भयो देखि मन भायो गरे सों लगायो हे। 

दुई कर पाती बात लिखी सो सुहाती बोलि 

विग्र धरी एक माँझ व्याह उघरायो है॥ 
करी ऐसी रीति लीन्हे बड़े नप जीति 
निधि देत गई बीति चाव पार पै न पायो है। 

आयो पिता नीच देख घूम आई मीच मानो 

बानो लखि दूलह को शूल सरसायो है ॥६४॥ 
बैठ्यो ले एकान्त सुत करी कहा भ्रान्ति तेने 
कह्यो सो वृत्तान्त कर पाती ले दिखाई है। 

बाचि आँच लागी में तो बडो ही अभागी तो पे 

मारो. मति पागी बेटी रॉडह सुहाई है॥ 
बोलि “नीच जात कही जाओ तुम देवी मठ 
आवे तहाँ कोऊ मारि डारो मोहि भाई है। 


१ मस्तक पर :की पगड़ी । ५२ कुद्ध हुई । ३ बिश्वस्त हुई । 
४ बिषबा । ५ वधिक | 


खचि लई 


—— पा जो 
टीका ६३-६७] श्रोचन्द्रहासजों की कथा ३७ 


चन्द्रहासजी सो बोल्यो देवी पूज आओ आज 

मेरी कुल पूज्य, सदा रीति चलीआई दै ॥६५॥ 
चले ये करन पूजा देशपति राजा सोची 
मेरे सुत नही राज वाही को ले दीजिये \ 

सचित्र सुवन सों जु कह्यो तुम लाओ जाओ 

पाउँ न समय फिर अवें ज ॥ 
दौरघो सुख पाय चाव मग ही में मिल्यो जाय 
दियो सो पठाय चप रंग माँझ भीजिये। 

देवता सम्मान हेत गयो मंत्री सुत आप 

जात मारि डारथो यासों भाष्यो भूप लाजिये ॥६६॥ 
काहू आय कही सुत तेरो मारयो नीचन ने 
सींचत शरीर दृग नीर भरी लागी हे। 

चल्यो ततकाल देखि गिरयो हो विद्दाल शीश 

पाथर सों फारयो मरो, ऐसो ही अभागी हे ॥ 
सुनी चन्द्रहास चलि बेग मठ पास आय 
ध्याय देवता को विने कीन्ही अनुरागी है। 

कहो तेरो दोषी याही कोप करि मारयो में ही 

विने के जिवाये दोऊ बडो वडमागी है ॥६७॥ 
क्रियो ऐसी राज सब्र देश भक्त राज भया 
ढिंग को समाज ताकी बात कहा भापिये 1 

हरि हरि नाम अभिराम, धाम धाम सुन 

और काम कामना न सेवा अभिलापिये ॥ 


अक्तमाल [मू 


टीका ६८-७२] भोद्रौपदीजी की कथा ३९ 


काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दूर किये 
जिये नप पाय ऐसो नेनन में राखिये । 
कही जिती बात आदि अन्त लों मुझात हिये 
पढे प्रात पाबे सुख जेमिनी हे साखिये ॥६८॥ 
(भक्त समृह वर्णन ) 
कोपाख नाम जो खान कियो नाभा जू ने 
त्रेय ऋषि नाम जान लिजे बात में। 
आज्ञा प्रभु दई जाहु विदुर है भक्त मेरो 
करो उपदेश रूप गुण गात गात में ॥ 
चित्रकेतु 'प्रमकेतु भागवत ख्यात जाने 
पलट्यो जनम प्रतिकूल फूल घात में। 
अकरुर भ्रुव आदि भये सत्र भक्त भूप 
उद्धव से प्यारे नीके ख्यात पात पात में ॥६६॥ 
( श्री डुन्तीजी की कथा ) 
कुन्ती की सी करतूत करे कोन दूजो प्राणी 
माँगत विपत्ति जासो भागे सत्र जन हैं। 
देख्यो मुख चाहों लाल ! देखे विन दिये साल 
जिये पाल नहीं दीजे वास वन हे॥ 
१ भेम की ध्वजा | २ मु आज्ञा से ट्त्राुर रूप बिरोधी 
जन्म लेकर अज के प्रभाव को भी फूल सा अनुभव किया । 
३ लोग | ४ हे श्री कृष्ण । ५ दुःख । ६ कृपाकर रहो या बनबास दे दो । 


देखि विकलाई प्रभु आँख भरि आई, फेरि 
घर ही लेाई कृष्ण प्राण तन धन है। 
श्रवण वियोग सुनि नेकहू A रह्यो गयो 
भयो 'वपुन्यारो अहो येही साँचो प्रण है ॥७०॥ 
(जरी द्रोदीजीकीकया) _ ५ 
द्रौपदी सती की बात कहे ऐसो कौन पढ़ 
खचत ही पट, पट कोटि गुने भये हैं। 
द्वारिका के नाथ कहि बोली तब साथ दते 
द्वारिका सों फिरि आये भक्त वाणी नए हैं ॥ 
गये दुर्वासा ऋषि वन में पठाये नीच 
धर्मपुत्र बोले न्हाय आओ प्रणलयं ह 
भोजन निवारि तिय आई कही सोच पर्यो 
चें तन त्याग, कही कृष्ण कई गये ! हैं ॥७१॥ 
सुन्यो भागवती को वचन भक्ति भाव भरथो 
कियो मन आये श्याम पूजे मनकाम हेग 
आवतही कही मोहि भूख लागी देवो कछु 
मद्य सकुचाये माँगें प्यारे नहि धाम हे॥ 
विश्वके भरणहार धरे हैं अहार अजू 
हमसों दुरोओ कदी वाणी आणिण है। 
ग्यो पत्र पात्र जलसँग पाय ग 
द “त्रिलोक रि गने कोन नाप हे ॥७२॥ 


? शरीर छूट गया | २ चतुरा । ३ आदर किया है। 


छ अक्तमाल 
[ UB VO 55 2 पक 


टीका ७१-७४] ओ अपच वाल्मीकि जू की कथा ४१ 


(अक्त समूह से चरण कमलकी याचना ) 
(40५ छ०-योगेबर श्रुतदेव अंग 'मुचु 
Fs जेता प्रथृ परीक्षित शेष सूत 

i परचेता। ज्ञतरूपा त्रयसुता 
सुनीति सती मन्दालस । यन्ञपत्नि 
ब्रजनारि किये केशव अपने वज्ञ । ऐसे 
नर नारी जिते,तिनही के गाऊं यज्ञें । पद 
पंकज 'बाँछों सदा, जिनके हरि 

र बसे ॥१०॥ 
क०-जिनही के हरि नितउर बसें 
3 पदरेण चेन देन आभरण be । 
प र आदि रस स्वाद में प्रवीण महा 
म श्रुतदेव ताकी वातं कहि दीजिये॥ 
आये हरि घर देखि गयो प्रेम भर दियो 
ऊचो करि कर पट फेरि मति भीजिये। 
: संग तिन्दै विनय प्रसंग कियो 
कियो उपदेश मोसो बढे पाँव लीजिये ॥७३॥ 
१ ग्रुचुइुन्द । २ प्राचीन बर्हि के पत्र अचेता। ३ अनुपतन । 
४ तीन मः ती, और देवहुती, 2220 
1112 लिय des चाहा क | 2 या 
गार ने उपदेश दिया कि सन्त मुझसे भी बढ़े हे इनके चरण 


( भक्त समूह से चरणरज की याचना ) 
मूल छ०-प्राचीन बांह सत्यत्रत रगण 
सगर भगीरथ । वाल्मीकि मिथिलेश गये 
जे जे गोविंद पथ। रुक्मागद हरिचन्द 
भरत अरु दिचि उदारा। सुरथ सुधन्वा 
शिविरु सुमति अति वलिकी दारा । नील 
मोरध्वज ताम्रध्वज अलक कीरति राचि 
हों। अंग्री 'अंबुज पाशुको जन्म. जन्म 
हों याचिहों ॥११॥ 
टीका क०-जनम जनम को न मेरे कछु शोच अहो 
सन्त पदकंज रेणु शोश पर धारिये। 
आचीनत्रहिं आदि कथा सुप्रसिद्ध जग 
उभय वाल्मीकि कथा उरते न टारिय॥ 
अये भील संग भील ऋषि संग ऋषिभये 
राम दरसन पाय लीला विसतारिये। 
जाहि जग गाय सुनि सके न अधाय 'क्योंहू 
आव भरे हियो,. भरि नेन नीर ढारिये ॥७श॥ 
(श्री श्वपच बास्मीकि जू की कथा ) 
हुतो एक श्वपच सु वाल्मीकि नाम ताको 
श्याम ने प्रकट कियो भारत में गाइये। 
द बमल । २ रज-पूरो । ३ किसी मकार से भी। ४ महाभारत । 


श्र 
[ (nee SSS Ri श्र 


टीका ७६-७६ ] अखपच बाल्मीकिज्ञी की कथा 8३ 


पांडवन मध्य मुख्य धर्मपुत्र राजा आप 
कीन्हो यज्ञ भारी ऋषि झाये भूमि बाहये। 
ताको 'अनुभाव शुभ शंख सोप्रभाव कहे 
जोपै नहिं बाजे, तो अपूरण जनाहये । 
सोई बात भई बह बाज्यो नहीं शोक पर्यो 
पूछी परभु पास आय 'न्यूनता बताइगे ॥७४॥ 
बोले कृष्णदेव याको मेव सत्र सुनि लेहु 
नीके मानि लेब बात दुरी समभाइये । 
भागवत सन्त रसवन्त कोऊ जेयो नाहि 
समूह भूमि चहुँ दिशि ढाइये॥ 
जोपे कहो भक्त नाहि, नांदी केसे कहो, याही 
नगर वसै सो कुल जाति को 'बद्यइये । 
दासनके दास अभिमानको न “बास कहुँ 
पूरण की आस जो पे ऐसो ले जिमाइये॥७६॥ 
ऐसो हरिदास पुर आस पास दासे नाहि 
बास विन कोऊ लोक लोकन में पाइये। 
तुमरे नगर माफ निशिदिन भोर साँझ 
थाने जाय तोपै काइ. बात ना जनाइये॥ 
सुनि सब चॉकि परे भाव अचरज भरे 
हरे मन नैन अजू वेगही बताइये। 


१ 
नै पूर्णताका य ॥ २ कमी। ३ गुप्त । ४ छोडदी । ५ गंध | 


अण" डा पुश 

कहा नाम कहाँ ठाम जहाँ हम जाय देखें 

लेखें निज भाग धाय पाँय लपटाइये ॥७७॥ 
जेते मेरे दास कभी चाहें ना प्रकट भयो 
करों में प्रकाश मानें महा दुःख दाइये। 

मोको परयो शोच यज्ञ पूरण को 'लोच दिये 

लिये वाको नाम जनि गाम तजि जाइये ॥ 
से प्रभु कहो जामे रहो तुम न्यारे सदा 
हमही लिवाय लागें नीके के जिमाइये। 

जावो वाल्मीकि धर बडो 'निव्येलीक साधु 

क्रियो अपराध इम दियो जो बताइये ॥७८॥ 
अर्जुन झो भीम सेन चले इन प्रत्रनकों 
“अन्तर उघारि क्यो भक्ति भाव दूर है। 

पहुँचे भवन जाय चहुँ दिशि फिरे आय 

परे भूमि मि घर देख्यो आविपर हे॥ 
आये नप राजनको देखि तजे काजन को 
लाजन सों काँपे तन भयो मन चूर है। 

-पाँयन को धारियेज जूठनिको डारििजू ' 

पाप गेह रारिये ओ कीजे भाग भूर है॥७६॥ 
'जूठन ले डारों सदा द्वार को बुधारो नाहीं 

१ प्रेम | २ कहीं । ३ इस प्रकारमे । ४ माया रहित । ५ अन्तःकरण 

खोल कर । ६ भगवान । ७ यह अर्जुन ने कक्ष है | = यह वाल्मीकि 

ने कहा है। 


४४ भक्तमाल 


'कहो कहा जेवों कळू पाळे ले जिवाँचो हमें 
जानी गई रीति भक्ति भाव तुम तन हे ॥ 
“तब तो लजानो हिये कृष्णे रिसानो नरप 
चाही सोही ठानो मेरे संग कोऊ जन हे । 
'भोरही पधारो अब यही उर धारो और 
भूलि ना विचारों 'कही भले जो पै मन हे ॥८०॥ 
कही सब रीति सुनि धर्मपुत्र प्रीति भई 
करले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई हे । 
जेतिक प्रकार सब व्यंजन सुधारि करो 
आज तोरे हातन की होत सफलाई हे॥ 
ल्याये जा लिवाय कही बाहर जिंवाय देवो 
कही प्रभु आप लावो अंक भरि भाई हे । 
आनिके बिठायो पाकशालामें रसाल ग्रास 
लेत बाज्यो शंख इरि छडी की लगाई हे ॥८१॥ 
आस ग्रास मति क्यों न बाज्यो कछुलाज्यो कहा 
भक्त को प्रभाव तू न जानत यों जानिये। 
बोल्यो अकुलाय जाय पूछो अजी द्रोपदी सों 
मेरो दोप नाझ यह आप मन आानिये॥ 


१ यह अर्जुन का बचन है । २ वाल्मीकि का वचन है । ३ सहायक । 
४ अर्जुन ने कहा । ५ वाल्मीकि ने। ६ अच्छा। 


[ ee DNR Me = NNN १९ 
ओर को निहारों अज्‌ यही साँचोपन हे । 


टीका ८०-८५] 


श्री रुकमांगदजी की कथा ४ 


मानी साँची बात जाति बुद्धि आई देखि याहि 
सबहि मिलाये मेरी “चातुरी विहानिये। 
पूछे ते कही सो वाल्मीकि में मिलायो याते 
आदि प्रभु पायो पाऊं स्वाद 'उनमानिये ॥८२॥ 
( श्रीस्कमांगद जी की कथा) 
रुक्मांगद बाग शुभ गंघ फूल पागिरहे 
करि अनुराग देव वधू लेन आवहीं। 
एकदिन रही एक कांटो चुभ्यो बेंगन को 
सुनि नृप माली, पास आयो सुख पावहीँ॥_ 
पूची सो उपाय कहो जातें स्वर्ग जाय सको 
कही एकादशी को संकल्प दिये जावहीं। 
बत को तो नाम इटि ग्राम कोऊ जाने गा ह 
कीन्हों व्हे अजान काल्ह लावो गुण गावही ॥८३॥ 
फेरी नप डोंडी सुनी वनिककी लॉडी भूखी 
रही ही निगोडी निशि जागी उन मारीये । 
राजा ढिंग आय करिदियो जतदान 2011 
भरि सो उडान निज लोक को पधाः का 
महिमा अपार देख भूपने विचार कियो 
एकादशी अन्नखाय ताहि मारि डारीये। 
याहीके प्रभाव भाव भक्ति को विस्तार भयों 
नयो चोज भयो सब पुरी ले उधारी ये॥८४॥ 


१ चतुराई को नष्ट कर दी | २ अनुभव होगा। 


राक [बून ११ 


टीका ८९-८८] श्री मोरजम्दजजी की कथा 


एकादशी ब्रतकी सवाई ले दिखाई साजा 
युताकी 'निकाई सुनो नीके चित्त लायक । 
पिता घर आयो पति भूख ने सतायो अति 
मांगे तिया पास नहीं दियो यह भायके । 
आज हरि वासर सो तासरन कोऊ पूछे 
डर कहा भीच को यों मानी सुख पाय के॥ 
तजे उन प्राण पाये बेगि भगवान वधू 
हिये सरसान भई क्यो प्रण गाय के ॥८५९॥ 
( मक्त समूह का वर्णन ) 
सुनो हरिचन्द॒ कथा व्यथा विन दियो द्रब्य 
तथा नहीं राख्यो बेचे सुत तिया तन है। 
सुरथ पुधन्वाजू सों दोष के करत परे 
शंख ओ लिखित विग्र भयो मेलो मन हे॥ 
Ho गये शिवि पे परीक्षा लेन 
काटि दियो मांस री साँचो जान्यो 
भरत दधीचि आदि भागवत बीच त i 
सवन सुहाये जिन दियो तन धन हे ॥5६॥ 
( राजा बालि की मद्दा।णी बिध्यावली की कथा ) 
विन्ध्यावली तिया सी न देखी कहँ तिया नैन 
ह शा प्रभु पिया देखि कियो मन चौगुनो । 


करि अभिप्रान दान देन बेठ्यो आप ही को 

कियो अपमान में तो मान्यो सुख सोगुनो ॥ 
त्रिभुवन छीनि लियो दियो बेरी देवतान 
प्राण मात्र रहे हेरि आन्यो नहीं 'ओगुनो। 

ऐसी भक्ति होय जो पै जागे रहे सोय भले 

रहे भव माँक तो पे लागे नहीं भोगुनों ॥:७॥ 

( महाराजा श्रीमोरध्वजजी की कथा ) 

अर्जुन के गव भयो कृष्ण प्रभु जान लयो 
दिय रस भारी याहि रोग ज्यों मिटाइये। 

कही मेरो भक्त एक तोको ले दिखाऊँ ताहि 

भये विप्र वृद्ध संग बाल चलि जाइये ॥ 
पहुँचत भाष्यो जाय मोरध्वज राजा कहाँ 
वेग सुधि देशों काइ बात यह जनाइये। 

राजा प्रभु सेवा करें, नेक रहो, पाँव धरो, 

जाय कहां, आप बैठो, आग सी लगाइये ॥८८॥ 
चले अनखाय पाँय गहि अटकाये जाय 
जप को सुनाई ततकाल दौरि आये हैं। 

बडी कृपा करी आज फरी मेरी चाह बेलि 

निपट नवल फल लाग्यो जानि पाये हे ॥ 
दीजे आज्ञा मोहि सोई करों सुख गरौं मन 


१ उततमता। २ आतिथ्य-भोजन की बात । ३ ल । : 
माने बिना | ५ कुछ भी । 7७% 


१ भगवान | २ औगुण भी । ३ भव-संसार का गुण | ४ आनन्द । 
५ अर्जुन को बालक बनाया । ४ इच्छा जता | 


हळ) अक्तमाल व जि बि तत 
पीजे रस छानि मेरे मेन ले सिराये हैं। 
सुनि क्रोध गयो मोद भयोसो परीक्षा हेत 
भयो चित्त चाव ऐसे वचन सुनाये हैं ॥८६॥ 
देवे की प्रतिज्ञा करो, करी जू प्रतिज्ञा हम 
जाही भांति सुख होय सोही मोको 'भाई हे । 
मिल्यो मग सिंह यहि बालक को खाये जात 
आ मोहि, नहीं यही सुखदाई हे ॥ 
काहू भाँति छोडो बोल्यो नृप को शरीर आधो 
आवे तो तर्जो में याहि बात यों जनाई हे । 
बोलि उठी तिया अरधांगी मोहि जाय देवो 
पुत्र कहे लेओ मोको बोले सुधि आई है॥६०॥ 


खुना एक बात सुत तिया ल करोत गात 
चीर धीरे धीरे _यह पाळे सिंह भापिये। 
कीन्ही वाही भाँति आरो नासा लगि आयो जब 


ढरथो दग नीर भीर 'बाकरी न चाखिये ॥ 
चले अनखाय गहि पॉव सो सुनाये बेन 
गन जल आयो अंग वाम 'काहे 'नाखिये ! 
सुनि भरि आयो हियो निज रूप श्याम लियो 
_ दियो रूप सुख व्यथा गई अभिलापिये ॥६१॥ | 
१ अच्छी लगती । २ सिंह । 
Ct ३ क्यों । ४ फेका जाय । ५ क्योंकि 


११ 


टीका ५६-२३ ] श्रीअलकंजी की कथा 


बदलो न दियो जाय निपट रिझाय लियो 
तऊ रीक दिये बिना मोरे हिय साल है। 
मांगो वर कोटि 'चोट बदलो न चूके तऊ 
सूखे मुख मेरो सुधि आये 'वह हाल हे ॥ 
वोले भक्तराज आप बड़े महाराज, कोऊ 
थोरो ही करे जो हित, मानो कृत जाल है। 
एक मोको दीजे दान, दियो जू बखानो वेग, 
साधु की परीक्षा जनि करो कलि काल हे ॥६२॥ 
( श्रीअलर्कनी की कथा ) 
अलर्क कीरति में 'राचो नित साँचे हिये 
किये उपदेश हून छूटे विधे वासना। 
माताजू मन्दालसांकी बडी ही प्रतिज्ञा रही 
आमै जो उदर मेरे रहे गर्भआस ना॥ 
पतिको 'निहोरो ताते रह्यो छोटो कोरो 
वाको ले निकास्यो देय काशी नप शासना । 
“मुद्रिका उधारि ओ निहारि दत्तात्रयजू को 
भये भव पार करि प्रभु की उपासना ॥६३॥ 


ve 


१ थाव । २ आरीसे चीरने का । ३ मोरध्वण । ४ बहुत अधिक 
किया । ५ नहीं । ६ लगँ । ७ दुबारा गर्भमे आनेकी आशा | = आग्रह) 
९ भय। १० माता की दी हुई अंग्रूठी जिसमें लिखकर रख दिया था 
कि “संगः सर्वात्मना त्याज्यः यदि त्यक्त, न शक्यते । सद्धिरेव मकतव्यः 
सत्संगो भव भंजनः ॥ 


% 


० भक्तमाल [ मूल १२ 


( मायाम्रुक्त राजि महर्षि भक्तगण चरण रज बन्दन ) 


मूल छ०-क्रागु इक्ष्वाकू ऐल गाधि रघु अँग 
शतधन्वा । अमुरति रन्ति उतंग भूरि 
देवल अरु मन्वा ॥ नष ययाति दिलीप 
पुरू यढु गुह मान्धाता । पिप्पल निमि 
भरद्वाज दक्ष शरभंग सँघाता। संजय 
राभीक उत्तानपाद, याज्ञवल्क्य यज्ञ जग 
भरे । तिन चरणा भूरि मो भूरि शिर, 
जे जे हरि माया तरे ॥१२॥ 
( श्रीरॉतदेवजी की कथा) 


१ नाहीं। २ दुर्बल । ३ चक पूर्व बात। ४ में ही भोग लूँ 
) ॥ 


(और किसी को न भोगना 


|] €४-९६] निषादराज श्रीगुहजी की कथा - सा राजमोयुदवीकीकवा ५३ (१ 
निषादराण श्रीगुहजी की कथा 
भीलन को राजा शुद राम “अभिराम प्रीति 
भयो वनवास मिल्यो मारग में आये |] 
करो यह राज जू विराज सुख दीजे मोको 
बोले महाराज तज्यो आज्ञा पितु पायके ॥ 
दारुण वियोग अकुलात हग अश्रुपात 
पीछे लोह आवे ताहि सके कोन गायके । 
रहे नेन भूदि रघुनाथ बिन देखो कहा? 
अहो प्रेम रीति याके दिये रही छायके ॥६५॥ 
चौदह वरस पाछे आये रघुनाथ जगे 
साथ के जो भील कहें आये प्रभु देखिये । 
बोल्यो अव पाऊ कहाँ? होती न प्रतीति मोहि 
प्रीति करि मिले राम कही मोको पेखिये॥ 
परसि पिछाने लपटाने सुख सागर- 
समाने, प्राण पाये मानो, भाल भाग्य लेखिये । 
प्रेम की जो बात क्योंहू वाणीमें समात नाहीं 
अति अङुलात कहाँ केसे के विशेपिये ॥६६॥ 
( महाराजा निमि और नौ योगीश्‍वरोंकी प्रार्थना ) 
मूल छ०-कवि हरि कर भाजन सुभक्ति 
रत्नाकर भारी। अन्तरिक्ष अरु चमस 
अननता पधति उधारी । बुध प्रेमको 


१ परम सुन्दर । 


|. 


k [मूल १३-१४ 
प्रसिद्ध भवाब्धि पारके पोता । जयंती 
नन्दन जगतके, त्रिविधि ताप आमय 


हरण। निमि अरु नव योगेश्वरन,पादत्राण 
की हों शरण ॥१३॥ 


है. ( नवधा भक्ति के नेता भक्तराजो से दया याचना ) 
मूल छ०-श्रवण परीक्षित सुमति व्यास 


सावक सुकीरतन । प्रभु पूजा प्रह्माद स्मरण 
कमलापद सेवन। वन्दन सुफलक सुवन 
दास्य दीपत 'सुकपीश्वर । सख्यत्वे 'पारत्थ 
समपंण आतम वलि धर ॥ उपजीवी 
इन नामके, एते “त्राता अगतिके । पद 
पराग करुणा करो, 'नेता नवधा 
भगति के॥१४॥ 
( महाराजा श्री परीक्षित जी की कथा ) 
श्रवण रसिक कहुँ. सुनेना परीक्षित से 
पान हू करत लागे कोटि गुनी प्यास है । 


१ व्यास पुत्र-्शुकदेव । २ अक्र । ३ सुन्दर श्रीइनुमानजी । ४ अर्जुन | 
५ रुपराञ्चि=मगवान । ६ दुगेतिसे बचानेवाले । ७ अगुआ । 


राशि भूरिदा अविरहोता। पिप्पल द्र मिल 


RR] 


दीका 8७-६८ ] _ औप्रह्ादजों की कथा ५३ 


मुनि मन माँक कभूँ आवत न ध्यावत हू 
सोही गर्भ माँक देखि आयो रूप रास हे ॥ 
कही शुक देव जू सों 'टेव मेरी लीजे जानि 
प्राणलागे कथा नहीं तक्षक की त्रास हे । 
कीजिये परीक्षा उर आनि मति सानी अहो 
वाशी 'विरमानी तहाँ जीवन निरास है ॥६७॥ 
( श्री शुकदेवनो की कथा ) 
गर्भ ते निकसि चले वन ही में कियो वास 
व्यास से पिता को नहिं उत्तरह दियो है । 
'दशमक्लोक सुनि गुनि मति हरि गई 
लई नई रीति पढि भागवत लियो हे ॥ 
रूप गुण भार मन सह्यो जात केसे ताहि 
आये चप सभा हरि भीज्यो प्रेम दियो हे । 
पूछे राजा ऋषिन उपाय भोरेपरे सब 
आप उठे गाय, मानो रंग झर 'कियो है ॥६८॥ 
(श्री महादजी की कथा) 
सुमिरण साँचो कियो लियो देखि सब ही में 
एक भगवान केसे काटे तलवार है। 
१ भगवान को । २ आदत । ३ भय । ४ रुकी कि। ५ समाप्त । 
६ श्रीमदभागवत दशय स्कंध का छोक “अहो बकीयं स्तन- 
काजझूर॑ जिबांसया पाय यद्रप्यसाध्वी । लेमेगर्ति घाऱयुचितां 
ततौज्न्यं क॑ बा दयालुं शरणं प्रजेप ॥” ७रंग की झडीलगादी। 
= अब क्या करना है! यही विचारते हैं । 


५ अक्तमाल [मून १४ 


काटिबो खडग जल बोरिबो है शक्ति जाकी 
ताहि को निहारें चहुँ ओर सो अपार हे ॥ 
पूछे ते बतायो खम्भ, तँह ही दिखायो रूप 
प्रगट अनूप, भक्त वाणी ही सों प्यार है। 
दुष्ट डारयो मारि गरे आँतें लई डारि तक 
क्रोध कोन पार, करों कहा यों विचार है ॥६६॥ 
इरे शिव अज आदि देख्यो नहि कोध ऐसो 
आवत न ढिंग कोऊ लक्ष्मी हू को त्रास हे । 
तब तो पठायो प्रहलाद अहलाद भरथो 
महामक्ति भाव पग्यो आयो प्रभु. पास हे ॥ 
गोदमें उठाय लियो शीश पर हाथ दियो 
दियो हुल सायो वाणी कही बिने रास है। 
झाई दया पग परि श्री सिह जू सों, रयो 
जगईिं छुडावो करबो माया ज्ञान नाश है॥१००॥ 
(शरी सुफलक पुत्र अक्रूर जी की कथा ) 
चले अकरूर मधु पुरीतें 'विसूरि नेन 
चली जल धारा कब देखो अवि पूर को। 
शकुन मनाने एक देखिबो ही भागै देह- 
सुधि विसरावे लखि लोट 'पग पूर को॥ 
१ महाद जी की वाणी को विनय समूह बाली वनादी और 
उन्होंने रसभरी स्तुति की | २ बिल खाकर । ३ चरण चिन्ह को । 


टीका ९९-१०२] औजरल्िजी की कथा शश 
वन्दन प्रवीण चाह निपर नवीन भई 
दई शुकदेव कदि जीवनकी मूर को। 
मिले राम कृष्ण मिले मनोरथ पाय निज 
हिले टंग रूप भयो हियो चूर चूर को॥१०१॥ 
(दैस्य राज श्री बलिजी की कथा ) 
दियो सरबस करि अति अनुराग बलि 
पामि गयो दियो प्रहलाद सुधि आई है। 
गुरु भरमाने कहि नीति समभागै बोल 
उरमें न आगे, किती भीति उपजाई है॥ 
कह्यो सोही कियो साँचे भाव प्रण लियो अदो 
दियो डर हरिह ने मति न चलाई है। 
रीमि प्रभु रहे द्वार भये वश हार मानि 
श्री शुक बखानी प्रीति रीति सोई गाई है ॥१०२॥ 
( श्रीष्साद का यक्षगान करनेवाले मामाणिक भक्त गण ) 
मूल छ०-शंकर शुक सनकादि कपिल 
नारद भगवाना । विष्वक्सेन प्रह्माद 
बलो भीषम जग जाना ॥ अजुन 
ध्रुव अँवरीष विभीषण महिमा भारी। 
अनुरागी अक्र सदा उद्धव अधिकारी ॥ 


१ मस हुए । २ हृदय के डे इकडे हो गये । 


५६ अक्तमात्र [मूल १४-१६ 
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भगवन्त भुक्त अवशिष्ट की कीरति 
कहन झुजान । हरि प्रसाद रसस्वाद 
के भक्त इते परमान ॥१४॥ 
( श्रीमगवद्भक्त ऋषिगणों से शरण याचना ) 
मूल छ०-एलह एलस्त्य अगस्त्य च्यवन 
सोभरि वसिष्ठ ऋषि । कदम अत्रि 
ऋचीक गर्ग गौतम सुव्यास शिपि ॥ 
लोमश श्वगु दालम्य अंगिरा श्रृंगि 
प्रकाशी । सोडव विश्वामित्र द्र वासा 
सहस अठासी ॥ जाबाली यमंदग्नि 
पराशर बोधायन पदरज घरों । ध्यान 
चतुशुं जचित धरो तिन्हे शरण हों 
अनुसरों ॥१६॥ 
( महर्षिवर्य शी बोधायनमी की कया ) 
अगवान बोधापन श्रीपुर्पोत्तमाचार्य जी का अवतारकाल 
बिक्रम संवत से लगभग ५०० पाँव सो वर्ष पूर्व, नन्द काल है। 


आपके पूज्य पिताजी का नाम श्री शंकर दत्तळी एवं माताजी का 
नाम श्री चाल्मती देवीजी था! झापडी जन्मस्थली एवं तपस्थली 


होने का सौभाग्य भी “भूमि तिलक सम तिरहुत सब जग जानिय, अस्वीकार करके लौटा देने एवं कोटि संख्यक श्लोक परिमित ग्रन्थ 
बाली श्रीमिथिला महीको ही प्राप्त हुआ था । जगज्जननी श्रीजानकीजी रचना करने से आपको कृतकोटि कहा जाने लगा। तुरीया- 


की प्राकाव्यस्यली (इलस्थली) वर्तमान श्रीसीता मढी से एक योजन पूर्व 
जिसको अब बन ग्राम कहा जाता है, (सीतामढी से आगेवाले बाजपट्ठी 
नामक स्टेशन से प्रायः १ मील दक्षिण श्रीवोधायनाश्रम का सरोवर 
बोधायन सर नाम से अद्यावधि प्रसिद्ध है, जहाँ श्रोबोधायन जयन्ती 
( पौपद्रष्णार १२ को दूरदूर से धमंप्राण नागरिक जन एवं आसपास 
के ग्रामीण एकत्रित होकर स्नानदान दर्शन परिक्रमा करके अपने 
आपको धन्य घन्य मानते हैं ) इसी वन्य प्रदेश में आपके पिता 
शओत्रीय-कषिरोमणि पंडित-प्रवर श्रीमान्‌ शंकरदत्तजी निवास करते 
थे एवं घोर तपस्या करके श्री ब्रह्माजी से पुत्र बनकर अवतार 
लेने का बरदान प्राप्त किया था, अतः भगवान बोधायय श्री ब्रह्माजी 
के अबतार ये । 

भगवान बोधायन के एक बड़े भ्राता ये जिनका नाम पंडित 
अजर श्री वर्षजी था, वर्ष पंडित अपने समय के अद्वितीय वस्याकरण 
थे। व्याकरण अष्टाध्यायी करे रचयिता श्री पाणिनी प्रुनि एवं वातिक 
के ग्रंथकार श्रीवररुचि इन्ही मह॒पि श्री वर्षनों के शिष्य थे । 

भगवान बोधायन का जन्म नाम था थी पुस्डरीक जी | ऋषिवर 
बर्षजी के आप अनुज थे, इसमे लोग आपको उप वर्ष नाम से ही 
संबोधित किया करते थे । आगे चलकर आपके अलोकिक पांडित्य से . 
सुग्ध होकर बिदर के समूह ने आपको बोधायन ( बुद्धि के खजाने ) की 
पदवी प्रदान क्षी, तब से आप बोधायन नाम से प्रसिद्ध हो गये । आपकी 
अपरिग्रह जि के प्रभाव से तत्कालीन पाटली पुत्र ( बर्तमान पटना ) 
के महाराजा श्री नन्द और उनकी सभा के सपासदों ने आपको अपा- 
चित की पदवी प्रदान की, अतः आपका एक नाप अयाचित भो 
लिखा जाने लगा । शिष्यां के द्वारा कोट स्वर्ण मुद्राओं के उपहार को 
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वस्था में भगवान श्री शुकदेव जी के द्वारा श्री वेव दीक्षा 
एवं तुरीयाथम की प्राप्ति पर आपका नाम श्री पुस्पोत्तमाचार्य जी 
हुआ । आपने युवावस्था में अनेकानेक धर्म दों, स्मृति शाख एवं 
देव मीमांसा तथा धर्म मीमांसा के ऊपर रेत्ति ग्रंथों का निर्माण किया, 
एवं तुरीयावस्था में भगवान वेद व्यास प्रणीत ब्रह्म मीमासा पर विस्तृत 
बृत्ति ग्रन्यका ।नर्माण किया अतः टचषिकार भी आपका एक नाम ही हो 
पा । आपके उपरोक्त सभी नाम प्राचीन ग्रन्थों में उस्लिखित 
हैं। परंतु विशेकर बित समाज ( थीशबर, शंकर, रामानुज आदि 


ह में) भगवान बोधायन, अपबर्ष थोर दत्तिकार नामोंकी मसिद्धी 
अधिक है | 


आपकी कथा को पूरे विस्तार से लिखने पर तो एक विशाल- 
काय स्वतंत्र गन्ध होगा, उसके लिये यहां अवकाश नहीं, अतः अब में 
यही बताकर दस कथा को समाप्त करता हुँ कि आपके विषय में 
अधिक जानने की इच्छा रखने वाले पाठकों को कौन कौन प्राचीन 
एवं अर्वाचीन ग्रन्थ देखने चाहिये । १. श्री सोमदत्त € हि कथा- 
सरितसागर एवं २, श्री्ेमेस्ध विरवित हेइत्कथामंजरी आदि ग्रंथी में 
चरित्र, एवं भाष्यकार श्रीशवर स्वामी, श्रीशंकर स्वामी श्रीरामानुज स्वामी 
एवं श्रीरामानन्द स्वामी आदि के भाष्यों में, श्रीरामानन्‍्द्‌ संप्रदाय के 
अनेकानेक गन्धम एवं औरामाचुज संप्रदत्य के श्रीभाध्य, पाराशयं विजय 
आदि अनेक यों में आपके सिद्धान्त प्राप्त होंगे । इनके अतिरिक्त 
दार्शनिक आश्रम जानकीपाट श्रीअयोध्या निवासी, वर्तमान बाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदान्तब्याख्याता आचार्यपाद दार्शनिक 
सार्वपौम स्वामि श्रीबासुदेवाचार्यनी पहारा जी कृपासे उनके पूर्व लेखोको 
संकलित करके लहेरियासराय ( दरभंगा-विह्वार ) के सुप्रसिद्ध वकील 
महाभागवत बाबू श्रीपलटलालनी ( श्रीसियारामजी ) के द्वारा श्री 
तोधायनाख्यान नामक एक संक्षिप्त ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है. जिसमें 
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सूत्र रूप से प्राय; सभी विषय संग्रहीत हो गये हैं। यह सब 
ब्रह्य हैं। औबोधायनाख्यान ग्रंथ ( स्वयं माँगने अववा डाकञ्यय के 
लिए टिकट मेजने पर ) प्रकाशक से विना मुल्य प्राप्त हो सकता है। 


अन्त में आपके मशिष्य स्वामी श्री सदाचार्यजी विरचित श्र 
बोधायन पंचक एवं बेष्णव भाषधकार पंडित-सम्राट स्वामी श्री वैध्णवा- 
चार्यजी रचित श्री बोधायन मंगलाष्टक देकर इस लेख को समाप्त 
किया जाता है । 


छु श्रीबोधायन पथक छ 


संताराध॑बपादपद्मनिरतः पन्नासनेनास्थित: 
ताबज्ञाननिबिखिद्णडलसितो विज्ञान मुद्राधर: । 
गौरो ध्यानपरायणो ञ्दधबिकसन्नीलाब्जतुल्येक्षणः 
औबोधायनदत्तिकृद विजयतां बोधायनः शाश्वतम्‌ ॥१॥ 

योगत्यक्तकपायशुद्धहृदयः कापायवर्णाम्बरो- 

न्यग्रोधस्य तले वरिष्ठतनयामूळे कुङ्गगत्वचि । 

आसीनः सुशिखो ध्वपुणड्रलसितो यज्ञोपबीती शी 

श्रीवोधायनष्रचिकृद विजयता बोधायन; शाश्वतम्‌ ॥२॥ 
पारबें भाति शुभं कम«डलु तथा दुर्वान्विता भूमिका 
मीमांसार्थविकासिनी सुमहती दृत्तिः पुरोयस्य सः । 
सद्वायुव्यजनेस्तयाच तभ; पुग्दै; समासेबितः 
श्रीबोधायनदत्तिकृद विजयता बोधायनः शाश्वतम्‌ ॥३॥ 

रामो अह्परातर श्रृतिम्रत॑ भ्त्यैव निःभरेयसम्‌, 

झेषायेन च शेपिणो रघुपतेजीवा इति स्वीळुतम्‌ । 

औरत युक्तियुत मते खलु बिशिष्टाईतकै यस्य सः 

आबोधायनटस्तिकृूद विजयतां बोधायनः शाश्‍वतम ॥४॥ 
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मन्त्रे रामपढक्षर शुकुनेबेंयासिकेर्योज्यहीदर 
ग्रीवायां तुलसीस्रजौ च परितोभात्वत्मभामरडलमू । 
आचार्य; पुरुषोत्ततः सदपर॑ यस्यामिधानं पर्‌ 
श्रीबोषायनटत्तिकूट विजयतां बोधायनः शाश्वतम्‌ ॥५॥ 
बोधायन प्रशिष्य श्रीसदानन्दार्य निमित । 
पटताम्पश्वकजतदूमयाच्छे यो 'विधायकम्‌ ॥ 

& श्रीवोधायन मङ्गलाष्टकम्‌ ® 
बहझणो रामचन्द्रस्योपासकाय मर्षये । 


बहाणशावताराय बोधायनाय मङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
चाढपतीतनूजाय बिपशंकरस्रूनवे । 
श्रो वेष्णावावतंस्ताय बोधायनायमज्ञलम ॥ २ ॥ 
यतीनां धर्मणकोच यतीनां बेप धारिणे। 


यतीनां सार्वभामाय बोधायनाय मङ्गलम्‌ ॥ ३ ॥ 
बझबिद्यानिधानाय पदेशिने 
व्याख्यात्रे ब्रह्मसूत्राणां बोषायनाय मङ्गलम्‌ ॥ ४ ॥ 
बिशिष्टादुवैतसिद्धांनशालिने कीर्तिभालिने । 
जितबादिसमृहाय वोधायनाय मंगलम्‌ ॥ ५ ॥ 
बोधायन महाटक्ति-विधावे ब्रह्मवादिने । 
शुकाचायस्य शिष्याय बोधायनाय मंगलम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्याससिद्धान्तवक्त्रे च व्याससिद्धांत बेदिने। 
व्यासस्य छौच्चवर्याय बोधायनाय मंगलम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुस्ोत्तमबर्याय पुब्योत्तमबुद्धये । 
औपुरुपोचमार्याय बोधायनाय ">> >> क ॥८॥ 
वैष्णव भाष्यकार श्रवैष्णबाचार्य निमितम्‌ । 
मङ्गलं भवतादेतद्व भव्यमज्ञल॒कारक्स ॥ ९ ॥ 
EE 


टीका {०३] 


पुराण स्मृति बन्दना ६१ 


( अष्टादश पुराणस्मरण ) 
मूल छ०-ब्रह्म विष्णु शिव लिंग पद्म 
असकंद विस्तारा । वामन मौन वराह 


अग्नि अरु कूर्म उदारा ॥ गरुड नारदी | 


भविष ब्रहमवैवते श्रवण शुचि । माकंडे 
ब्रह्मांड कथा नाना उपजे रुचि॥ परम 
धर्म श्रीमुख कथित, चतुरश्लोकी निगम 
सत। साधन स्वरूप सतरह पुराण फल 
रूपी श्रीभागवत ॥१७॥ 
( अष्टादशस्मृतिकार बन्दना ) 

मूल छ०-स्मृती मन्‌ आत्रेय वैष्णवी 
हारित यामी । याज्ञवल्क्य अंगिरा शने- 
श्वर सँद्रतक नामी॥ कात्यायनि सांखल्य 
गोतमी वशिष्टि दाषी। सुरगुरू शातातपी 
पराशर क्रतुमुनि भाषी॥ आशा पाश 
उधार धी, परलोक लोक साधन उभो। 
दश आठ स्मृति जिन उच्चरी, तिन पद 
सरसिज भाल मो ॥१८॥ 


१. वाशिष्ठी । २. आशाकी फांसी से बुद्धिका उद्धार करनेवाली t 


| 


। | अक्तमाल f मून १७-२० 
( श्रीराम सचिव बन्दना ) 
| | मूल छ०-शरष्टी विजय जयन्त नीतिपर 
| सुचिर विनीता । राष्ट्रवधंनाहिं निपुण 
सुराष्ट्र सु परम पुनीता। आनंद सदा 
| अशोक धमं पालक ततवेता। मंत्रीवर्य 
| सुमंत्र चतुयु ग मंत्री जेता ॥ 
रघुपति कृपा, भवसागर इस्तर तर । लह 
भक्ति अन पापिना, जे राम सचिव सुमि- 
रण करें ॥१९॥ 
( F Sass oe याचना ति 
` मूलछ०-दिनकरसुत हरिराज ` बछ 
'केशरि ओरस। द द्विविद मयन्द 
ऋश्षपति सम को पौरुप॥ उल्का सुभट 
सुषेण दरीमुख कुमुद नील नल। शभ 
सु गवय गवाक्ष पनस गँधमादन अति- 
बल। पद्म अठारह यूथपति, राम काज 
भट भीर के। शुभ दृष्टि वृष्टि मोपे करो 
ये सहचर रघुबीर के॥२०॥ १ 


१ बालिएब-अद । २ केशरी हुन जसे । २ केशरी मुवन-श्रीइुतुमानजी । ३ औजाम्बवानजी ॥ 


~ कलक 


_ मा 


टीका १०३] औराधा कृष्ण परिकर चरण रञ्ज याचना ष्र 


( अष्ट श्राताओं सहित भीनन्दरायजीका वर्णन ) 
मूल छ०-धरानंद्‌ भु वनंद तृतिय उपनंद्‌ | 
सुनागर । चोथे तँह अभिनंद नंद सुख- 
सिंधु उजागर ॥ सुठि सुनंद पशुपाल 
विमल निश्चय अभिनंदन । कर्मा धर्मा- 
नंद अनुज वल्लभ जगवंदन ॥ आस- 
पास वा बगर के,विहरत पशुप स्वच्छंद । 
ब्रजबडे गोप पर्जय के सुत नीके नग 
नंद ॥२१॥ र 

(श्रीराधा कृष्ण परिकर चरण रज याचना) 
मूल छ०-नन्द गोप उपनन्द घरानँद 
महरि यशोदा। कीरतिदा इषभानु कुं वरि 
सहचरि मनमोदा॥ मंगल सुबल खुबाइ 
भोज अजुन श्रोदामा। मणडल ग्वाल 
अनेक श्याम संगी बहु नामा॥ 'घोष 
निवासिन की कृपा, वाँछत सुर नर 
आदि अज। बाल वृद्ध नर नारि जे, 
हो अर्थी तिन पाद रज ॥२२॥ 

१, सवालों की बस्ती । २, ब्रह्माजी । 


5 अक्तमाल [ मूल २१-२४ 


( श्रीकृष्ण अनुचर वर्णन ) 
मूल छ०-रक्तक पत्रक और पत्रि सबही 
मन भावे । मधुकरठी मधुवर्त रसाल 
विज्ञाल सुहावै ॥ प्रेमकन्द मकरंद सदा 
आन द चन्द्रहासा। पयद बकुल रस- 
दान शारदा बुद्धि काशा ॥ सेवा समय 
विचारिके, चारु चरित चितको चहें। 
त्रजराज सुवन संग सदन वन 'अनुग 
सदा तत्पर रहें ॥२३॥ 
( सपद्वीप के भक्तों की बन्दना ) 
मूल छ०-जम्बू और पलक्ष झाल महि 
बहुत राज ऋषि। कुशा पवित्र पुनि क्रौंच 
कोन महिमा सो सके लिपि। शाक विपुल 
विस्तार प्रसिध नामी अति पुष्कर । पर्नत 
लोकालोक ओक टापृकश्चन धर॥ हरि 
भ्रुत्य वसत जे जे तहां, तिनसों नित 
प्रति काज । समद्वीपमे दास जे,ते मेरे शिर 
ताज॥२४॥ 


१. सेवक । १, भोट । 


हि १ नरक की पोडा। २ समते । ३ नी उ क जाओ । 
। 


Me] 


टीका १०२] नी खंड और खेत डीप के भक्तों की बन्दना ee सी 
(नौ खंड के भक्तों की वंदना ) 
मूल छ०-इलावतं अधिपति संकपैण 
अनुग सदाशिव । रमणक मछ मनुदास, 
हिरण्य कॅम अथम इव॥ कुरु वराह 
त्य वर्ष नरहरि प्रहलादा । किं पुरुष 
राम कपि, भरत नारायण वीणानादा॥ 
भद्राश्च ग्रीवहय भद्रश्रव केतु काम कमला 
अनूप । मध्य द्वीप नव खंड में, भक्त 
जिते मम भूप ॥२४॥ 
( श्वेत द्वीप के भक्तों की कथा ) 
मूल छ°-श्रोनारायण वदन निरन्तर 
ताही देखें । पलक Fa बीच कोटि 'यम 
आतन लेखें॥ तिनके दर्शन काज गये 
तह वीणाधारी। श्याम दइ करि सैन 
उलट यह नहिं अधिकारी ॥ नारायण 
आख्यान हू, तहं प्रसंग नाहिन 'तथा। | 
श्वेत द्वीपमें दास जे,अवण सुनो विनकी 
_कथा ॥२६॥ 


हा अर 
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टीका क०-श्‍वेत द्वीप वासी सदा रूपके उपासी, गये 
नारद 'विलासी उपदेश आशा लागी है। 
दई प्रभु सेन जनि आओ इहि ऐन, दग 
देखे सदा चेन, मति अति अनुरागी है ॥ 


टीका १०३-१०५ ] बैष्णब चतुः सम्प्रदाय प्रधानाचायावतार वणन ६७ 


आया एक जन धाय आरती 'समो विहाय 
लिये प्राण फेर वधू वाकी आइये ॥ 
वही इन कही, पति देखे नहीं मही परो ? 
हरयो याको जीव तन गिरयो मन भाइये। 


फिरे दुःख पाय जाय कही, श्री वेकुण्ठ नाथ: ऐसे पुत्र आदि आय साँच ' हित मे दिखाये | 
साथ लिये चले, लखो भक्ति अंग पागी है। फेरिके. जिवाये ऋषि गाये चित लाहये ॥१०५॥ 
देख्यो एक सर 'खग रह्यो ध्यान धर, ऋषि "(री पामके द्वारपाल अश्ली नागोंका वर्णन ) 
पी कहो हरि, कही बडो वड भागी हैं ॥१०३॥ त पम छ०-इलावत अरु शेष राम कीरति 


बरस हजार बीते भये नहीं चित्त चीते, 
प्यासो, जळ रहै तोपे पानी नहीं पीजिये । 
पावे जो प्रसाद तब जीभ सों सवाद लेत 
खाये नहीं और याकी मति रस भीजिये ॥ 
| लीजे बात मानि, जलपान करि डारि दियो 
| ` लियो चोंच भरि, दुग भरि बुद्धि 'धीजिये । 


। पद्म शकु प्रण प्रकट ध्यान 
उरते नहिं bl कम्बल वाखुकी 
अजित आज्ञा अनुवरती। कर्कोटक 
तक्षक सुभट्ट सेवा शिर धरती ॥ आग- 
भोक्त शिव संहिता, bd रस भजन 


| अचरज देखि 'चख लगे न "निमेष 'क्यों हुँ रति । उरग अष्टकुल , सावधान 
| "चहँ दिशि फिरे, कहें सेवा याकी कीजिये ॥१०४॥ हरि धाम थिति ॥२७॥ 


चलो आगे देखो, कोऊ रहै ना परेखो, भाव 
भक्ति करि लेखो, गये द्वीप हरि गाइये । 
| १ हास्यमिय 1२ पक्षी । ३ मनचाइो। ४ विश्वास करके | | 


| ५ नेत्र । ६ पलक | ७ किसी प्रकार से भी। ८ परिक्रमा की । 
॥ ९ कहने लगे कि इसकी सेवा करै । 


( षणव चतु: सम्प्रदाय प्रधानाचार्यावतार वर्णन ) 
मूल छ०-रामानन्द उदार झुधानिधि 
अवनि कल्पतरु। .विष्णुस्वामि बोहित्थ 
सिन्धु संसार पार करु। माध्वाचारज 
१ समय । २ प्रेममय । 


दीका १०६ ] आचार्यपाद भगवन श्रीबिष्णु स्वामीजीकी कथा ६8 


अनेक ग्रंथ हे, जिनमें आपके शिष्य श्री औदुम्बराचार्य जी प्रणीत श्री 
निम्ता बिक्रान्ति आदि मुख्य है । उक्त ग्रंथों के आधार पर आपके 
श्रीपिताजीका नाम श्री अरुण ऋषि और माताजीका नाप श्रोजयन्ती 
देवीजी था । आपका अवतार द्वापर युगके अन्तिम चरणायें कार्तिक 
शुक्ल १५को दक्षिण भारतमे ब्राह्मण कुलमें हुआ या। आप श्रीसुदर्शन 
चक्रके अवतार माने जाते हैं । आपकी गुरु परम्परा इस भकार है । 

१ ओहसावतार भगवान । २ श्रीसनकादिक भगवान। ३ देवर्षि 
औनारद भगवान । ४ आचार्य पाद निम्र भगान | | 
आपके सबभधान शिष्यामें। १ श्री श्रोनिवासाचार्यनी | 

13 श्री औदुम्बराचायजी । एवं ३ गो सुखा चार्यमा मुल्य हैं। 
आपके द्वारा रचित अंथों में । १ वेदान्त पारिजात सौरभ || 
२ मंत्र रहस्य पोडपी । ३ प्रपन्न कल्पवरली । ४ वेदान्त दशश्लोकी । 
५अपत्ति चिन्तामणि। ६ सदाचार प्रकाश | ७ श्रीपद्भगरद्॒गीता 
वाक्यार्थ एवं अनेक स्तोत्र प्रमुख हैं 

आपके बिषप में विशेष जाननेकी इच्छावाला को साम्भदायिक 
अंथोंका अवलोकन करना चाहिये । 


[ मूल २७-२९ 


क अक्तमाल' 


मेव भक्तिसर ऊसर भरिया । निम्वादित 
आदित्य कुहर अज्ञान जु हरिया ॥ जग 
जनमि भांगवंत धमकर, सम्प्रदाय थापे 
अघट। 2123 प्रथम हरि वपु धरे, त्यों 
| चतुव्यू ह कलियुग प्रकट ॥२८॥ 

। दोहा-रामानंद औपद्धती, विष्णु स्वामि 
त्रिपुरारि। निम्बादित सनकादिका, मधु- 
कर गुरु मुख चारि ॥२९॥ 

( आचार्यपाद स्वामी श्रीनिम्बार्काचार्यजीकी कथा ) 


निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम, कथा 
आयो एक दण्डी ग्राम, न्योतो करि आये हैं । 


पाक में अँबार भई, सन्ध्या मानिलई यति 
रक्ती हूँ न पाऊ, वेद वचन सुनाये हें॥ 
आँगन में नीम तापे आदित्य दिखायो वाहि 


( आचार्य पाद भगवान श्रीविष्णु स्वामीजीकी कथा ) 
रूप कलाजीने अपनी भक्तमाठ टीकामे जो लिखा है उसके 
सिबा आचार्य पाद श्रीविष्णुस्वामीजी एवं श्रीमाध्वायार्यजी के चरित्र 


इन पंक्तियों के लेखक को कुळ भी प्राप्त नहीं हो सके । अतः यहां प्र 


| 
| 
| 
भो छे निशि चिन्ह पाये हैं। | 
sb als as इज्य पाद श्रील्पकलाजी के आधार पर ही संक्षिप्त परिचय लिखे जा | 


प्रकट प्रभाव देखि जान्यो भक्ति भाव जग 
दाव पाय नाम परयो हरथो मन गाये हैं ॥१०६॥ 
भगबान श्रो निन्बार्काचार्य जी की श्री प्रियादासनी ने यह एक 
कथा लिख दी है, अन्य तीन आचार्य चरणों के बिषय में तो कुछ 
भीनहँलिखा। | 
श्री निम्बार्क संमदायमे आपके चरित्र के ऊपर प्रकाश डालने वाले 


रहे हैं। आचार्य पाद भगवान श्रीविष्णु स्वामीजी का अवतार दक्षिण 
देशे ब्राह्मण कुलमें हुआ था, आप श्रीशिव सम्पदायके आचार्य 
हैं। आपके पूयाचाय श्रीमेमानन्दजी या परमानन्दजी को कांची . 
पुरीमें श्रीवरदराज भगवानकी आज्ञा से भगवान औणंकरजीने शिष्य 
किया या । अतः आपका संप्रदाय श्रीशिव संप्रदाय भी कहलाता है। 


७० अक्तमाल [मूल ३० 


Fe: | 


| टीका १०६] थी लक्ष्मी संप्रदायके पूर्वाचायोंकी संत्षिप्र कथाये ७१ 


आगे चलकर आचार्यपाद भगवान श्रीवल्लभाचार्य स्वामी 

आपह की संपदायमें हुए है । 
( आचार्यपाद स्वामी माध्य वार्यजीकी कथा ) 

स्वामी श्रीमाध्वाचार्यजी श्रीव्रक्म संपदायके आचार्य हैं, आप भी 
दक्षिण देशमें कांचीपुरीसे नेश्चत्यकोणमे उरपौकृष्ण नामक ग्रामे 
ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न हुए ये । आपने पंजाब देशमें पधार वहांके 
राजाके अभिमान फो नकर दलवल सहित उसको बेष्छाव बनाया 
था | आपकी श्रीगुरुपरम्परा इस प्रकार कही जाती है। 

१ हस भगवान । २ भ्रीत्रह्माजी । ३ औनारदजी । ४ श्री 
वेदब्यासनी । ५ श्रीसुवुद्धाचा्यजी । ६ ओनरहर्याचायजी । ७ श्री 
साध्वाचार्य स्वामीजी । 


आचार्यपाद अनन्त श्रीस्वामी रामानन्दाचार्यजीकी कवा आगे 
मुल संख्या ३५ में देखिये । 


( श्री सिंधुजा संप्रदायके आचार्य गणका वर्णन ) 
मूल छ ०-विष्वक्सेन मुनिवये सु पुनि 
शठ कोप प्रणीता। वोपदेव भागवत छुप्त 
उधरचों नव नीता ॥ मंगल मुनि श्रीनाथ 
पुण्डरीकाक्ष परम यज्ञ। राममिश्र रस 
राशि प्रकट परताप परांकुझ॥ यामुन 
मुनि रामानुज, तिमीर हरण ज्यों भानृ। 
संप्रदाय शिरोमणी सिंधुजा, रच्यो सु 
भक्ति वितान ॥३०॥ 


(श्री लक्ष्मी संप्रदायके पूर्वाचार्योकी संक्षिप्त कथामे ) 
औरामाजुज संप्रदायके इन पूर्वांचायोके विषयमें श्रीभियादासजीने 
कुछ नहीं लिखा अतः इनकी कथायें शरीप्रपन्नामृतादि ग्रंथोके आधार 
पर अत्यन्त संचेपमे दी जा रही हें । 
श्रीविष्वक्सेन जी भगवान श्रीमन्नारायणके-नित्य पारपद ( सैना- 


. पति हैं) इन्हीके अवतार श्रीशठकोप स्वामी हुए जो इही के शिष्य 


भी हु५ । श्रीसठकोप स्वामीजीका अवतार कलियुगके ४३ दित बीतने 
फर दक्षिण देशमें पूर्वी सम्मुद्वके पश्चिम तट पर ताम्रपर्णी नदीके किनारे 
कुरिकापुरी नामक नगरमे बैशाख शुक्ल १४ शुक्रबार को शट्टवर्णके 
भक्त वर पिता श्रीकारिजी व माता श्रीनाथ नायकीजीसे हुआ था । 
आपने नगरी से बाहर एक तिंतृणीके दक्ष कोटरम निवास कर भगवान 1 
शरमन्नारायणका आराधन किया एवं सहस्रगीति आदि अनेकानेक 
द्रविण ग्रंथोंका निर्माण किया जो द्रविडागम या द्रविड बेद संज्ञासे 
प्रसिद्ध हैं। जिनके पठन पाउन से आगे चलकर द्विजवर्य आचार्यपाद 
औीयाशचुनाचार्य श्रीरामानुजाचार्य पश्ृति संस्कृत भाषा और वेद वेदान्तके 
महान आचायोने भी अपने आपको कृत कृत्य माना है। 

छप्पैपें श्रीमद्रागवत के उद्धारक श्रीबोपदेवजी का नाम भी है, 
जिनका श्रीरामानुज संप्रदायकी शुरुपरम्परामें कोई उल्लेख नहीं | 
मिलता, एवं मंगल मनि पदको यदि थ्रीनाथप्ुनि का विशेषण मान 
लिया जाय तो ठीक है अन्यथा प्रधक नाम माननेसे उनका भी वहाँ 
कोई उल्लेख नहीं है। 

रनाय ग्रुनिका अवतार चौल और तुढीर के मध्यके प्रदेश में 
कलियुग के ३२४० वर्ष व्यतीत द्वोमेपर जेष्ठ शु. १५ को ब्राह्मण 
कुल में हुआ। आपने ३२४० बर्ष पूर्व अवतरित होने वाले श्रीशठ 
कोप स्वामीजी से श्रीवेष्णावी दीक्षा प्राप्त कर उनके दिव्य द्रविड 
अबन्ध.ग्रंथों का प्रचार किया । 
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स्वामी श्री पुढरीकाक्षजी रंग चेत्रसे वायव्य कोणमे तीन 
कोस पर श्वेत गिरि श्रीपद्माक्ष भगवान की नगरी में चैत्र पूर्णिमा को 
प्रकट हुए ये । 


«स्वामी औीराममिश्रदीका जन्म सौगन्थकुल नगर में माघ शुक्ल 
१४ को ब्राह्मण कुल में हुआ था । 

आचार्य वर्यं श्रीयायुनाचार्यनी नाथयुनीजी के पौत्र ये 
आपके पिताजीका नाम श्रीईश्वरमुनिजी और माताजी का नाम श्रीरंग- 
नायकी देवीजी था । आप भगवानके सिंहासन के अवतार कडे गये हैं। 
कर्कमासी पूर्णिमा को आप प्रकट हुए थे आप भगवान श्रीरामा- 
जुणाचार्यन्री के दादा गुरु थे आपके ५ शिष्यों से रामानुज स्वामीने 
शिक्षा दीक्षा प्राप्तकी थी जिनके नाम भक्तमालमे नहीं आये हैं। 


( आचार्यपाद भगवान श्रीरामानुजाचार्यजी की कथा ) 

मूल छ०-गोपुर हे आरूद्‌ उच्चस्वर मंत्र 
उचारचो। सृते नर परे जाग चोहत्तर 
श्रवणन धारचो ॥ तितनीही गुरुदेव 
'पधति भइ न्यारी न्यारी। कुरु तारक 
'शिष प्रथम भक्तिवए मंगलकारी कपण 
पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहि 
बियो। सहस्र आस्य उपदेश करि, जगत 
उधारण यतन कियो ॥३१॥ 

१. पदतिन्परिपाटी । २, रिस) 


३, कौतुक दिखाया 


झास्य सो वदन नाम, सहस हजार मुख 
शेष अवतार जानो, वही सुधि आई हे। 

गुरु उपदेश मंत्र कहयो नीके राखो अन्तः 

जपत ही श्यामजू ने मूरति दिखाई है॥ 
करुणानिधान सोची सब भगवत पावे 
चढि दरवाजे सो पुकारधो ध्वनि छाई हे। 

सुनिलियो शिष्यन सो चोहत्तर सिद्ध भये 

नये भक्ति चोज यह रीति लेके गाई हे ॥१०७॥ 
गये नीलाचल जगन्नाथजों के देखबे को 
देख्यो अनाचार सब पंडा दूर किये हैं । 

संग ले हजारों शिष्य रंगभरि सेवाकर 

धरे हिय भाव गढ 'दरसाय दिये हे ॥ 
बोले प्रभु बेई आने करे अंगीकार में तो 
प्यार ही को लेत कभू' औगुए न लिये है। 

तोऊ दृढ गहीं प्रभु कही नहीं कान कीन्ही 

लौन्ही बेद-वाणी-विधि केसे जात छिये हैं ।१०७॥ 
“जोरावर भक्तों बसात नहीं कही किती 
रत्ती हू लांबे मन चौज दरसायो हे । 

गरुड को आज्ञा दई सोई शीश धरी उन 

शिष्यन समेत निजदेश छोडि आयो है॥ 


१. सप्नमे श्रीजगन्नाथ देख पढ़े है। 
गया | 


२. नव रहस्त। 
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जागे तो निहारि ठौर और ही मगन भने 
यों प्रकट करि गृह भाव पायो है। 
वेई सव सेवा करें श्याम मन हेरे सदा 


= 
“साँचो मेम हिये माहि प्रभु जू दिखायो हे ॥१०६ ॥ 
भक्तमाल और ीमियादासजी की दीकामे आपकी उपरोक्त 
दो तीन लीलार्ये वर्णित हैं, इनके अलावा आपकी सम्प दाय के श्रीपपन्ना- 
मृतादि यामे जो आपका विशाल जीवन चरित्र बित है उसके 
आधार पर कुछ मुख्य पटनाओंका उल्लेख किया जाता है । 
अपक्ष/यृत में आपके जन्म संवतका उल्लेख नहीं मिलता है अतः 
बह अन्य ग्रन्थों से लिखा गया है । 
अपन्ञाएत की आदि अध्याय में बित है कि एकवार श्रीबेकुएठ 
“घाम में भगवान के सुखाबिग्दको चिन्ताकुल देख श्री शेषजीने कारण 
पूछा तो भगवान ने कहा 'ईन जगतमें पढे जीवोको हमारी सेवा प्राप्त 
हो, इसके लिये पहले हमने स्वयं अनेक अवतार लिये परन्तु इनने 
इसको परमेश्वर न जानकर केबल राजकुमार मोपछुमार आदि ही 
समझा । फिर चक्रादि पारपदों को मेना परन्तु इससे भी पूर्ण सफ- 
लता न मिली, इसीसे सिम्नता है। अब आप जाकर इन मेरे जीवों को 
उपदेश द्वारा सचेतकर मेरे पास पहुँचाओ |” इस आज्ञाको शिरोधार्य 
करके ही फणीश श्रीशेषनी श्रीरामलुज नाम रूपसे प्रकट हुए । 
आचार्य पाद भगवान श्रीरामाजुज्ञाचार्यनी का जन्म दक्षिण 
भारतके तोंडीर मंडल में पूर्व सब्र से ३ ३ योजन ( २४ मील ) पश्चिम 
भूतपुरी नामक नगरी मे हरीत गोत्रीय द्रिजवर श्रीकेशव यज्वानी की 
धर्मपत्नी श्रीकान्तिमती देवीजी के गर्भ से मेप की संक्रान्ती में यंत्र 
शुक्ल ५ गुरुवारको रुद्र देवत नक्षत्रमें मध्यान्ह समय कर्कट लग्न में 
हुआ ( विष्णु चिन्ह ग्रन्थ के अनुसार कलि संवत ४११८ अत; विक्रम 
सं० १०७४ एवं इसवी सन्‌ १०१७ था) 


कस 
| १०९ ] आचार्यपाद भगवान भोरामालुजाचार्यजी की कथा ७ 
पूर्वकयित आाचार्यपाद श्रीयागुन सुनि के शिष्य श्रीशेलपूर्ण 
स्वामी आपके गामा थे, अतः इनने निज भगिनी को पुत्र मासि के 


समाचार सुने तो मृतपुरी आगये । बालक के लक्षणों को देख इनको 
विश्वास हो गया कि श्रीगुरदेव के द्वारा सुने गये शेषावतार यही बालक 


१ इं । स्वामी श्री शैलपूर्णचार्यगी ने आपको बारहीं के दिन ही श्री 


वैष्णवी दीक्षासे दीक्षित करके श्रीरामाचुज नाम प्रदान किया | 

यथा समय अन्नप्राशन मुएडन मोंजीवन्थन उपनयन आदिं 
संस्कार होकर ७ वें वर्ष में वेदाध्ययन आरंभ हुआ । १५ वर्ष की 
अवस्था में चारो वेदों के अध्ययन को समाप्त किया देख पिताजी ने 
१७ वर्ष की उमर में रक्षकाम्बा नाम की एक कुलवती कन्या के साथ 
आपका विबाह कर दिया | ७ 

पुत्र का कुछ दिन दांपत्य सुख देख पिताजी बैकुएउ वासी हो 
गये, तब आपकी शास्त्राध्यपनकी इच्छा प्रबल रूप से जागरित हो उठी 
अतः आप माता एवं पत्नी सहित कांची पुरी में आ गये एवं यहाँ के 
महा विद्वान यादव पंडित से अध्ययन करने लगे । 

कुछ दिन के बाद कांची के राजा की कन्या को एक ब्रह्मराक्षस 
लग गण । उसके निवारण के लिये यादव पंडित भी बुलाये गये 
जिनको पेत ने फटकार दिया और कहा-इनके शिष्य रामानुज आकर 
गमे अपना चरणात प्रदान करें तो मैं इस लड़की को ही नहीं, अपनी 
इस नीच योनि को भी छोड़ जाऊँ। श्रीरामानुज बुलाये गये, उनने 
आकर अपना चरण छुवाया, चरणामृत दिया और प्रेत जय जय- 
कार 1 दिव्य देह धारणकर वैकृएठ सिधार गया, लडकी 
स्वस्थ हो गई । राजाने विपुल धन मेट किया, जो आपने गुरु यादव 
जी को अर्पण कर दिया | पंडितनीने धन तो ले लिया फरन्तु अब 
अनायास प्राप्त हुई आरामातुज को मान प्रतिष्ठा उनके हृदयको जलाने 
लगी और वह किसी उपाय से इनको मारढालनेकी सोचने लगे । 

इसके झळ ही पीछे श्रीरामानुजाचार्यजी के मांसेरे भ्राता श्री 


४ 
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गोबिन्दाचार्य भी आरामाडुज स्वामीजी के सहवास एवं अध्ययन को 
इच्छा से कांची आकर यादव पंडितकी पाठशाला में पढने लगे । 
एकदिन पंडित यादव जी एक भूतिका अर्थ समझा रहे थे, बह 
औरामानुजको विपरीत जान पढ़ा और हनने नव्रता पूर्वक कहा कि 
इस शति का अर्थ ऐसा न करके ऐसा किया जाय तो समीचीन हो । 
पण्डितजी जले हुए तो थे ही, आस्लागये और कहने लगे अव तुम 
मेरे सामने मत आना। पाठशाला से निकल जाओ | ये वर चले 
आये और पाठशाला न जाकर स्वाध्याय ही करने लगे। 
यादव और भी भल्लाया और (रभ्य भेजकर इनको बुलवाया । 
पहुँचने पर ऊपर से प्रेम प्रदर्शित किया और पाठशाला आने का 
है आदेश दिया, क्योंकि उसके मनम तो घात करने की जो ढी हुई थी। 
कोई पर्व काल का मौका देख, यादव ने पूरी पाठशाला सहित 
प्रयाग त्रिवेणी स्नान के लिये यात्रा कर दी और मध्यप्रदेशके बनखंडों 
में यादव की दह गुप्त जलन और मनोकामनाये जानकर गोबिन्दा- 
चायं ने अपने जेष्ठ भ्राता औरामानुज से कह दी, एवं यहीं से लुप्त 
हो भागजाने की सलाह दी । तदनुसार श्रीरामानुज वन में खो गये 
और छुपकर कांची का रास्ता पकड़ा । यादव हूं ढांढ कर इताश हो 
आगे बर गया और समझ लिया कि सहन में ही कलंक टला, उसको 
यहां कोई सिंह व्यघ्र उठा ले गया होगा । 
रात्री होने पर श्री रामानुज एक दक्ष के नीचे सो रहे और एक 
किरात दम्पति भी इनके समीप ही उसी रक्ष तले आ कर सो गये । 
ये किरात नहीं भगवान श्री लक्ष्मीनारायण ही किरात बेप में प्रिय बस्स 
श्री रामाचुज की रक्षार्थ पधारे ये । मात;काल उठ करके जब देखा 
तो इनने उस दक्ष को कांचीपुरी से थोड़ी ही दूर पर एक इप के 
समीप देखा । किरात दंपति ने प्यास लगना कटे किया और श्री 
रामामुज ने कूप से जल निकाल कर इनको पिलाया । वे दोनों जल 
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प्री कर वहीं अन्तर्घान हो गये । श्री रामाच ने घर आकर सब 
शान्त माता से कहा, माता भगवान को धन्यवाद देती हुई श्री 
रामानुज से कहने लगी-अब पाठशाला कभी मत जाना । यहां श्री 
बरदराज भगवान की सेवा में रहने वाले शूद्र जातीय महाभागबत 
औ कॉप स्वामी हैं, उनसे जा कर सब समाचार कहो और भविष्य 
में उनके आज्ञानुवर्ती बन कर रहो। श्री रामालुज ने श्री कांचीपूर्ण 
स्वामी से सब टत्त निवेदन क्रिया, उनने कहा तुम मन्दिर से स्वणघट 
लेजाकर उसी कूप से नित्य सेवार्थ जल लाया करो, भगवान सब 
अच्छा करेंगे । आप उसी दिन से जलसेवा करने लगे । 
इधर श्रीरंगपुरी में सिहासनावतार श्री यामरुनाचार्य स्वामी ने 
पतग कथा के उपरांत वैष्णव इन्द से कहा--इमको मालूम हो गया * 
है कि श्री वष्णब धर्म के संरक्षण संवर्धन के अर्थ भगवान अनन्त 
शर शेषजी अवतारित हो चुके हैं, अतः आप लोग देश देशान्तर का 
श्रमण कर उनका पता लगाओ कि महान प्रतिभाशाली अवतारी 
बालक कोई कहां देखने में आता है | उन सब ने कुष्ठ दिन अनुसंधान 
कर श्री याग्नुनाचार्य स्वामीजी से निवेदन किया कि आपके बताये 
सक्षणों से युक्त एक श्री रामानुज नामक बालक कांची में निवास 
करते हैं और यादव पंडिती से अध्ययन करते हैं। 
उधर यादव पंडित ने प्रयाग स्नान किया और यह सोचते हुए 
लाटे कि रामाजुज कहीं भाग न गया हो? कांची न पहुँच गया हो? 
कांची आ कर श्रो रामानुजाचायजी के समाचार सुन वह बहुत दुःखी 
हुआ, पर कर क्या सकता था | माथा उनक कर रह गया । 
विद्यागुरु से मिलने गये तो उसने पाठशाला 
आ कर अध्ययन चालू रखने का आग्रह किया और ऊपर से बडा 
ओम प्रदर्शित किया । आप पाठशाला जाने लगे । 
श्री यायुनाचार्य स्वामीजी कांची में अवतारी बालक के 
के समाचार मातत कर कांची पथारे और श्री बरदराज भगवान के 
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मन्दिर में यादव पंडित और समस्त विद्याथियों के साथ आये हुप 
औ रामाहुज स्वामी को दूर से देखा तथा शेषावतार होने का मन में 
ठीक निश्चय कर बिना ही परिचय किये कराये चुपचाप श्रीरंगम्‌ 
लौट गये। 


एक दिन की बात है कि पाठशाला में पाठ चल रहा था और 
यादव पंडित व्याख्या करते हुए ही तेल मालिश करवा रहेथे। श्र 
रामाहुनाचार्य हो उनकी पीठ में तेल मल रहे थे, उस समय भगवानके 
नेत्रों की उपमा में आये “कप्पास्य' भुतिषद का अर्थ पंडितजी ने 
किया कि वानर की चूतड के समान लाल भगवान के नेत्र हैं। यह 
सुन श्री रामाजुज के नेत्रं में जल आ गया और कुछ बूदें यादवजी 
की पीठ पर गिर पडी । यादवजी ने चकित हो पिछाडी देखा तो 
रामाचुन की आखों में आँ थे । उनके कारण पूछने पर श्री 
रामानुन ने कहा, उक्त श्रुति तो भगवान कै नेत्रां को कमल के समान 
अरुण कहती है । यह सुन यादव फिर भहा गये और श्री रामाचुज 
स्वामी को फिर पाठशाला जाना छोड देना पडा । आपने पुनः 
श्री वरदराज भगवान की जलसेवा करना आरंभ कर दिया तया 
अधिक समय श्री कांचीपण स्वामी के सत्संग में बिताने लगे | 

इधर भीरंगपुरी में स्वामी श्री याग्रनाचर्यणी ने विचार किया कि 
इसको अब श्री वेकुठ धाम गमन करना आवश्यक है, अतः 
शेषावतार रामाबुज को श्रीरंग मन्दिर का अधिकार भदान कर देना 
चाहिये । ऐसा विचार कर आपने अपने प्रधान शिष्य श्री महापूर्ण 
स्वामी को कांची मेजा । ये णा कर अर वरदराज भगवान के मन्दिर 
में सिके । म्रातःकाल भगवान को श्री याञ्ुनाचाय विरचित आलवन्दार 
स्तोत्र का पाठ सुना रहे थे उस समय में श्री रामाचुज स्वामी भगवान 
का कलश ले कर पहुँचे और उस अत्यदृक्तत स्तोत्र को सुन कर 
इनका मन उधर खिंच गया । वहीं खडे हो कर बढे ध्यान पूर्वक 
संपूर्ण पाठ सुनत्रे रहे । 


श्री आलबन्दार के श्रवण से आप बहुत प्रभावित हुए एवं श्री 
महापूर्णा स्वामी से स्तोत्रकार के विषय में प्रश्न करने लगे। उनने 
कहा इस स्तोत्र के रचयिता वैष्णव कुल कमल दिवाकर स्वामी 
औ याम़ुनाचार्यजी ्रर॑गधाममें विराजते हं । यह सुन कर उनके 
दर्शनाथ आप श्री महापूर्ण स्वामी के साय हो लिये । 

अघटित घडना पटीयसी मभू की लीला तो विचित्र है, वे अपने 
स्वजनों का वेभव प्रकट करने के लिये नाना लीलायें क्रिया ही करते 
हैं। आप लोगों को भीरंगपुरी में पहुँचने से पूर्व ही नदी किनारे 
श्री वैष्णव का विशाल समूह देख पडा, समीप जा कर पता लगाने पर 
ज्ञात हुआ कि आचार्यपाद श्री याप्तनाचार्य बेकु'ठ सिधार गये जिनका 
शव अन्त्येष्टि के अर्थ यहां उपस्थित है 

ये दोनों भी समारोह में सम्मिलित हो गये और श्रीरामानुज स्वामीने 

समय से पश्चात पहुँचने का दुःख मानकर बहुत ब्रिलाप किया। 
आपने जब शव के दर्शन किये तो देखा कि श्रीयाप्ठ॒ताचार्य जी की 
तीन उंगलियां विशेष अकार से बुडी हुई हे । आपके पूछने पर लोगों 
ने कह कि जीवितावस्था में तो ये उंगलियाँ सीधों ही यी, मुडी हई 
नहीं थी) न जाने कैसे मुढ गई पता नहीं क्या कारण हुआ ? 

श्रीरामानुज स्वामी यह सुनकर एक क्षण के लिये ध्यानस्थ से 
हो गये, फिर कहने लगे औस्यामीजी की मुझे तीन आज्ञाये देने की 
इच्छा थी, इन उगलियों के झड़ने का यही कारण है। बुक अभागे के 
समय पर न पहुँचने के कारण संकेत के द्वारा स्वामीजी मुझे बे तीन 
आज्ञाय मदान कर रहे है। ये तो भगवानके नित्य पारषद है जन्म 
मरणादि तो इनकी लीलायें हैं। ऐसा कह कर कहने लगे में आपके 
संकेत को सममकर आप के हृदयज्ञत भावके अनुसार प्रतिज्ञा करता हूं 
कि यदि यह उंगलियाँ दासको यही संकेत प्रदान करने के अर्थ मुढी 
हैं तो इनको सीबी कर लेने की कृपा करें । 


अक्तमात् 


[ मूल ३१ 
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१. मैं वैष्णव मत को ग्रहण करके अज्ञान मोहित जनाको पंच- 
संस्कार पूर्वक प्रपत्ति में दीक्षित कर धर्म रक्षा करूँगा । प 

३. वेद के तत्व ज्ञानके समस्त अर्थको एकत्रितकर श्रीवेष्णव 
धर्म रक्षार्थ श्रीभाध्यका निर्माण करूँगा । 

६. पराशर मुनि रचित पुराणरत्न श्रीविष्णु पुराण का प्रचार 
करूँगा। 

जैसे जैसे श्रीरामानुज स्वामीने प्रतिज्ञायें की वैसे वैसे श्रीयापनना- 
चायंजी की एक एक उंगली सीधी होती गई और इस प्रकार तीनों 
छंगलियां सीधी हो गई । उपस्थित समस्त जन समूह की यह घारणा 
डृढ हो गई कि आऔयाम्ुनाधार्यजी द्वारा तथाकथित शेषावतार यही 
औरामाजुज स्वामी हैं, तथा आपसे श्रीरंगमू पधार कर स्थानका भार 
बहन करने की सबने प्राथना की, परन्तु श्रीरामालुज स्वामीने कहा- 
औरंगनाथ श्वामीने मुझै श्रीयाम्ुनाचाय स्वामी से मिलने भी नहीं 
दिया, अतः उनकी सेवामें इस समय प्राप्त होनेकी घुममें शक्ति नद 
है। अभी तो मैं उनके दर्शन भी नहीं करूँगा । ऐसा कह आप वहाँसे 
कांचीपुरी लोट आये । यहां आकर सारा ठतान्त शरीकांचीपूर्णनी से 
निवेदन किया जिसे सुनकर वे बढ़े दुखी हुए । 

श्रीकांदीपूर्ण स्वामी के भक्तिभावसे रामानुण स्वामी बहुत 
प्रभावित हो चले थे, इनको गुस्यत ही मानते थे, अतः एकदिन 
इनका अक्ताबज्षिष्ट ( सीव असाद ) लेनेकी कामनासे भोजनके अर्थ 
अपने घर पर इनको आमन्त्रित किया । निश्चित समयसे विलंब हुआ 
देख श्रीरामातुज स्वामी श्रीहस्तिशैल के दक्षिण मार्ग से मंदिर 
आये । इधर श्रीस्वामीजी उत्तर मार्ग से उनके घर पहुँच गये 
और उनकी पत्नी रक्षकाम्बासे प्रसाद मांगकर पा लिया तथा पनल 
बाहर फेक, चौका लगा, दक्षिण मार्ग से मंदिर को रवाना हो गये । 
औरामालुन स्वामी मार्ग में ही लोटते हुए मिल गये। इससे श्री 
रामाचुन बढ़े दुखी हुए परन्तु उनने उस दुःख को प्रकट नहीं 


किया । घर आये तो देखा कि चौका बरतन होकर पुनः रसोई चढी 
इई है। मनो क्रोध तो बहुत आया परन्तु कहा किसी से ड 
नहीं । भगवानको भोग लगा, प्रसाद पाकर मंदिर पहुँच 

स्वामी से विधिपूर्वक अपना शिष्य बनालेनेकी प्राथना करने लगे | 
श्रीकांचीपूर्णने यह उचित नहीं समझा तब आपने कहा कि आप 
औवादराज भगवान से पूछ कर बतारे कि में क्या करूँ ? किसका 
शिष्य बनू ! श्रीकांचीपूर्ण स्वामीने भगवान की आज्ञा पाकर बताया 
कि आप श्रीमहापूर्ण स्वामी के शिष्य बनिये । बह मगवदाज्ञा प्राप्त 
कर आप आरंमम्‌ को रवाना हो गये । 


इधर श्रीरंगपुरीमें श्रीवेध्णवो की महती सभामें निर्णय हुआ कि 
स्वामी श्रीयाप्रुनाचार्यन्ी के आदेशानुसार शेषावतार श्रीरामाजुज स्वामी 
को यहां लाया जाय और श्रीरंगनाथ की सेवा का सारा भार उनके 
ऊपर डाला लाय, उनहो लाने के लिये श्रीमदापूर्ण स्वामी स्वयं 
पारँ | इस निर्णय के अनुसार श्रीमहापूर्ण स्वामी रवाना हो गये और 
मागे में ही दोनों की भेट हो गई | श्रीरामानुजञ स्वामीने उसी स्यान 
पर दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना कौ तथा गुरुशिष्य संघन्धम आवद्ध 
हो दोनों क चले आये । श्रीरामाचन स्वामीने अनुनय ।वनय 
कर श्रीमहापूर्ण स्वामीको सपरिवार अपने ही घर में निवास कराया 
तथा उनसे शास्र घुराणादि के गृट रहस्यों का अध्ययन करते रहे। 
इसके मायः ६ मास पश्चात्‌ माता शीकान्तिमती देवी का वेकुएड 
क हो गया तथा माता के उत्तरकार्य में व्यस्त श्रीरागातुज स्वामी 

छोंड रंगनाथ . के मानसिक्र आदेश के अनुसार औमह्यपूर्ण 
स्वामी श्रीरंगम्‌ चले गये । 


श्रीरामानुज स्वामी की धर्म पत्नी रक्षकाम्बा का स्वभाव बढ़ा 
कर्कश था, सासके सामने तो उसका अधिक असर नहीं होता था पर 
णो बह सबन भह स्वामिनी यी । एकदिन एक सुधारत श्रीवैप्णाव 
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को आया देख श्रीरामानुज, स्वामीने कुछ सीधा सामान ( अन्न ) 
देने को कहा, परन्तु उत्तर मिला कि इस समय तो घर में कुछ है 
हो नहीं। यह सुन श्रीरामानुज्न स्वर्य घर में गये और अन्न 
लाकर उनको दिया। 

इससे पूर्व कई बार कूप पर जल भरते में गुरुपत्तियों तक का 
तिरस्कार किया जा चुका था, इन सब लीलाओं से तंग आकर 
श्रीरामाचुज़ स्वामी ने ग्रृइस्थाश्रम को छोड़ सन्यास ले लेने का निश्चय 
कर लिया और समय पाकर पत्नीको पिता के घर मेज श्रीवरद्राज 
भगवानकी आज्ञाले आपने वेष्शव समूह की सन्निधि में तृदण्ड 
कापाय घारण कर सन्यास लेलिया तब श्रीकांचीपूर्ण स्वामी ने बढ़े 
सम्मान के साथ चमर छत्र पालकी लेजाकर आपको मन्दिर में लाकर 
मन्दिर के मठ में निवास कराया और यतिराज शब्द से संबोधित 
करते हुए सब वेष्णावों ने आपकी स्तुति की । 

आगरा निवासी श्रीअनन्त दीक्षित श्रीरामासुज स्वामी के बहनोई 
थे, इनके दो पुत्र श्रीकृरेश और श्रीदाशरथी ( यतिराज के भानजे ) 
आये और शिष्य हो गये । इसके पश्चात अपनी माता की शिक्षा और 
बरदराज भगवानकी आज्ञासे आपके विद्यागुरु यादव पंडित भी एक 
दिन आकर आपके शिष्य हो गये जिनका नाम गोविन्द्दास पढ़ा । 
इनने धर्म सम्चुच्चय नामक ग्रंथका प्रणयन किया और थोडे दिन पीछे 
बैकुएठ वासी हो गये । 

कुछ काल पश्चात श्रीरंगपुरी के श्रीवेष्णवों की इच्छा और श्री 
रंगनाथ आज्ञा पाकर श्रीयाशुनाचार्यजी के पुत्र श्रीरंगीवर जी 
( जो अलौकिक गायक थे )-कांची आये और अपने गान तान से 
भगवान वरदराज को प्रसन्नकर वरदान में माँगकर यति रामको श्री 
रंगधाम ले गये। श्रोमहापूणं स्वामी के हित भीरंगमके श्रीवैष्णव 
समूह ने बढ़ेसत्कार के साथ छत्र चमर पालकी आदि लवाजमें के साथ 
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ले जाकर श्रीरंगमन्दिर में निवास कराया । भगवान श्रीरंगनाथ ने 
आपको उभय विभूति का अधिकार प्रदान करते हुए आज्ञा दी कि अपने 
आश्रितों को लीला विभूति ( इसलोक ) में सुख सौर्य और दिष्य 
विभूति ( श्रीवेकुएठ धाम ) में हमारा कॅकय प्रदान करने का आपको 
पूर्ण अधिकार होगा । 


औयतिराजके मासेरे भाई श्रीगोबिन्दाचार्य ( जो अध्ययन काल 
में आपके साय थे और अब प्रयागरा में गंगा स्नान करते हुये माम 
इए शिव लिंग का अर्चन पूजन करते हुए अपने को कट्टर शेव सम- 
मते थे ) को सम्मार्ग पर लाने के लिये अपने मामा श्रीशेलपूर्ण 
स्वामीको मेजा जिनके उपदेश से वे यतिराज की शरण में आ गये 
( शिष्य हो गये ) 


श्रीयत्तिराण एकदिन अपने दीक्षागुरु श्रीमद्दापूर्ण स्वामी के घर 
गये और प्रार्थना पूर्वक उनसे य मंत्रका अर्थ ग्रहण किया । वहां से 
श्रीगोष्डी पूर्ण स्वामी के यहां गये और उनसे अष्टाक्षर मंत्रका अर्थ 
बताने की प्रार्यनाकी परन्तु उनने कह--बह परम गोपनीय है अभी 
आप उसके अधिकारी नहीं हैं, आप निराश हो लोट आये । 


एकवार किसी उत्सव पर श्रीगोष्ठी पूर्ण आरंगम्‌ आये तब 
स्वयं श्रीरंगनाथं ने आज्ञादी कि यतिराज श्रीरामाचुज मंत्रार्य के अघि- 
कारी हैं उनको प्रदान करिये । तब आप श्रीयतिराज से कमी गोष्ठी- 
पुर आने को कह गये, परन्तु फिर जानेपर वही कहा, और कहा 
समय आने दीजिये । इस प्रकार श्रीयतिराज ने अठारह बार प्रार्थनाकी 
ओर हताश होकर लोट आये । यतिराज इस परम रहस्य को जानने 
के लिये व्याकुल हो गये । यह व्याकुलता उत्सबमें दशनार्थ श्रीरंगधाम 
आनेवाले गोष्ठी पुर के श्रीवेष्णवों ने श्रीगोष्टीपूण स्वामी के सामने 
बणन की, तब अपना शिष्य भेजकर आपने भ्रीयतिराज को बुलाया 
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और कहला दिया कि मलुभ्यतो क्या यब्गधूत्र और त्रिदँड के अतिरिक्त 
कोई जड पढार्थ भी आप के साय न आना चाहिये । 

आप श्रीदाशरथी और क्रेशको साय लेकर पहुँचे । श्रीगोष्ठी 
पूर्णने कहा-यह तो हमारी आशाका उर्लेषन हुआ, तब आपने बिन्त्र 
होकर कहा स्वामिन्‌ यही तो मेरे सूत्र और त्रिदंड हैं । श्रीगोष्ठी पूर्ण 
स्वामी बोले यदि ऐसा है तो इनकी अधिकारो परीक्षा लेकर फिर कभी 
आप इनको उपदेश करना, अभी तो नहीं होगा । ऐसा कह एकान्त में 
लेजाकर किसीको न बताने की शपथ करा आपको न्यास प्रा ऋषि 
छन्द स्वर आदि जप विधि के सहित मंत्रार्थका उपदेश किया एवं 
महास्म्ये सुनाया । 


इस अवसर पर ग्रोष्ठीपुर मे श्रौरसिंहोत्सव हो रहा या, री 


वैष्णव ब्राह्मणों की भीढ़ लगी यी । श्रीयतिराजने यह उपयुक्त अवसर 
देख गोपुर ( दवार तोरण ) पर चढ़ कर बढे उच्च स्वर से मंत्रार्थ 
कहा जिसको ७४ चोहत्तर द्विजश्नेष्ठा ने धारण कर लिया ( इसीका 
जिकर भक्तमाल में हुआ है ) यह सुनकर श्राभोष्टीपूर्ण बहुत क्रुद्ध 
हुए और श्रीयतिराजको बुलाकर कहने लगे 'इसीलिये तो इम नहीं 
देते थे अवतो आपके लिये नरक का दरबाजा खुल गया, आपने 
करवद्ध हो उत्तर दिया-स्वामिन ! यदि इतना जन सप्रुदाय श्रीवैंकुएठ 
माकर प्रश्सेवा का लाभ प्राप्त करे और उनके बदले में मैं एक नरक 
भोगू तो इसमें मेरे उद्देश्य की सफलता ही तो हे । श्रीगोष्ठी पूर्ण 
असेन्न हो गये और कहने लगे जिनको रहस्य मदान करने की आङ्गा 
स्वयं श्रीरंगेश मदान करें वे ऐसे क्‍यों न हाँ । Cs 
सचप्रुच भी शेपावतार हैं, अब भको भी पूर्ण विश्वास हो गया । 
आप जीबों के कल्याणां ही अवतरित हुए हैं । फिर श्रीगोष्टी पूर्ण 
स्वामीकी आज्ञाचुसतार श्रीयतिराजने श्रीरंगीबरजी एवं श्रीमालापारीजी 
से चरम पुरुषार्थ और सहस्रगीति के रहस्यों को ग्रहण किया और 
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पूर्ण परीक्षा लेकर दाशरथी और श्रोइरेशकों सब रहस्य प्रदान 
किये । 


एकदिन यज्ञ मूर्ति नामक एक महा. विद्वान शास्त्रार्थ के लिये 
आया और हारकर वह यतिराज का शिष्य हो गया जिसका नाम 
औदेवमन्न हुआ, श्रीरंगीवर श्रीगोष्ठीपर्ण श्रीमालाधारी गुः आदि गुरु 
जनों के बंधु बांधव एत्र कलत्र भी सब यतिराज के शिष्य हो गये । 


ईर्ष्या बस कुछ अर्चकादि ब्रह्मणो ने असाद में मिला कर एक 
दो बार श्रीयतिराजको बिष भी खिलाया, जिसका कभी आपके ऊपर 
कोई असर नहीं हुआ, परन्तु फिर श्रीगोष्ठी पूर्ण आदि गुरजनो के 
आग्रह से एक छुपरीक्षित शिष्य के द्वारा मथक ही पाक बननेका 
प्रबन्ध हो गया । 

इसके पश्चात्‌ उत्तर अवस्था में आपने तीर्थ यात्रा की, जिसमें 
सर्व मथम शीशेलपू्ण स्वामी के यहां गये । उनसे अमद्रामायण का 
अध्ययन किया और गोबिन्दाचर्यको मांगकर लाये | उत्तर भारत की 
यात्रा में काश्मीर से बोधायन हत्त लाने की चेष्टा हुई, परन्तु वे लोग 
मांग से ही उसको वापस ले गये, वह तो श्रोकुरेशने तब तक उसको 
हृदयंगम करली थी अन्यथा श्रीभाष्य निर्माणे बढ़ी कठिनाई होती । 
र यात्रा से लाटकर ही आपने शारीरिक सूत्र एबं गीतापर भाष्य 
रचे। 


इस समय चोल देशका राजा कट्टर शैव हुआ और उसने यति 
राज श्रीराचुजाचार्यजी को पकड़ करले आने को अपनी सेना श्री 
रंगमू सेनी, जिनके साथ श्रीकुरेश अपनेको रामानुज कह कर 
गये । यतिराज दंड काषय छोड़ वेष बदलकर उत्तर भारत में आ 
गये, इसी यात्रा में जगदीश पुरी और हजार मुखसे उपदेश करनेकी 
घनाय हुई जो भक्तमालमें डल्लिखित हैं। 
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टोका ११०] आचाय जामात्‌ औलालाचारयजी की कथा दछ. 


श्रीयादवाद्रीय भगवानको भूमितल से प्रकट करना, श्रीसंपत्कुमार 
अगवानकी मूर्तिको दिल्ली के बादशाह के यहाँ से लाकर नारायण 
घुर में प्रतिष्ठित करना, अनेकानेक आश्रितों की परीक्षायें लेकर उनके 
बैभवकों फैलाना; अनेकानेक चतुर्थ वर्णीय वैष्णव की महिमाको 
प्रशस्त करना और फिर रंगपुरीमें पधार कर इसौप्रकार के मंगलमय 
चरित्रोंका जो विस्तृत वर्णन श्रीप्पन्नामतमे हुआ है वह विस्तार भय 
से यहां नहीं दिया गया है । आपने अपनी ?२० बर्ष की दीर्घायु के 
के मथम ६० वर्ष भूतपुरी कांची पुरी आदि में और उत्तर ६० वर्ष 
औरंगपुरी एबं यात्रा आदि में विताकर श्रीरंग मगवानकी आज्ञा प्राप्त 
कर श्रोवेकृएठ धामको गमन किया । आपके अन्तिम बपदेश ७२ 
याक्य के नाम से प्रसिद्ध ह जो सभी जिश्ञा्र मुसछुओं को द्व्य हैं । 
( श्रीरामालुज्ञाचार्यजीके चार गुरु श्राताओंकी कथा ) 
मूल छ°-्रृतिप््ञा श्रृतिदेव ऋषभ | 
पुष्कर इभ ऐसे । श्र तिधामा श्रृतिउदधि 
पराजित वामन जैसे। रामानुज गुरु 
बन्धु बिदित जग मंगलकारी । शिव 
संहिता प्रणीत ज्ञान सनकादिक सारी ॥ 
इन्दिरा पृथति उदार धी, सभा साखि 
सायर कहें। चतुर महत दिग्गज चतुर, 
भक्ति भूमि दावे रहें ॥३२॥ 


( आचार्य जाम.त्‌ औलालाचार्यनीकी कंथा ) 
मूल छ°-मालाधारी मृतक वद्यो सरितामे 
आयो । दाह कियो ज्यी बन्धु न्योति सव 


कुटुम बुलायो। नाक सकोडहिं विप्र तवें 
हरिपुर जन आये । जेवत देखे सबन 
जात काह न लखाये ॥ लालाचारज 
लक्षधा, प्रचुरभई महिमा जगति। 
आचारज जामातकी, कथा सुनत हरि 
होय रति ॥३३॥ 


टीका क०-आचारजको जामात बात ताकी सुनोनीके 
पायो उपदेश सन्त बन्धु करि मानिये। 
कीजे कोटि नी प्रीति. बने जो न ऐसी रीति 
तोप पती करो, कभू घटती न जानिये॥ 
मालाधारी साधु तन सरिता में बह्यो आयो 
लायोधर फेरि के विमान सभी जानिये। 
गावत बजावत सो नदीतीर दाह कियो 
हव्य दुःख पायो सुख पायो समाधानिये ॥११०॥ 
कियो सो महो ज्ञाति विप्रनकों न्योतोदियो 
_कोऊ नही आये कीन्ही शंका दुःख दाइये । 
भये 'इंकठोरे माया करें सब 'वोरे कछु 
कहें बात आरे मरी देह वही आइये ॥ 


१ बिमानको आम में फिराते हुए । २ समसाने-सांख़ना देने - 


पर । २ एक स्थान १२-एकत्रित । ४ बावले-पागल । 


अ 
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टीका १११-११४ ] स्वामी औगंगाधराचायजी की कथा व्ह 


याते नहीं खात बाकी जानत न जात पांत 
उतपात घर लाय जाय दाहिये। 

मग जुगवत नहिं आये तब सोच परथो 

सोही आय पूछी शुरु केसेके निवाहिये ॥१११॥ 
आय श्रीआचार्य जू पे वारिज वदन देखि 
करि साष्टांग बात कहि सो जनाईहे । 

जाओ निःशंक वे प्रसादको न जानें रँक 

जानें जे प्रभाव झावें बेग सुखदाई हें । 
देखो नभ द्वार आवें वेकुण्ठ निवासी जन 
देखे घर आय पांति ढिंग होके आई हे। 

कहें वे विरोधी विप्र इन्हें अब जानदेबो 

गहि करे दवासी जब खाय घर जाई हें ॥११२॥ 
आये देखि पारपद गयो पडि भूमि सद 
हद करी कृपा यह जानि निज जनको। 

पायो ले प्रसाद स्वाद कहि अहलाद भयो 

नयो लयो मोद साँचो जान्यो सन्त पनको ॥ 
विदाह्ण पधारे नभ मगते सिधारे, बिप्र 
देखत ब्रिचारे द्वार व्यथा भई मनको। 

गयो अभिमान आये मन्दिर मगन भये 

नये दग लाज बीन बीन लेत कन को ॥११३॥ 


१ बाट देखते हुए भी । २ दरिद्रन्कंगालन्मूर्ख । 


पांव लपटाय अंग धूरिमें मिलायकहें 
करो मन भायो इमि देन्य बहु भाष्यो हें । 
कही भक्तराज आप कृपा ये समाज पायो 
गायो जो पुराणनमें रूप नेन चाख्यो है ॥ 
चांडो उपहास अब करो निज दास हमें 
पूजो हिय आस मन अति अभिलाष्यो है । 
किन्ही सो प्रशंसा मानो हंस ये परम कोऊ 
ऐसो यश लालाचाये घर घर भास्यो है ॥११४॥ 
( श्रीसंप्रदायके उपदेष्टा भगवान बोधायन के शिष्य 
र स्वामी श्रीगंगा पराचार्यजकी कथा ) 


मूल छ०-गुरु गमन कियो परदेश शिष्य 
सुरभु नी हढाई। नहिं मजन नहिं पान 
हृदय वंदना कराई ॥ गुरू गंगामे प्रविशि 
शिष्यको वेग बुलायो । विष्णुपदी भय 
जानि कमल पत्रन पर धायो॥ पाद पद्म 
तादिन प्रकट, सव प्रसन्न मुनि परम 
रुचि। श्रीमारग उपदेश कृत, श्रवण 
सुनो आख्यान शुचि ॥३४॥ 
दीका क०-सुरसरी तीर सो कुटीर बहु साधु संग 
रहें गुरु भक्त एक न्यारे नहिं हृ सकें। 
चले मुनि गाँव जनि तजो बलिजाउँ, कहो 
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करो भाव गंगा मम, पद केसे ध्वे सके॥ 
क्रिया सब कूप करें विष्णुपदी ध्यान धेरे 
रोष करें सन्तथ्रेशी भाव नहि छूने सकें। 
आये गुरुदेव दुःख मानि ते बखान कियो 
जानी मन आनी मुनि, अंग केसे ध्ये सकें ॥११५॥ 
गये असनान मुनि शिष्य संग लेके गंग- 
माहि पेठि बोले सो अंगोडया बेगिलाईये । 
करत विचार शोच सिंधु को न पाने पार 
गंगाजू प्रकटि कद्दयो कंजन पै आइये ॥ 
चले सो अधर पग धरत मधुर जाय 
वस्त्र हाथ दियो, लियो, नीर भीर छाइये। 
निकसत धाव सव पाँय लपटाय गये 
बढयो सो प्रताप अस निशिदिन गाइये ॥११६॥ 
( पूर्वाच्या सहित भगबसाद रामानन्दाचार्य स्वामीजीकी कथा ) 
मूल० छ०-देवाचारज द्वितीय महा 
महिमा हर्यानँद । तस्य राघवानन्द भये 
भक्तनको मानद । पत्रावलम्व प्रथ्वी 
करी व काशी स्थाई। चार वरण आश्रम 
सुबहीको मक्ति इढाई ॥ तिनके रामा- 
नंद प्रकट, जगमङ्गल जिन वपुषरचो । 
रामानंद पद्धति प्रताप, अवनि अमृत 
हैं अनुसरयो ॥३५॥ 


अनादिवैदिक श्रीसम्पदाय प्रधानाचार्य साक्षात्‌ श्रीरामावतार 
अस्थानत्र आनन्दभाष्यकार जगदगुरु भगवत्पाद अनन्त रामानन्दाचार्य 
नीके विषय में शरीपियादासजी ने कुछ भी नहीं लिखा। अतः अन्य 
अनयो के आधार पर शरीआचार्यपाद की कथा दी जा रही है । 

ऋषिप्रणीत गयम श्रीअगस्त्य संहिता भविष्य खंड के अध्याय 
१३१ से १३५ तक श्रीराभानन्द जन्मोत्सव हत कषा के हैं, जिनमें 
जन्म कथा एवं पूजा का बिधान वर्णित है । उसको यहाँ अविकल 
उद्धृत किया जा रहा है । 


अथ श्रीअगस्त्यसंहितोक्त श्रीरामानन्द 
जन्मोत्सव ब्रत कथा प्रारम्भ: । 
सिंहासने समासीनः सहितः सीतयाचुजेः । 


अतसीङ्सुमश्यांमो रामो बिअयतेऽनिशम्‌ ॥ १॥ 
स्वाश्रमे संश्रितं शिष्येः प्रातहुत हुताशनम्‌ | 
बोधयन्तं परं त्रं तमगस्त्यं मद्दामुनिम्‌ ॥ २ ॥ 
कृतक्षणः पुतीच्णस्तमुपागम्प कृतांजलिः । 
पर्यन्यनानि रम्याणि विचरश्च महासुनिः॥ ३॥ 
भाविनो न्हनुकलो बुद्धा विषयासक्तवेतसः । 
अन्ञानाल्पायुषः श्रीमच्छीशांधिविसुखान्‌ भुवि ॥ ४ ॥ 
संसारार्णवसंमग्नान्‌ कृपाल निसत्तमः । 
उद्धत कामस्तॉस्तस्मात प्रवान्‌ श्रेय उत्तमम्‌॥ ५ ॥ 
भगवन्मुनिशादल कलशोदुभव । 
खणा श्रेयसिमूढानाँ श्रेयश्चितय सुब्रत ॥ ६॥ 
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उपाथं वदनिश्चित्य तेषां श्रेयो यथा भवेत्‌ । 
परोपकारनिरताः साधवो हि करुपालवः ॥ ७॥ 
कुम्भजो5य निशम्मेत्यं ब मुनिसमीरिताम्‌ । 
अल्पाक्षरमनल्पार्था. धर्मसंप्रश्नभूषिताम्‌ ॥ ८ ॥ 


्रसन्नवदनाम्भोजः प्रशस्य मुनिपुंगवः । 
तं प्रत्युवाच संग्रीतो वाचं हृदयहपणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रूयतामितिह्दसोयं ङुमारेभ्यो मया श्रुतः । 
मुनिवयों महाभाग जगतामुपकारकः ॥१०॥ 
हिरएपगर्भसंभूतो मतिमान्‌ वाग्िदाम्बरः । 
सर्वलोकजनाच्‌ दष्ट्या विमूढान्‌ पिमुखाञ्छ ते॥११॥ 


चिन्तयनूवत तच्छ यो दिव्यं भामं जगाम सः। 
कृपालुरच्युतस्याद्यं सिद्धिभिः सिद्धभूषशम्‌ ॥१२॥ 
तत्र सिंहासनं दिव्य मध्यासीनं जगत्मभुम्‌। 
निजेबरायुधेः संवॅमू तिमदिभि रुपासितस्‌॥१३॥ 
पर्पदप्ररेः कृससेमहा्म्बरभेपणेः। 
पपत्रविशालाचं पदुमया पढ्मनेत्रया ॥१४॥ 
उपविष्टं जगद्गु नारदोऽपश्यदच्युतम्‌ । 
दिव्याम्बरधरं देर दिव्यभूषणभूपितम्‌ ॥१४॥ 
प्रशस्तं प्रतुष्टाव हृष्टात्मा जगदीश्वरम्‌। 
जगद्योनिरयोनिस्ल व्यक्तोऽःयक्ततरो विभुः ॥१६॥ 
क्रे विश्वस्य संभत्रै संहत्रे ते नमोनमः। 
आादिमध्यान्तहीनाय प्रभवे परमासने ॥१७॥ 


नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विश्वबन्धवे । 
विश्वंभर नमस्तेस्तु विश्वनाथ कुृपाम्बुधे ॥१८॥ 
संसारेऽस्मन्महा्ोरे पापाभिरतवेतसाम्‌ । 
जन्तूनां का गतिर्देव कर्मणा भ्रमतामिह ॥१६॥ 
मुक्तिस्तेषां कथं श्रीश भवेद्धम्में कथं रतिः। 
कृपाकूपार भगवञ्जन्तूचुद्धर माधवः ॥२० 
श्रृतिस्मृत्युदिता धर्माः क्लेशसाध्या भिः सदा र क 
अतस्त्वं सुकरोपायं वद त्वदभक्ति वर्धनम्‌ ॥२१॥ 
सववन्धविनाशाय मुक्तये प्राणिनां प्रभो । 
प्रवक्ताले हि धर्माणां भविता जगतामपि ॥२२॥ 
इत्थमाकरय भगवान्‌ वाचं मुनिसमीरिताम । 
तं प्रत्यवाच संप्रीतः शुचिस्मितमुखाम्बुज: ॥२३॥ 
सुनिवर्ग महाभाग जगतां हितकारक । 
मया जगद्धितायेव पुर तद्वधारितम्‌ ॥२४॥ 
दिव्ये हि भारते वष तीर्थराजे सुविश्रते । 
प्रयागे पुण्यसदने अवद्भिनित्यसूरिमि: ॥२५॥ 
साद्मेवावतीर्याहं प्रणेष्ये मोक्षसाधनम्‌ । 
इढसंसारचकस्य शातनं भक्तिवर्धनम्‌ ॥२६॥ 
सुबोधं सुकरं सर्वेधमंमार्ग सुखावहम्‌। 

वेदवेदान्तसच्छास्रसारभूतं सदाश्रयम्‌ ॥२७। 
तत्र तत्रावतीर्शास्तु भवन्तो Fis रः > 

: प्राणिभ्यो मत्परायणाः॥२८॥ 


= प्रणम्य तं देववरं 
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भविष्यन्ति मधलानो जगदुद्धार हेतवः । 
सुशीला धर्मनिरता जगतामुपकरकाः ॥२६॥ 
ये ग्रहीप्यन्ति सन्मार्ग प्राणिनो भक्तितत्परा: । 
स्यादनायासतो मोक्षस्तेपामत्र न संशयः ॥३०॥ 
वाणीपीयूपमारवाद्य क्षणमासीदरेस निः । 
मग्नः सुखसुधाम्मोधी विनीतो गतसंशयः ॥३१॥ 
निशम्य तद्व्वाक्यममोधमद्ध त॑ दिरण्यगर्भाङ्गसम्मुद्वो श्निः । 
अहृष्रोमावलिभूषिता कृतिः कृती कृतः इतकृत्यईशितुः ॥३२॥ 
दृढत़तस्याथ विनम्रकंधरः स्मरन्‌ सुरेशस्य विमोः प्रतिश्रु तम्‌ । 
रमापतिं महाविभूतेनिरंगात्ततः सुधीः ॥३३॥ 
सुवादयन दिव्ययशोज्य बस्लकीं हरे स्वरब्रहाविभूपितामसौ t 
गा्ेश् लोके विचचार सेत; सुरासुरेन्द्रेरमिपूनितो ग्रुनि; ॥३४॥ 
झुनीश्वरे देवऋषो विनिर्गते सुरेरपीड्यो जगतामधीशवर; । 
रेमे रमेशो रमयास्मितानन; प्रमृतभूतैनिजदिव्यघामनि ॥ २५ 
इति श्रीमदगस्त्यसेहिताय भविष्यखंडें अगस्त्य सुतीक्षण संवादे 
औामानन्दावतारोपक्मे श्रीबिष्णुनारद सम्पश्नोत्तत-- 
जामैकत्रिशदुचरशततमोञ्व्यायः ॥१३१॥ 
पुण्ये शरीमदुभगवतोज्मिते \ 
भवृद्ते$धमेवडके ॥१॥ 
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जम पक नित्यं शोचाचारविवजिते। 
मोक्षसाधनमागेंभ्यो बिगुखे पशुतां ` गते ॥२॥ 
मन्दे मन्दमतो शश्वदल्पभाग्येउल्पजीवने । 
तत्रत्ये पापनिरते महत्संगविवजिते ॥३॥ 


अहानर्य ग्रहीत्वा तु विद्याभ्यासं करिष्यति ॥ १३ ॥ 


बक जरः झ़्तकछ 
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अवर्धमानानमितो बादेगिजित्य नास्तिकता वादेनिजित्य . नास्तिकान्‌ । 
झवायेभंगवडमो वेदवेदान्तपारगेः । 
स्थापितोऽपि महायोगेव द्वि नेव ` गमिष्यति ॥४॥ 
विधातु' 'सत्ममनघ ` सुरेब्यो निजभाषितम्‌ । 
वीचय विष्णु; क्रपासिन्धुः प्रदं. तादृशं कलिम्‌ ॥५॥ 
सदृशाँश्रजनान्सर्वान्दुर्मतीत्लेश . संयुतान्‌ । 
मन: कर्ताऽवताराय स्मृत्वायो. स्व अतित्रुतम्‌ ॥६॥ 


"लं 'नभो लोक वेद (४३००)प्रमिते वर्ष गते कलो। 


कालिन्दीजाह्ववी-संगशोभिते देवपूजिते । 
तीर्थराजे, , महापुणपे प्रयागे तीथउत्तमे ॥७॥ 
गृहे श्रीपुण्यसदनद्विजातेभू रिकर्मणः । 


योगिनो योगयुक्तस्य कान्यकुब्जशिरोमऐः ॥=॥ 
पतिसेवापरा तस्य सुशीलाग्रहिणी ततः । 
माघङ्कष्णस्य सप्तम्यां शुभधर्मप्रवर्तके ॥६॥ 
सप्तदणडोद्गते सूर्य  सिद्वयोगयुजि प्रभुः । 
क्ष्रे्टूदेवत्ये ङुम्भलग्ने शुभग्रहे ॥१०॥ 
एंसबं गुणोपेते देशे काले च माधवः। 
गुण्ये पुण्ये शरण्यः स शरणागतवत्सलः ॥११॥ 
आविभूतो महायोगी द्वितीय इव भास्करः। 
“रामानन्दः” इति ख्यातो लोकोड्धारणकारणः ॥१२॥ 
अष्टमेऽदे' चोपवीतं जातं तस्य तदा हासी । 
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वषे द्वादशके जाते काश्यां गत्वा पुनः स्वयम्‌ । 
वेदवेदाङ्गशास्त्राणि पुराणानि पठिष्यति ॥ १४॥ 


आचार्य लक्षणेयुक्तं  बेदवेदान्तपारगम्‌ । 
श्रीसम्मदायश्रेष्टठ॑ च जनोद्वारपरं सदा ॥ १५॥ 
विज्ञाय राधवानन्दं लब्ध्वा तस्मात्पडक्षरम्‌ । 


रहस्पत्रयवाक्यार्थ ता 
आचा्यलक्षणेदिवयेतंक्षितो वे 


च सन्मतम्‌। 
भविष्यति ॥ १६ ॥ 
प्रवक्ता स्धर्माणामनुष्ठाता च कर्मणाम्‌। 
रक्षिता भर्मसेतूनामुपदेष्टा महायशाः ॥ १७॥ 
शस्वदयेष्णवधर्माणां ˆ मद्दकीतिरुदारधीः । 
प्रसन्नवदनाम्मोजो विशालाक्षो महाभुजः ॥ १८॥ 
कृपालुस्सवेजीवानाम्नितरेषां त्र 
संसाराम्भोनिधेघोरारसशुद्धारपरायणः 
वेदवेदान्तनिरतस्सबेशास्त्रविशारदः 
कामान्पूरयिनान्दणां करिः कल्पद्र मो यथा ॥ २० ॥ 
गुणवान्दयितः पूज्यस्सवज्ञो बिजितेन्द्रियः । 
शोमिष्यति धर्मरतेस्सदिभः परित्रतोउनिशे ॥ २१ ॥ 
लोके पूर्णकलः खे वे शीतांशुभंगणेरिव । 
सुशीलस्समदृकशान्तो दान्त: श्रीमाञ्जगदेणुरुः । 
नित्यंसत्संप्रदायस्य वत्तेयिता मुनीश्वरः॥ २२ ॥ 
कृपया यस्यलोकेस्मिञनास्सवै निरामयाः । 
श्रीरामभक्तिनिरतास्सदाधर्मपरायणाः ॥२३॥ 


FP 
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तादशस्य  महाबुद्धयोगिवयस्य सतवे । 
गुणान्कात्स्न्येन संवक्तु' कविःकः क्षमतेञ्युना ॥ २४ ॥ 


तेऽधाप्यवतरिष्यन्ति 
स्वयंभूप्मुखास्सर्वे 
इंगितज्ञा हरेराज्ञां वहन्तः शिरसा 


भगवन्मतकोबिदाः । 
महान्तो नित्यसूरयः ॥ २५ ॥ 
मुदा। 


नाना देशेषु वरोप तत्त्कालेःकसन्निभाः ॥ २६ ॥ 
आयुष्मन्कृसिकाधुक्तपूर्णिमायां धने शनौ। 
स्वयंभूःकार्गिकस्याडा5नन्तानन्दी भविष्यति ॥ २७ ॥ 


योगनिष्टः सदा 
शिष्य थाचायंवर्यस्य 


धीमान्‌ सदाचारपरायणः। 
रामानन्दस्य धीमतः॥ २८ ॥ 


जातः सुरसुरानन्दो नारदो मुनिसत्तमः। 


वेशाखासितपक्षस्य नवम्यां स वृपे गुरो॥ २६ ॥ 


शुक्र वरुणभे योगे शीलरलाकरो महान्‌ । 


मन्त्रमस्त्रार्थसन्निष्ठी 


शम्भुरेव 
व्यतीपातेःनुराथामे शुक्र 
वताखकृष्णपक्षस्य तृतीयायां 


गुरुभक्तिपरायणः ॥ ३० 
दुलालग्ने ताइशीन्दुरिग्रधोः । 
सुखानन्दः पूर्वार्चायार्थनिष्ठकः ॥ ३१ ॥ 
मेपे गुणाकरे । 
महामतिः ॥ ३२ ॥ 


मारो नरहरीयानन्दो जात उदार धी: । 


वशश्रमकर्मनिष्ठ शशभक मरतस्सदा 
दालङरशसलमा 


॥ ३३ ॥ 
मूले आ परिघसंयुते । 
किलो गनन्दो जनिष्यति ॥ ३४॥ 


| 
4 
| 
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` योगनिष्ठी महायोगी सत्सेवित पदाखुजः। 
सदा वेष्णवधर्माणामुपदेशपरायणः ॥ ३५॥ 
मनु; पीपामिधों जात उत्तराफाल्युनी युजी । 
पूशिमायां शरवे चेत्या धनवारे बुधस्य च ॥ ३६ 
निष्ठातदीयकॅकये सतस्तस्य महात्मनः । 
नक्षत्रे शशिदेवत्ये चेत्र कृष्णाष्टमीतिथो ॥ ३७ ॥ 
प्रहादोपि कबीरस्तु कुजे सिंहे च शोभने । 
जातो वेदान्तसन्तिष्ठः क्षेत्रवासरतस्सदा ॥ ३८ ॥ 
भवानन्दोञ्य जनको मूले परिधसंयुते । 


वेशाखक्रष्णपष्ठ्या तु कके चन्द्रे जनिष्यति । 


रामसेवापरो नित्यं स महात्मा महामतिः ॥ ३६ ॥ 
भीष्मस्सेनामिधो नाम तुलायां रविवासरे । 


दश्यां माधवे कृष्णे पूर्वभाद्रपदे शुभे । 
तदीयाराधने सक्तो ब्रह्मयोगे जनिष्यति ॥ ४० ॥ 


वेशाखस्पासिताष्टम्याँ ब्रश्चिके शनिवासरे। 
धनाभिधो बलिस्साक्षासूर्वापादयुते शिवे ॥ ४१ ॥ 
बरी भक्तिमतां जातस्तदीयाराधने रतः। 
सदाचारपरो धीमान्‌ गुरुपादाखुजार्चकः ॥ ४२ ॥ 
वासवो गालवानन्दो जात एकादशीतिथो । 
चन्ने वयासकिश्रन्द्रे कृष्णे लग्ने वृषे शभे ॥ ४३ ॥ 
सवदा ज्ञाननिष्ठोःयमुपदेशपरायणः । 


वेदवेदान्तनिरतो महायोगी महामतिः ॥ ४४ ॥ 


चेत्रशुक्लद्वितीयायां शुक्र मेपे$य हपेऐ । 

यम एव _समादासस्लाष्टर प्रादुभविष्यति ॥ ४५ ॥ 
पालनं मेष्णवाङ्गानां कुर्वज्चित्मतन्द्रितः ॥ 
धर्गमेबाचरँस्लोके धर्माधीश उदारधीः ॥४६॥ 
चेत्रे शक्तत्रयोदश्या शरी कर्के भ्र वान्विते॥ 
उत्तराफाल्गुनीसज्ने जाता पद्मावती सती ॥४७॥ 
श्रीमदाचार्यसन्निष्ठा सा पदुमेवापरासदा ॥ 
धर्मज्ञा ता युरुभक्तिपरायणा ॥४=॥ 
एवमेतादरोस्तेस्तेः शिष्येद्वादशभिमंद्दार्‌ ॥ 
शोमिष्यत्यचिंतो देव्यां पदुमावत्या च संततम्‌ ॥४६॥ 
श्रीमानाचार्यवयोंज्य॑ रामानन्दो महामतिः ॥ 
शिष्योपरिष्येरन्येश्व शोमितो5हर्दिनं भुवि ॥५०॥ 
पूज्यो 'येयश्च जगतां रामरूपो जगद्गुरुः ॥ 
हेतुः कल्याणमागेस्य शुभदो ज्ञानदोऽनिशम्‌ ॥५१॥ 
यस्य दशन मात्रेण स्मरणेन सदा क्षितो॥ 
नामव्याहरणाद्‌ यस्य नरा मुक्ता न संशयः॥५२॥ 
यदीयमतमालम्य मंत्रमंत्राथभूषितम्‌ ॥ 
मृष्यते भूरियं. लोकेराजितेमु नितरृत्तिमिः ॥५३॥ 
शरञन्द्रायते लोके कीतिर्यस्य महात्मनः ॥ 
विशदा पावनी पुण्या श्रृण्वतां पाप नाशिनी ॥५४॥ 
हरिभक्तिपरा नृणाँ तथा ज्ञानप्रकाशिनी ॥ 
मोहान्धकारसंघप्रध्व॑सिनी शुभदायिनी ॥५५॥ 
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स एष भगवद्रूपो धर्मो 081 विग्रहवानिव ॥ 
द्विपतामिह दुर्धपेस सदा ॥५६॥ 
तष्जन्पमासक्षतियौँ तदीयैस्तदीयजन्योस्सवसुत्सवोत्तुकैः ॥ 
बिधेयमेव तरपं विधानज्ञ विधिना हि वेष्णवे: ॥५७॥ 
पूजोपहारेशचितेर्ययोचितं देवं समभ्यर्च्य  सश्िष्यसंप ॥ 
वाद्ये म्‌ दंगादिभिरदृशतेः परंदर स्यैस्तयागीतवरै; असादयेत्‌ ॥५८॥ 
तदीयजन्मोत्सवसत्कथाभिस्तत्तो पहेतुस्तुतिभिस्तथेव | 
अन्यैस्तदीयाचरितेतािभिनिसतन््ररेवं गुंस्मक्तितपरः ॥५९॥ 
एवं सुवन विधितस्तदर्चन॑ तत्तोपहेतु च महोत्सब बुध; । 
निरालसो भक्तियुतोलमेत स्वाभीष्टसिद्धि महतीं न संक्षयः ॥६०॥ 
{निशम्य तद्रुवाक्यमथो महात्मनो मुनेः म दृः कलशोद्भवस्य । 
सनिः सुतीक्षणस्ससुतीइृणबुद्धिविधि च प्रष्टा हि तदर्चनेपुनः ॥६!॥ 
इति श्रीमदगस्त्यसंहितायां भविष्यखणडे अगस्त्यसुतीक्ष्ण- 
संवादे. श्रीमद्रामानदावतारोपाख्यानं नाम 
द्वात्रिशदुत्तरशततमो5घ्यायः ॥१३२॥ 


॥ सुतीक्ष्ण उवाच ॥ 
तज्जन्म पावनं पुण्यं कथितं परमं त्वया । 


तदचनविधि महा वम्तुमरईस्यथाऽधुना ॥ १ ॥ 
जगतासुपकर्ता त दयालुर्धीमतां वरः । 
समभ्यच्येजना येनाचार्य श्रेयं समाप्नुयुः ॥ २॥ 
श्र्यतामितिचामन्त्रय कथयिष्यति कुम्भजः । 
अखुजँ वर्तुलाकारं तरयोदशदलान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुव्यक्तं तेदेलैब्यक्तेदेशनीय॑ सुशोभनम्‌ । 
तन्मध्येकणिंकायान्तु यंत्रं पटकोएमालिखेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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'आनन्दभाष्यकार यतिसन्जाट भ्रीरामानन्दाचायंजी की कथा १०१ | 


तत्राचार्यवरं देवं रामानन्दमुदारधीः । 
विन्यसेत्सांगमकॉर्म॑ तं दिव्यगुणशालिनम्‌ ॥ ५॥ | 
सपूर्वदिशमारभ्य दलेषु क्रमशो न्यसेत्‌ । 
अनन्तानन्दमुख्याँस्तान्पद्मावत्या तया सह ॥ ६ ॥ 
यंत्रमेवं सुसंपा्य तदर्चनपरायणः । 
पूजयेत्तत्र तान्सरवानर्ष्यपाद्यादिभिवे रेः ॥ ७॥ 
पूजोपदाेस्सकलेभ्रत्या परमया युतः। 
एकाग्रमनसो भूत्वा तमेव मनसा स्मरन्‌ ॥ ८॥ 
नम झाचार्यवर्याय रामानन्दाय धीमते । 
मोक्षमागेप्रकाशाय चतुवंगेप्रदाय च॥ ६ ॥ 
इति मंत्रामिधानेन समर्चेद विधिनार्चकः । 
अध्यपाद्यादिमिस्तेस्तैगन्धपुष्पाच्चतेः फलेः॥१०॥ 
नेवेद्य रुते श्रेष्ठैः पड्रसेः सु मनोइरै:। 
तामबूलेदक्षिणाभिम्तं  तोपयेन्चृत्यगीतिमिः ॥११॥ 
एवं दलेषु शिषष्याँस्तान्पूजयेदमलात्मना । 
प्रणवादि चतुर्थ्यन्त नाममन्तरेबिधानतः ॥१२॥ 
स्तुवीत स्ततिभिदेंबं सशिष्यं भक्तितत्परः । 
ज्ञानविज्ञानदीप॑तमुदारयशसं अभुम्‌ ॥१३॥ 
जगदुगुरो न्मस्ते5स्तु हरये विश्‍वबन्थवे । 
मोक्षमार्गप्रकाशाय प्रणतार्ति हराय ते॥१४॥ 
सपापैदाय सांगाय सदापावनकीत्तये । | 
नमस्तेञ्याथबोधाय प्रणताभीश्दायिने ॥१५॥ 
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सत्यन्रताय शान्ताय दान्ताय जगदात्मने । 
नमोऽनन्ताय महते निजिताशेष बिद्विपे॥१६॥ 
विश्ठतज्ञानमुद्राय यागिने योगशालिने । 
नमस्तेऽस्तु दयासिन्भो जगजन्मादि हेतवे ॥१७॥ 
भीमे भवाणवे$नन्यः शरणः पतितः प्रभो । 
पादपद्मं तेहं ब्रजामि शरणं सदा॥१य८॥ 
इत्यभिष्ट्य तं धीमान्दद्यात्पुष्पाझलि मुदा । 
` प्रणमेदृदणडवदृभूमौ साष्टाइगं विधिवत्ततः ॥१६॥ 
_ अथ जन्मकथान्तस्य शुणुयात्यापनाशिनीम्‌ । 
गदतां शुण्वतामाश विशदां तां शुभप्रदाम्‌ ॥२०॥ 
एवं मने त्रं जानीहि तदचनविधि महत्‌ । 
लोकेऽनेन विधानेन तमभ्यच्यं महामनिम्‌ ॥२१॥ 
प्राप्स्यन्ति च चितौ लोका वाज्छितार्थमसंशयम्‌ । 
नरास्तद्‌भावनायु्ताः प्रणता विशदाशयाः ॥२२॥ 
मुने स भगवानित्थं सुतीक्षणा जगदीश्वरः । 
सत्यसन्धो हरिर्जातो विधास्यति शुभं णाम्‌ ॥२३॥ 
चार्वाकादिमतारूढान्वहुधा दुर्मतीन्कलो । 
करिष्यति नरानूजिला रामभक्ति परायणाम्‌ ॥२४॥? 
यत््रतापवशादेव भविष्णन्ति कलौनराः। 
भमंनिष्टास्तपोनिष्ठा मोचमारगरतास्सदा ॥२५॥ 
तस्मिन्महीतलं याते जां कि वर्णयाम्यहम । 
, भार यं साक्षाद्रो प्रती सचिदानन्दविग्रहे ॥२६॥ 


| 
आनन्दभाष्यकार यतिसम्रार ओरामानन्दाचायंज्ञो को कथा १०३ 


घन्यास्तदा तत्सुखपंकजं नराः द्रक्ष्यन्ति ये तापहरं,च/ पश्यताम्‌ । 


ओष्यन्ति वाचे परमाणृतायनां ते भूरिभाग्या बत निर्मलाशया; ॥ 
इति श्रीमदगस्त्यमेहितायां भबिष्यखण्डे सतीक्ष्णागस्त्यसंवादे 
सांग-सशिष्य-औरामानन्द्यंत्राचनभकारो नाम 
त्रयस्त्रिशदुचरशततमोष्ध्थायः ॥१३३॥ 


शिष्येद्वादशमिः श्रीमानथ तेरर्कंसन्निभेः। 
संगे्ादशभिनित्य यथा विष्णुः प्रतापवान्‌ ॥१॥ 
विराजमानस्सततं पर्यटन्नवनीमिमाम । ॥ 
द्वारकादिषु तीर्थेषु तत्र तत्र जगद्गुरुः ॥२॥ | 
विद्विपां जित्वरो वादेः श्रृतिस्मृतिसमुत्यिते!। 
विपरीतान्वशीर्वन्‌ कुवन्‌ शिष्याँरच तानथ ॥३॥ 
शडकरं मंत्रराज॑ तेभ्यश्चोपदिशन्मुनिः। 
मंत्राय श्रावयन्नित्यं म॑त्ननसतेरुपासितः ॥४॥ 
झासमुद्रः चतुर्दिछु विचरन्धर्मतसरः 
कर्ता वे बहुधालोकं रामाभिरतमत्तमम 
लेष्यन्ति नास्तिकास्तस्य प्रतापहृततेजसः। 
तमोपञ्दै यथा सूरेऽभ्युदिति तारकागणाः ॥६॥ 
एवमेवात्र विचरन्‌ सुतीक्ष्ण सर्व तो मुनिः। 1 
श्रेय संपादयन्न्दरणा हरन्नज्ञानजं तमः ॥७॥ 
राजिष्यते स्यं स्वीयेर्मानुमिर्भानुमानिव । 
असंध्येयेगुणें: शुम्रे जंगपालनतसरः ॥८॥ 
प्रकृत्या शीलसम्पन्नो दयारत्नाकरो महान्‌ । 
भमंत्राणाय लोकेऽस्मिन्नवतीणः परः पुमान्‌ ॥६॥ | 
५ 
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महाबतधरो धीमान्‌ सर्वविद्याविशारदः । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः स्वात्मारामो महामुनिः ॥१०॥ 
रामानन्द उदारकीतिरतुलः श्रीयोगिवयांग्रणी: । 
| पाखरडाद्रिविभेदनाशनिरहो धर्मांमिसंवद्धन: ॥ 
श्रीमान्‌ दिव्यणुणालयो निजयशः स्तोमाडि कतदमातल॥ 
सिद्वष्येयपदाम्बुजो विजयतेऽज्ञानान्धकाराऽपहः॥११॥ 


'आनन्दभाष्यकार यतिसख्राट श्रीरामानन्दाचार्यजी की कथा १०५. 


रामानन्दमहं वन्दे योगिध्येयांभ्रिपंकजम्‌ 
उदारयशसं देवं शाल्तमूर्ति शुभप्रदम ॥१॥ 
अशोत्तरशतं बच्ये नाम्नां यस्य महात्मनः । 
येरिज्यमानो भगवान्कामानाण प्रदास्यति ॥२॥ | 
पठतां परितेनयात््यायतां शुखतां श्रृतेः । 
शुभप्रदेस्सतां आहेमंद्यपापप्रणाशनेः ॥३॥ | 


बेदार्यसंपादकसम्झ्ुखाम्बुजस्त्रितापसंहारक चास्लोचनः । 
भबाब्थिसंतारकपादपंकजो निजेऐपूर्तयार्पितकरपपादपः ॥१२॥ 
बिभूतशत्रुप तिमान्‌ धरातलं यक्षस्समूरेबिदबत्पुनिर्मलम्‌ । 
अकाशमानात्मविभूतिभूषितः मभूताबद्यामभवः प्रभाववान ॥१३॥ 
प्रतापसंतापितशत्रुमएडलः सुसधशोञ्लङकृत भूमिमरडलः । 
समीहिता शेष भगत्सुमंगलः सददर्चनीयोऽखिलम॑गलायनः ॥१४॥ 
सत्सं्रदायाम्बुज भास्करो>यणी विनीतनीताखिलवार्छितार्थद्‌ः । 
नियूदवेदार्थविदी पनस्तेरुदा रहते महितो महात्मभिः ॥१५॥ 
गुणेन शीलेन श्रुतेन कर्मणा पकाशमानः किररौर्यया रवि; । 
इरंस्तमो नेशमुदारदीधितिविनिजिता शेष सपत्न संहलिः ॥१६॥ 
करोतु नोज्दभ्नदयोधिमडगलं सपार्षदोदर्शितभूर्यलुगहः । 
गरहीतषर्मायतनाक्कतिः कृती छतार्थयँच्लोकमिमञ्चराचरम्‌ ॥१७॥ 
उपप्लुत॑ धर्मावरोधिभि्जगत्सनाथमाथो बिदधक्तपानिधिः | 
बिषत्पुरस्याघ निव्हणं यशस्तनोतु नो$जत्रमसो सुमछ्गलम ॥१८॥ 
जगलतीपानभितो निरस्ययश्चकार धर्माभिरतं सतां मय: । 

| अशेषसत्यूजितपादपंकजस्सुमंगलं नो वितनोतु सबंदा ॥१९॥ 
| | इति श्रीमदगसयसँहिताया भविष्यखरडे अगस्य सुतीक्षण संवादे औरामानन्द्‌ 
|| दिखिशयणनँ नाम बतस्तिशदचरञचततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 
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रामानन्दो रामरूपो राममंत्रार्थवित्‌ कविः। 
राममंत्रप्रदो रम्यो राममंत्ररतः प्रभुः ॥9॥ 
योगिवर्यो योगगम्यो योगज्ञो योगसाधनः। 
योगिसेव्यो योगनिष्ठो योगाला योगरुपधुक्‌ ॥५॥ | 
सुशान्तः शास्त्रकृत्‌ शास्ता शत्रुजिच्छान्तिरूपधुक । 
समयज्ञरशमी शुद्धः शद्धघोरणदवेपधुक्‌ ॥६॥ | 
महान्महामतिर्मान्यो वदान्यो भीमदशनः। 
भयहृद भयङ्रद्‌ भर्त्ता भव्यो भवभयापहः ॥७॥ 
भगवान्भूतिदो भोक्ता भूतेऽज्यो भृतभृदविभुः । 
ज्ञातज्ञयोःतिगंमीरो  गुसरक्नानप्रदो वशी ॥=॥ 
अमोघोऽमोषदग्‌ दान्तोऽोधभक्तिरमोघवाक्‌। 
सत्यस्सत्यत्रतस्सभ्य: सत्रियः सत्परायणः ॥६॥ 
सिद्पः सिद्धिदः साधुः सिद्धिमृत्‌ सिद्धिसाधनः । 

« सिद्धसेव्यः शुभकरः सामवित्सामगो मुनिः ॥१०॥ 
पूतात्मापुण्यक्रत्पुर्यः पूर्ण: पूतिकरो5वद्द । 
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जय्यः शीलवाज्ञेता विनेतानीतिमान्‌ खभूः। 
वाग्मी श्रृतिधरः श्रीमान्‌ श्रीदः श्रीनिधिरात्मदः ॥१२॥ 
सेरः स्वंगः साक्षी समः समदृशिः सहक। 
शुमन्ञः शुभदः शोभो शुभाचारः सुदशनः ॥१३॥ 
जगदीशो जगत्पूज्यो यशस्वी पिम ॥ 
इतीदं कीर्तितं यस्य नाम्ना शतम्‌ ॥१४॥ 
अधीयीताथ शृणुयाद्यशत्रापि ` परिकीर्तयेत्‌ । 
अवाप्तुयाच्छियंलोके विपुलां श्रद्धया युतः ॥१५॥ 
अर्चेत्स्वेने यो नित्यमुपचारेस्सुसम्भृतैः । 
अनेन विधिवत्तस्य प्रसीदेत्त गुणाकरः ॥१६॥ 
तस्मिन्देवे प्रसन्ने तु न किञ्चित्तस्प दुलभम्‌ । 
इहलोके परत्रापि जगदीशे जगद्गुरौ ॥१७॥ 
शर्या माधमासेऽेसप्यां तु विशेषतः । 
संवत्सराचनाज्जातमाप्ठुयातफलमुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
श्रद्धालवे सुशीलाय गुरुभक्तियुतताय च । 
उपदिशेद्‌ ब्रह्मनिष्ठाय वेदब्रतरताय च॥१६॥ 
गोपनीयमिदं सदृभिस्सदा सै प्रयत्लतः । 
न देयं नास्तिकायाथ निन्दकाय 'युरुद्रू हे ॥२०॥ 


स पूजितेष्रमदपादपङ्कनः समचेकानां विदधातु मंगलम्‌ । 
स तामजख' जगदीश्वरो इरिर्ययाऽग्रितोऽसौ कलिकल्पपादूपः ॥२१॥ 


आचार्याणां शिरोरत्नं 


विराजतेऽयं तपसां प्रसूतिगु 'णाकरस्सच्चरितो द्विजार्य भू 
सब्जनाग्यसामिष्ठ तो वशंबदो बृहदृअतश्चास्तृपावलीडितः ॥२२॥ 
इति औमद्गस्त्यसंहितायां भविष्पलण्डे अगस्त्यसुतीष्षण- 
संवादे श्रीरामानन्दाः्टोत्तरशतनामार्चनमाहात्म्यवर्णनं 
नाम पंत्रविशदुशरशततप्रोध्ज्यायः || १३५ ॥ 
® इति श्रीरामानन्दजन्मोत्सव सम्पूणंम & 
इस अगस्त्य संहितोक्त श्रीशमानन्द भत्मोत्सव ब्रत कथाका ललित 
हिन्दी पद्याचुबाद (दोहा चौपाई में) योध्या निवासी साकेतबासी 
असिद्ध भक्तमाली श्रीराधवेन्द्रसखा स्वामि औसौतारामशरण रामरस- 
रंगमण्जी ने श्रीरामानन्दयश्षावली नाम से क्िया-है वह आगे देखिये । 


NS 
अथ श्रीरामानन्द यज्ञावली प्रारम्भः । 
श्लोकाः 
शमं ऋामलश्यामसुन्द्रतनु' पीताम्बरालंक्रतम्‌ । 
कोटोन्डरकंपरकाशमानममलं राजीवनेत्रं विभुम्‌। 
केशोरं द्विमुजं धनुःशरेधर श्रीसीतया संयुतम 
वन्देऽहं भरतादिवन्धुसहित राजाधिराज परम्‌ ॥ १ ॥ 
झल्लश्यामसरोजसुन्दरडशी सोदर्यसद्देभवाम्‌ 
भस्वत्कोटितनुपरमा स्वजनहदवान्तापहां तापद्वाम्‌ । 
सौतां कोटिशरच्छशिछवियुतां श्रौरामपाश्‍वेस्थिताम्‌ 
चन्देराघवराजपट्टमहम हिर्पी माधुर्यसीमामुखीम्‌ ॥ २ ॥ 
रामानन्द्महं वन्दे श्रीरागांशाञ्वतारकम्‌ । 
रोरत्न॑ अंत्रराजप्रचारकम्‌ ॥ ३ ॥ 
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कहैं सुनहु इतिहास सुझाव | जो सनकादिक मोहि ॥ 

सो०-वन्‍दों सीताराम,भरत लख रिपुहन सहित । बढमागी नवर मतिमारी । विधिसुत नारद नग उपकारी ॥ 

सरयू अवध सुधाम, सकल संत हनुमंत गुरु॥ १॥ | क: लोग अपलीना । वेद विश्व विमूढ बहु दीना ॥ 

गणेश तब चिन्तत तिनकर कल्याणा । दिव्यधाय गे सुनि मतिमाना || 

बन्दौं देव भक्ति भारती शिव शिवा । का महा हिन माही। के बह मा ॥ 

रामायण श्रुति शेष, कुम्भजादि मुनि राम रत ॥ २॥ सिद्धिन सहित लि अत । बेद बन्दि वपु करत प्रशंसा || 

जय जगजलधिजहाज, भक्ति प्रपत्ति सुनिधि भरित । “4 बरायुध वरतनु बा । सबहिं भवर जक प्यारे ॥ 

र 01 | चसन सम्हारे। निज निज सेवा लिये सुखारे ॥ 

श्रीसम््रदा दराज, कणधार अजय जप WRN श्याम pd सुभग कृपाला । उर शुज राजिव नयन विशाला ॥ 

एक समय कुम्भन ऋषिराजू । करि प्रभात हवनादि सुकाजू ॥ नख शिख दिव्य विभूषण भ्राजें । दिव्य दुकूल पीत अति राजे ॥ 

बेठे आश्रम शिष्यन पाहीं | रामतत्व उपदेश कराहीं॥ वाम भाग वामा अभिरामा। शोभित सारस नयनी श्यामा ॥ 

मुल्य शिष्य तेहि समय सुद्यये । आय सुतीक्षण पद शिरनाये ॥ युगल किशोर अखंड अनूधा | राजत सञ्चित आनँद रूपा ॥ 
बेडे गुरु सम्मुख कर जोरी । पर उपकार कृपामति बोरी ॥ दो०-अस आसीन अशेष जग कारण करुणाधाम । 


होनहार कलिमई नर जानी । अस्पाधुषी अथम अभिमानो ॥ नारद नयन निहारी चवि, कीन्हेउ दड प्रणाम ॥शा 


ह प कण ता पा क 6 इरि मात कर मोर तग पुलकित गदगद बेन । 
सुनिय सिन्धु शोषक मम स्वामी । करुणाकर सर्वज्ञ अरामी॥ करन लगे अस्तुति अमल, नेह नीर भरि नेन en 
कलियुग नर हंहैं अति मूढा । वेद. विमुख पातक आरडा || जय जगयोनि अयोनि अनूपं । बश्च अव्यक्त व्यक्त तर रूपं ॥ 
तिनकर नेहि उपाय कल्याणा । होइ कहिय सोइ कृपा निधाना ॥ नमो अनन्त सववश अनिकारी । भव संभव पालन लयकारी ॥ 
सुनत आगस्त्य सुतीक्षण वाणी | घर्म प्रश्न परपारथ सानी ॥ जेय जय मग्न परयातम स्वामी । रहित आदि मध्यान्त अरामी ॥ 
आखर अप अर्थ विस्तारा । मे प्रसन्न मन शुदित उदारा ॥ ८ व्या अ ॥ ह Meme रिती 
दो०-नोले वचन सुतीक्षणहिं, अति सराहि सुख पाय । अमत अमित कर्मन वश परिके । सहत सहु दुख बह ॥ 
पर उपकारी कलशभव, शिष्य हियहिं हर्षाय ॥१॥ धर्म बियरुख आलस आधीना । विषय विवश मानस अतिदीना ॥ 
उपकार प्रवीण । सुखहित करहि उपाय अनेका । लि न लेशहु सुख लव एका ॥ 
अन्य छुरी जरा, भन्य तुम, पर ते केह युक्त शक्ति सुख सोनैँ । केहि बिधि र्म निरतमति हो ॥ 
कीन्ह प्रश्‍न अतिशुचि सुखद, कारक कलिमल क्षीण ॥२॥ जाड सोइ करिय उपाई । न बिधि जीवन कर दुख जाई ॥ 
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आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रोरामानन्दाचायंजी की कथा १११ 


कहे धर्म वेदादिक माई | कष्ट साध्य नर करत सो नाही ॥ 
ताते अतिशय सुगम उपाऊ | कहदु नाथ निजञ भक्ति बढाउ ॥ 


दो०-घन्धन विविध विनाशकर, जीव मुक्ति दातार । 
जग रक्षक अस धम के, तुमहि वतावन हार ॥५॥ 
सुनि शुचि नारद की विनय, विहँसि वदन वर वेन 
प्रीति सहित रसरङ्गमणि, बोले राजिव नेन ॥६॥ 
सुनिये प्रुनिवर अति बढ़भागी | कहत आप नो नगहित लागी ॥ 
सो पयमहिंहम मन गुणिराखा । करब तुम्हार पूर अभिलाषा ॥ 
अरतखंड मंडित अलुराग्रा | तेहि मधि तीरथ राज प्रयागा ॥ 
प्रथित पुणयमथ घेदन माही । लेब अंश अवतार तहाँ ही ॥ 
तुमहि आदि निज नित्य समीपी । परिकर प्रेम प्रभाव मदोपी ॥ 
अवतीरण होई सबन समेता । युक्ति अचारब प्रुक्ति सुद्देता॥ 
जो भव चक्र वक्र शमनीया। वर्धक भाव भक्ति रमणीया || 
सुगम सुसाधन बोध विधायक । सुखद घर्म पथ परम सहायक | 
बेद शास्त्र वेदान्त न सारा । शुवि सन्तन आचरित अचारा॥ 
तई तुम सब अवतरि शुभदेशा। करिशे मम मारग उपदेशा ॥ 
जे गहि मम सत्पथ प्राणी । भक्ति समेत परमहित जानी ॥ 
ते बिन श्रम संशय सुख खारी । लाई सुगति,सुधारस सानी ॥ 
छ०-सानी सुधारस नाथ वाणी सुनि सुमुनि नारद तहाँ। 
आनन्द अम्बुधि मग्न मानस मिटगये संशय महा ॥ 
वह मेम अम्डु प्रवाह अम्बक बपुष पुलकावलि दई । 
अनुभवत दहुत्रत हरि वचन अभिलाप उर पूरण भई॥१॥ 
पुनि जोरिकर कृत कृत्य श्रीपति पढ पदुम शिरनायके । 
पर धामते गमने परम सुद छाय आयखु पायके ॥ 


स्वर बरह्म लीन बजाय बीण सुगाय रघुवर गुण पगे ॥ 
पूजित सुरासुर विधिसुवन युनि लोक तिहुँ विचरन लगे २ 
सो०-गमने देवऋषीश, तब सुर मुनि वन्दित मुदित । 
बसत रमत जगदीश, दिव्यधाम रामा सहित ॥३॥ 
कारक जीव उधार, हरि नारद संवाद यह। 
भयो यथा अवतार, सुनहु सुतीक्षण सो चरित ॥9॥ 
जब गत द्वापर पुण्य निधाना । गे निज लोक कृष्ण भगवाना || 
तब प्रवेश कीन्हो कलि काला | अधरम वर्धक किन कराला || 
मे पातक रत सब नर नारी | शौच अचार रहित अविचारी ॥ 
बिग्रुख सुगति साधन पय नाना । नित्य मन्द्रमति पशुन समाना ॥ 
अल्पायुप सुख रहित अभागी | विषयी सन्त-संग -परित्यागी ॥ 
बाडे जे नास्तिक चहुँ ओरी । तिन कहँ जीति बाद वरजोरी ॥ 
आचारज वेदान्त विज्ञाता | भगवत धर्म सदा सुखदाता ॥ 
आपन यदपि किये जगमाहों। पै नहिं बढत देखि तिनकाही ॥| 
तब हरि कृपा सिंधु भगवाना । कारक सत्य बचन निज बाना ॥ 
बढ़त विलोके अति कलि काला । दुख दुर्मतिथुत जीर बिडाला ॥ 
सुमिरि प्रथम निज गिरा उदारा । तव मन कीन्ह लेन अबतारा ॥ 
विधि नारद आदिक अनुगामी । सबहिं दिये अनुशासन: स्वामी ॥ 
दो०-चारि सहस शत तीनिभो, गत कलिकाल मलीन । 
तेहि अवसर नरलोक हरि, निवसन हित चित्त दीन ॥७॥ 
गंग यमुन संगम जहाँ, तीरथराज प्रयाग । 


| एुण्यरूप जेहि पूजहीं, देव सहित अनुराग ॥८॥ 


तहाँ महाभागी अनुरागी । कान्य कुष्ष द्विन जाति आदागी॥ 
भाम भूरिकर्मा शुभ धर्मा । भक्ति योग युत रत निज धर्मा ॥ 
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नाम सुशीला तिनकी नारी । मनहुँ:अदिति कश्यप की प्यारी ॥ 


आयो माघ अमोघ पुनीता । पक्ष असित साते रबि मीता ॥ 
नखत सुचित्रा चारु विचित्रा | सिद्ध योग युत परम पवित्रा ॥ 
प्रश्न कटन कर अवसर जानी । सब ग्रह योग भये' शुभ थानी ॥ 
बिमल सलिल निर्मल नम आशा । शुनिसन्तन मन परम हुलासा ॥ 
मधुर बयारि बहै सुख देनी । दुग्धंधार चलि ललित त्रिवेणी ॥ 
सात दुंडदिन आयो जबही । कुम्भ लान संभव भो तबही ॥ 
अकटे रवि इव करुणाकन्दा । सन्त सरोजन प्रद आनन्दा ॥ 
दो०-जगनिवास जगदीशहरि, जगत शरण दातार । 
जनरक्षण प्रण दक्ष अति, लीन्ह मनुज अवतार ॥६॥ 


४०-अवतरे परेशा मनहुँ दिनेशा सुतद्विजेश तनुधारी। 
पूजित शिव शेषा शुभ उपदेशा तारकमंत्र प्रचारी ॥ 
कलिकलुषविनाशी प्रमप्रकाशी सुखराशी दुखहारी। 
प्रमुइच्याचारी खवशविधेरी जगजीवन्ह उपकारी ॥३॥ 
रक्षक श्रतिसेतू सत्कुलकेतू वन्दित सदा अमानं । 
निगमादिसुगीत चरितपुनीतं भवभयशमन निदानं॥ 
सेवित वर चरणं चातुर वरणं शरणाद कृपानिथानं। 
प्रदमणिरसरंगहिं सियवरसंगहि परमभक्ति वरदानं ॥9॥ 

दो०-अघ घालक गो सन्त द्विज,पालक कृपाअगार । 
बालकवपु रोवनलगे' खलन रुवावन हार ॥१०॥ 
सुनि म्रदु रुदन सदन सब नारी | गाय उठी सोहिलो सुखारी ॥ 
लब द्विजवर मन मोद अगाधा । किये कर्म नान्दीम्रुख श्राद्धा ॥ 
दयी बहुत संपदा लुटाई । बनन लगी आनन्द बधाई ॥ 
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द्विज जाया सनि मंगलथारा | आई सब द्विजराज अगारा ॥ 
करहि निछावर देहिं अशीपा । चिर जीबहु सुत हे जगदीश ॥ 
भो अस जन्म महोत्सव भारी । कीन्ह घटे दिन छटी सुखारी | 
होत गान आनन्द बधावा । बरहों नामकरण दिन आवा ॥ 
ज्ञाता गणक पुरोहित आये । बिधि सम जन्मपत्र लिलि लाये ।। 
मंगलकर्म सविधि करवाये । रामानन्द सुनाभ सुनाये ॥ 
लखि लक्षण अदृश्ृत अनुरागे । फल कुण्डली सुनाबन लागे ॥ 
सुनहु द्रिजेश सुकृत परिपाके | सकल विलक्षण लक्षण याके ॥ 
होइहि अति आयुषी अरोगी । आचारज लक्षण युत योगी ॥ 
दो०~विशद वेद वेदान्त सत्‌ःशास्न समेत पुराण । 
ज्ञाता वक्ता धर्मको, कर्ता कर्म महान ॥११॥ 
कीरतिवान उदार अति, ब्ञानवान गुणवान । 
नीतिमान मतिमान पुनि, हो है यशी निदान ॥१२॥ 
अमे सेतु रक्षक उपकारी । भबनिधि बूड़त जीव उधारी ॥ 
बैष्णव धर्म सदा उपदेशी । राम भक्त पर परमादेश ॥ 
पूज्य संबहिमिय इन्द्रिय जेता । जगद्गुरू मुनि शील निकेता ॥ 
चारिउ वर्ण इतर जिव जाला । शरणद सब पर परमक्रपाला ॥ 
समदर्शी विरक्त श्रीमंता । श्रीसंपदा विवर्धन बन्ता॥ 
आनन अम्बुज सदा प्रसन्ना। अमित दिव्णलक्षया संपन्ना | 
कई लगि गुणगण कहाँ द्विजेशा | तब सुत भयो मनह परमेशा ॥ 
सुनिसुत गुण दम्पति द्विज राजा । भये प्रुदित मन सहित समाजा ॥। 
दिये दान बहुमान समेता । गये पुरोहित आशिप देता || 
नित नव मंगल द्विज बर गे | लालत सुबनहिं सहित सनेझ ॥| 
अन्न प्राशनी आदि उछाहा | करत भये सादर द्विज नाहा ॥ 


दो०-यहिविधि रामानन्द प्रु,परम प्रेम आधीन । 

सब शिशुलीला ललित करि, मात पितहिंसुखदीन ॥१३॥ 

पॉँचवर्ष बीते विमल, जबही बाल विनोद । 

किये द्विजाति सुजातियुत, मुण्डन मंडित मोद ॥१४॥ 
तब ले बहु महिसुरसुत संगा । वीथिन विचेरहिं बाल उमंगा ॥ 
खेलहि मिले बालकन माहीं । रघुबर लीला ललित कराहीं ॥ 
जस लख प्रभु पूजन पित पाहीं । तेसेई करि हार ध्यान धराहीं ॥ 
बपु बुधि विमल बढे यहि भाँती । जस शशिकला पक्षसित राती ॥ 
आठ वर्ष के मे मतिमाना । भयो यज्ञ उपवीत विधाना ॥ 
तबते ब्रह्मचर्यं व्रत लीले । पढन विशद्‌ विद्या वित्तदीन्हे ॥ 
पितहि प्रगोधि बोध सुख राशी । पुनि आये करकर काशी ॥ 
तहा वेद वेदान्त विशेषा | सकल किये करतल अवशेषा ॥ 
सोरह वर्ष विमल वय जानी | करन चहे सतगुरु विज्ञानी ॥ 
जोडि जानि जग जलधि णहाजू । थस्ग्रदा नलिन दिनराजू || 
गुरू राधवानन्द॒ महाना । राम भक्त विज्ञान निधाना ॥ 
आतम अरपि लिये उपदेशा | तारक राममन्त्र परमेशा | 

दो०-दोउ महान मिलि सोहहीं,सम वशिष्ठ रघुनाथ । 


उपमा अपर समुद्र जस, सहित बहायद्रव पाथ ॥१५॥ 


स्वामिहिं सेवा वश किये, रामानन्द उदार । 


दे सरवस गुरु रामपुर, गवने दशयें द्वार ॥१६॥ 


तब श्रीरामानन्द दिनेशा । उदित भये तारक उपदेशा ॥ 
छायो लोक प्रताप प्रकाशा | कलि करतब पातक तमनाक्षा ॥ 
घोर पन्थ चोर बिलखाने । कुमुद कर्म कांडी सकुचाने ॥ 
सोहंबादी तारा तय मे । नास्तिक कुल उलूक लुकि लयमे॥ 
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रामभक्त सरसीझह र्दा | रबिज्ञखिभे विकसित सानन्दा ॥ 
श्रद्धा विरति भागवत धर्मा | लहे कोक कोकी सुख परमा ॥ 
जबते रामानन्द सुपासी । निवसे जगत अकाग्री काशी ॥ 
तबते भये सकल सुखराशी । काशी काशीईश निवासी ॥ 
नितमति रामकथा सतसंग । कहत बढ़त जनु दूसरि गंगा ॥ 
तारत जीवन मरत मदेसू । स तन तरत स्वामी उपदेश ॥ 
मरे खलन हँ भैरब सोपें । प्रच दै दण्ड नियत परो | 
गुण अनन्त तिनके सुखकारी । सव बर अस को मति घारी ॥ 
छ०-भारी प्रभाव प्रताप रामानन्दको को कहिसके॥ 
जो परम प्रथु अवतार शारद वदत यश जाको जके॥ 
जे गणक गुण प्रथमहिं सुनाये कुण्डली गाये जवे ॥ 
ते प्रगट लक्षण जग विलक्षण देखिये दूने समे ॥५॥ 
जय धन्य रामानन्द स्वामी लोकमें जाकी कृपा ॥ 
श्रीराम भक्त अशेष वेश विलोकि खल खाते त्रपा ॥ 
जेहि संप्रदाय सुआय दुखगत विसुख सब शुभ अंगहू ॥ 
भो सुखी सीतारामशरण कहाय मणिरसरङ्गहू ॥६॥ 
सो०-राम लियो अवतार, रामानन्द कहाय के। 
सो सत्र चरित उदार, कहेउ सुतीच्षण गायके ॥ 
प्रभु अनुशासन पाय, बिधि शिव नारद आदि दे। 


अवतीरण मे आय,जेंहि विधि अव सो यश सुनो ॥७॥ 


अये पगट परिकर हरि प्यारे | श्री सम्पदा मचारन हारे ॥। 
जानन बारे गति इरि मनकी । कारक शिर धारे आज्ञा तिनकी ॥| 
विधि नारद शिव सनत इमारा । कपिलदेव मचु-भृप उदारा ॥ 
तिपि प्रहलाद ननक श्रय भीषम । बलि शुकदेव रमा तेसहि यम ॥ 
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ये तेरह प्रगटे जगमाँही । पाय सु मरु अनुशासन काहीं ॥ 
अये स नाना वरण बिनीता | नाना देशन किये पुनीता ॥ 
नखत कृत्तिका कातिक पून । शनि धन लग्न भये द्रिज तून ॥ 
अथम आय अवतरे विधाता | नाम अनन्तानन्द विख्याता || 
पढे वेद वेदान्न हिनाई । सुमरि स्वरुप शिष्य मे आई ॥ 
सिद्ध परम प्रेमी रघुनाथा। सियजू हाथ घरे जिन्ह माथा ॥ 
रामानन्द शिष्य वर सोई । जेहि समान जग और न कोई ॥ 
पुनि बैशाख कृष्ण शुर बारा । तिथि नबमी प लग्न उदारा ॥ 
दो०-मुनि नारद द्विज वंश महेँ, भये सुरसुरानन्द । 
श्रीरामानँद शिष्य निज, कीन्हे करुणा कन्द ॥१७॥ 
सन्त प्रसाद प्रभाव विद, प्रथमि पाये स्वाद । 
सोइ याहू तन सत करी, महिमा महाप्रसाद ॥१८॥ 
नौमि तुलालग्न सतभिपा सुनिवसा ॥ 
ह । शीलवान मतिमान महाना॥ 
आचारज शुक्ति निधाना । निरत मंत्रमंत्राय बिधाना ॥ 
तीज कृष्ण वैशाख सुमासा । मेष लग्न दिन शुक्र सुबासा॥ 
व्यतीपात अनुराधा माही । सनतकुमार घरे तन काहीं ॥ 
अयो नाम नरहरियानन्दा | राम भक्त कुल कैरव चन्दा ॥ 
तिमि सोइ मास कृष्ण बुध सातै । कर्क लम अरु मूल मिलातें ॥ 
योगानन्द कपिल भे आई । योग निधान निरत रघुराई॥ 
कारक रामतत्व उपदेशा | परम भागवत धर्म हमेशा ॥ 
ञ्के पौत्र शिष्य सुखकन्दा | दीन्दे मंत्र अनन्तानन्दा | 
चैत्र लग्न घन पूरण पासी । भ्व बुध उत्तर फाल्युनि खासी ॥ 
भनु महाराज अवतरे पीपा । रामानन्द शिष्य कुल दीपा ॥ 


दो०-जगत विदित सियरामपद, पापा प्रेम प्रताप । 
लगी भागवत भुजन में, जिनकी लाई छाप ॥१६॥ 
असित अष्टमी चेत्रकी, सिंह लग्न कुज वार। 
नखत भ्रगशिरा जानिये, शोभन योग उदार ॥२०॥ 
नाम कबीर भये प्रइलादू । आके रामनाप,रप्त स्वादू ॥ 
रामभक्त वेदान्त विज्ञाता । काशी वास 'निरत जन त्राता ॥ 
छठ वैशाख असित शशि बारा । सूले परिध तलुकर्क उदारा ॥ 


जनमे आय जनक महाराजा | भावानन्द सुनाम दराजा॥ 
निरत राम सेवा मतिमाना | गूढ परेम विज्ञान निधाना || 


माधव कृष्ण द्वादशी काहीं । पूर्वा तुला भांनुदिन माहीं ॥ 
भीष्म सो सेन भक्त अवतारा । भये रामपद प्रेम अगारा ॥ 
सदा सन्त सेवा मति पागो । भक्तियोगयुत अति बढ भागी ॥ 
तौने मास पक्ष हृथिक शनि । आरे. पूर्वापाढ नखत भनि॥ 
बलि अवतीर्ण भये अतिदाता । घना नाम जग धन्य विख्याता ॥ 
सुमति सन्त सेवा लयलीना । सदाचार गुरु भक्ति वीणा ॥ 
चैत्र असित एकादशि काहीं । सोम धनिष्ठा धनतनु माही ॥ 
दो०-मे शुकदेव सुज्ञान निधि, नाम गालवानन्द्‌ । 
उपदेशक वेदान्तविदू, योगी रत रघुचन्द ॥२१॥ 
चत्र शुक्ल चित्रा दुइज, भृगुदिन लग्न सुभेप। 
जनमत मे यमराज, जा, रचि रेदास सुवेप ॥२२॥ 
रामद्वास शासन मति दासी । सदा भागवत धर्म प्रकाशी ॥ 
निह-किंचन उदार गुरुसेवो । भावुक रामतस्बके भेरी ॥ 
करकलग्न सित चैत्र त्रयोदणि । भरव गुरुदिन उत्तर फाल्युनिलसि॥ 
पद्मावती पद्मजा अशा | अवतीरण भइ तिय अवतंसा ॥ 
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विषय विगत रघुवर रति सानी । गुरु पद भक्ता तन मन वाणी ॥ 
परम पुरुष शुनि राम विहारी । और सबै जग जान्यो नारी ॥ 
ये प्रद् शिष्य छुरूय मति माना । तरुण तरणि सम तेज निधाना ॥ 
नाना वरण मु नाना देशा | प्रगटि आय लीन्दे उपदेशा ॥ 
इनके चरित विमल विधि नाना। भक्तमाल यशनाल अमाणा ॥ 
सहित तेरहों शिष्य अरामी। राजत श्री रामानँद स्वामी ॥ 
शिष्य शिष्य उप शिष्य समेता । शोमित पूजित कृपा निकेता ॥ 
जगद गुरु आचारज भूपा | रामानन्द रामके ख्पा॥ 
छ०-श्रीरामरूप अनूप रामानन्द स्वामी हैं सदा। 
rs '्यानलायक हरण मल माया मदा ॥ 
वढाय विरचे सेतु सम रधुनाथ के। 
` जग जलधि से जीवन उतारे जलधि करुणापाथ के ॥८॥ 
जिन्ह नाम गावत चरण ध्यावत जीव विगत प्रयासरी । 
प्रभ मनहि मावत भक्ति मुक्तिहुँ लहत जन संशय नहीं ॥ 
गहि जासु तारक मंत्र मारग लहि अभय जन गाजहीं । 
भू लोक को भूपित किये बर वृत्ति मुनि सम राजही ॥६॥ 
सो०-शारद शशी समान, कीरति रामानन्द की । 
पावन पुण्य महान, हरणी पातक बन्द की ॥६॥ 
रामभक्ति दातार, ज्ञान विराग विधायनी । 
सुनतहिं भली प्रकार, सुखदमोह तम हारणी ॥७॥ 
अस अश्नु भगवत रामानन्द | परम धर्म तनु जनु सुखकन्दा ॥ 
हिय विचार किय कृपा निकेतू । महि दिग्विजय कनके हेतू || 
संग शिष्य पर शिष्य अनन्ता । तिमि तिहुँ सम्पदाय बहु सता ॥ 
आगे फरत ध्वजा निशाना । तेहि पर लसे बीर हनुभाना ॥ 


भय जय सियाराम ध्वनि छाई । चले विजयकर शंख बजा? ॥ 
प्रथम पूर्व जगदीश पकारे । शातन रघुबर भक्ति प्रचारे॥ 
सनि गे दक्षिण दिशि अभिरामा । रामेश्‍वर रंगादिक थामा ॥ 
तदुपरि पश्चिम दिशि मरु आये । द्वारिकादि लखि दुरित दुवाये ॥ 
पुनि उत्तर बद्रोपति पेसी | आज्ञा यापन किये विशेषी ॥ 
तिमि सब अन्तर के शुभदेशा । स्ववश स्वामि कीने उपदेशा ॥ 
जीति झुबादिन बेद विवादा । थापन करी धर्म मर्यादा ॥ 
हिंसा फर्म कांड रत जेते । किये भक्त नरसिंहके ते ते ॥ 


दो०-चारवाक मतनिरत अरु, जेनी बोधी वाम । 
उच्छृखळ खल घेटकी, ओरो नास्तिक आम ॥१३॥ 
खंडन किये कुपथ सव, यथा योग्य दै दएड । 
सतमारग आने तिनहिं, करि उपदेश अखंड ॥२४॥ 


॥चरिडवर्ण आश्रमन माही । कीन्हे रामभक्त सब काहीं ॥ 
राम मंत्र मन्त्रार्य विधाना । यथा योग्य दीन मतिमाना ॥ 
यहि विधि करि दिग्विजय उदंडा । थापी रघुपति भक्ति अखडा ॥ 
म जिहि हेतु लियो अवतारा । सत्यसंघ सोइ कियो मचारा ॥ 
शिष्यन मध्य बिराजहि कैसे | द्वादश भालु सहित हरि नैते ॥ 
पुनि तारागण सज्जन इन्दा । रामानन्द सु पूरणचन्दा ॥ 
चरणाश्रित जन कुमुद चकोरा | विकसित सुखी लखि मर्ध ओरा॥ 
बहुतकाल बपु धारण 'कोन्दे । भूमहे भक्ति भावभरि दीन्हे ॥ 
जामु तिलक विज्ञोकि जनभाला | होत जगत यमदूत विझला | 
जीबन्ह राम उपासक कारी | विदित विश्व मंगल बपुधारी ॥ 
रामानन्द प्रताप अपारा | को कवि लहै कथन करि पारा ॥ 
तदपि यथा मति अति सुखदाई | रामानन्द विजय मैं गाई ॥ 
अत परञ्च जरूपावन वपुषारी | कृपासिंधु दासन हितकारी ॥ 


{मुल | 


दो०-आचारजबर दिग्विजय, जे जन सुनहिं सप्रेम । 
विजय विवेक विभूति ते, लहहिं भक्ति युतचषेम्र ॥२५॥ 
रामानन्द उदार अति, कलिमल नाशनहार । 
सेवतभक्ति समेतशुभ, भुक्ति युक्ति दातार ॥२६॥ 
अस मथरु जग पावन वपुधारी | कृपासिस्थु दासन हितकारी । 
दुराधर्ष अति दुएन काही । सज्जन सेवन योग्य सदाहीं॥ 
ताते तासु जन्मदिन माही । जन्म महोत्सव रचे उद्छाही ॥ 
प्रति संवत विधि जाननहारे | करें सकल वैष्णव हरिप्यारे || 
पूजासाज सँवारि सचेता | पूज स्वामिहिं शिष्य समेता ॥ 
जाच गान आनन्द बधाई | तत अर स्तुतिहु करै मनलाई ॥ 
जन्म कथा मम कथित सुहाई । सुने सुतीक्षण जन कहाई || 
तमि आलस यहि भाँति सचेता । करे महोत्सव भक्ति मेता || 
सो गुरुभक्त रामग्रिय होई । लाहि हैं सकल मनोरथ सोई ॥ 
सुनत सुतीक्षण गुक्वर वाणी । रामानन्द कथामृत सानी | 
अतिभग्नुदित पुनि पुनि पुलकाहीं। बहे भेमजल नयनन माहीं॥ 
पुनि कर जोरि बेन सुखदाई । बोले इुम्भज पद शिर नाई ॥ 
दो०-भन्य झाप प्रभु धन्य अति, कथा यथारथ गाय । 
आचारज्अवतारकी, दोन्ही मोहि सुनाय ॥२७॥ 
जन्म कर्म पावन परम, सुन्यो सुयश शुभ गाथ । 

अब पूजनकी विधि सकल,अर स्तुति कहिये नाथ॥२८॥ 
जग उपकारी आप महाला | दयावान मतिमान मुजाना॥ 
ताते कहिये सविधि बखानी । पूजन करि तरिहै भव प्राणी ॥ 
सुनत अगस्त्य सुतीक्षण बेना | बोले वचन उमगि उर चना ॥ 
तीक्षण सुमति सुतीक्षणतोरी | पर उपकार प्रीति नहिं थोरी ॥ 
ताते कहाँ सुनहु मतिमाना । आचारज्ञ पूजन सबिधाना ॥ 
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ताम्र पीठपर यंत्र बनावे । अववा चन्दन सों लिखवावे ॥ 
वतुःल ललित कमल तेरह दल । मध्य कणिका कलित लिखे पल॥ 
लिखि पटकोण यंत्र के माही | तहँ आचार्यदेच वर काहीं ॥ 
याये सहित अंग सुख कन्द्हि। ध्यावे रवि सम रामानन्दहि ॥ 
गौर वर्ण बु वे सुखासन । चरण कमल नखथुतितम नाशन || 
कदि कापाय दंड उपवीता । रोमराजि उर उदर पुनीता ॥ 
अजन छाप सराप बिराजे । सियवर नामावलि भलि भराने-॥ 
दो०-ऊरधपुंडू सभाले श्री,तिलक द्वादशहु अंग । 


युगल तुलसिका माल गल, पुदी प्रेम परसंग ॥२६॥ 


शुभ अबोध मुद्रा कर धारी। झानन चन्द्र ताप त्रय हारी ॥ 
हिति उपदेशक सुधा सुबयना । कृपाविलोकनि राजिव नयना ॥ 
अस स्वरूप चिंते मनमाहीं । प्रेम सहित पूज भन्न काही ॥ 
शिष्यन थापै दलन सुनाना । दृहिनात्रर्त पूर्वक्रम माना ॥ 
अनन्तानन्द  सुरसुरानन्दा | तदुपरि सुखानन्द सुखकन्दा ॥ 
पनि नरहरियानन्द सुदीपा । योगानन्द लिखे धुनि पीपा ॥ 
लिखे कबीरहि भागानन्दहि | वैसे! सेनाधना अमन्दृहि ॥ 
बहुरि गरालवानस्द : भतापी । रमादास पुग्रावति थापी || 
प्रणव बीज युत हनके नामा । घुनि कडि आय नमो अभिरामा || 
यहि विधि जाने सवके मंत्रा | तेई लिंख पढि पूज वर यंत्रा ॥ 
करि आवाहन आसन दाना । अर्ध्य पाद्य आचमन बिधाना || 
पुनि असनान वपन उपवीता । चन्दन भूषण सुमन पुनीता ॥ 


दो०-घूप दीप तेवेद्य बहु, पटरस युत फल मूल । 


जल अचवन अरु वीटिका, आरति अंजलि फूल ॥३०॥ 


यदि विधि सव शिष्यन सहित, स्वामिहिं पूजि सीत । 


करि प्रदक्षिणा जोरि कर, विनती करै विनीत ॥३१॥ ` 
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जय जय जय श्रीरामानन्दा | हरि अवतार इरण दुख दत्दा ॥ 
जय त्रयताप शमन सुख कन्दरा । राम मक्तकुल कैरव चन्दा ॥ 
आत्माराम काम मद मेता । योगिराज मुनि छरधोता ॥ 
नमो सत्यव्रत दान्त महन्ता । जगदात्मा शुचि शान्त अनन्ता ॥ 
जयति जगद्गुरु कर्णासिन्धो | आश्रित पाल दीन जन वन्धो ॥ 
दीक्षादान दक्ष इल केतुः । भक्ति पक्ष रक्षक शति सेतु ॥ 
जयति मोह रावण रघुबीर । भगवद्धम॑ धुरर धीरं ॥ 
वर्धन बिमल विराग सुवेशं । सम्मदाय श्री नलिन दिनेशं ॥ 
जय तृदण्ड-र खल खग वाजं । नास्तिक मच इस्ति मृग राजं || 
नमी राधबानन्द सुनन्द । बाँधी बायी हन्द निकन्दून || 
जैनी जलधर पटल परमेन | सुमति तुगंधि वहन जन रजन ॥ 
जयति दयानिधि दुर्गुश रंजन | पावन डीरति कलुष विभजन ॥ 
दो०-जयति पतित पावन प्रभो, जगत विदित युणगाथ । 
जय जग जलनिधि सेतु कर यवा सिन्धु रघुनाथ ॥३२॥ 
जयति मेमपथ पूरण पंडित । रामभक्त विज्ञान अखंडित ॥ 
'चारवाक वन सघन धनंजय । जय आचारज जन अघगंजय ॥ 
समुद्र मुद्रित महि मंडल । जय कारक दिग्विजय अखंदल || 
जय अमान मानद मुदे मंडन । कुलिश कुधर पाखंड विहंदन || 
जयति तरण तारण दुखदारण | जियपर करुणाकरण अकारण॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अङ्गता नाशक | राम नाम जप यज्ञ प्रकाशक ॥ 
नमो मोक्षमग सुगम विधायक । सब विधि सुजन मनोरथ दायक ॥ 


दो०-करि यह अस्तुति अमलञ्तति, चरण कमल मन लाय 
करे दंडवत प्रणति पुनि, ताहि त्राहि मुख गाय ॥३३॥ 
दे पुष्पांजलि तब करें, हरिदासन सतकार । 
बहुरि कथा सुनि नाम धुनि, बृत्यगान अनुसार ॥३४॥ 
यहि विधि रामानन्द की, पूजा यंत्र प्रकार । 
कहेउ मुतीक्षण जे करिहिँ, ते उतरिहिं भवपार ॥३५॥ 


` सुमति सुतीक्ष्ण सनि चरित, अरचन रीति अमन्द । 


गुरु कुभभज पद नाय शिर, पूरे परमानन्द ॥३६॥ 
यह आचार गुण अनुवादा | करण मोद मन हरण बिषादा ॥ 
जे जन गावहिं सुनहिं सम्मा | ते पाति सुख मंगल चेमा ॥ 
गुरु आचारज चरण समे । केवल रश्च तोषण ब्रत येहा ॥ 
ताते रामानन्दिन कारही | करिबो उचित उछाह सदा ॥ 
तामु जन्म दिन मे न अनन्दी । कहावत थरी राभानन्दी ॥ 
तो मैं कहा कहाँ तिन काहीं | समि लेहिं सज्जन मन माही ॥ 
चार सहस्न त्रय शत कलिकाला । बीते प्रकटे परम कृपाला ॥ 
तबते विमल विराग सुवेषा । पूरेह पुहुमी माहिं अशेषा ॥ 
नीचहु जासु अनुग कहाई । पूजित होत साधु समताई ॥ 
ताहि भजिय हिय प्रेम बढाई । को नहि गुरुन भजे गति पाई ॥ 
दुइज चन्द्र शिव शिर संयोगा । कुटिल मन्द बन्दिं सब लोग। ॥ 
धुत रामानन्द प्रभावा । केहि विधि जाय एकम्रुख गावा ॥ 


दो०-मलिनहु मम वाणी विमल, मई स्वामियश गाय । 

| यथा कुजल रससंगमणि; गंग संग सुचिताय ॥३७॥ 
अनमिल वालक वत वयन, मम गुणगण युत नाहि । 
जनानि जनक सम पुजन सुनि, सुख पे हें मनमाहिं ॥३८॥ 


जयति भक्ति विस्तारक सुखमय । अनित अगाध बोध तव जय जय ॥ 
तारक मंत्र प्रचारक स्वामी । शिष्य त्रयौदश सहित नमामी ॥ 
कर्म बचन मन शरण तुम्हारी । पाहि पाहि प्रणतारति हारी ॥ 
करुणा करि रसरंगमणी पर । राम भक्ति अविचल दीजे वर ॥ 


सत सँगति वश यहौ भलाई । भई हेतु सोड देउँ सुनाई ॥ 
अवध महल मानसके हंसा। गुरु आचार्य निष्ठ अवतंशा || 
कृपा पात्र श्रीशीलमणी के । साताशरण सखा तियपीके ॥ 
तिन निजअलुज.ढीठ मोहिनान्यो । कनक भवन असवचन बखान्यो ॥। 
मुनि झुम्भञ स्वसंहिता माहीं | खंड भविष्य सुतीक्षण पाहीं॥ 
रामानन्द जन्म 'यश गाये । करहु ताहि भाषा मन लाये ॥ 
जायें समझि परे सब काहीं। आवहिं स्वामि जन्मदिन माही ॥ 
यहिविधि आरज आज्ञा पाई । करि रसरंग्रमशी सुढिठाई ॥ 
बिरचि दियो दोहा चोपाई । सुजन छुपारहिं -क्षमि चपलाई ॥ 
उनइस सौ पेतालिस साला। चैत राम नवमी म्रुदमाला ॥ 
अवध सरधु विय कुंड समीपा । पूरण कियो कृपा रघुदीपा॥ 
जय जय अवध जननि जय सरजू | देहि निवास भक्ति सियवरजू ॥ 


दो०-जय जय श्री आचायवर, स्वामी रामानन्द । 
करिय कृपा निज जानि जन,हरिय सकल दुखद्रन्द ॥३६॥ 
जय जय जय गुरुदेव श्री कामदेन्द्रमणि मोर । 
सबविधि सुधरे रावरे, कृपा नयन की कोर ॥४०॥ 
आचारज वर चरित मणि, अली अति अभिराम । 


रामानन्दयशावलो, भया ताहिते नाम॥४१॥ 
इति शरीमन्महाराजञाधिराज श्रीरामचन्द्रतारकमंत्रभचारक श्रीमदाचार्यवर्य 
चार चरित चिन्तामणि मंजरीक रसरंगमणि मति सूत्र पोत कलिमल 
तम रानि निर्मली श्रीरामानन्दयश्ञावलीसमाप्तः । 
पूजामंत्र +-नमआचार्यवर्याय रामानन्दाय धीमते। 
मोक्षमाग प्रकाशाय चतुवगप्रदाय च ॥ 


आनन्द भाष्यकार यतिसम्राट शरीरामानन्दाचायंजो की कथा १२९ 


अगस्त्य संहिताके अतिरिक्त वैश्वानर संहिता और भविष्यपुराण 
में भी आपके विषयमें कुछ वर्णन मिलते हैं। जो कुळ सामान्य मेद के 
साथ इस अगस्त्य संहिता के वर्णन के अतर्गत हो जाते हैं । 

इन ऋषि प्रणीत आर्ष ग्रंथोंके अतिरिक्त यतिराजराजके जीवन 
चरित्र विषयक एक प्राचीन ( तत्कालीन ) ग्रंथ “'प्रसंगपारिनात,, 
नामक प्राप्त होता है। इसपें उल्लिखित है कि इस "'्रसंगपारिजात” 
जामक ग्रंथकी रचना पिशाचगण भाषाक़े सांकेतिक शब्दयोगसे देशबाडी 
आकत भाषा पद्य ( अष्टपदी अदना छन्द ) में श्रीमदाचार्यपादके सदैव 


साथ रहनेवाले मियश्िष्य कविवर श्रीचेतनादासजीने, श्रीमदाचार्यपादके 


साकेत गमनके १ वर्ष पीछे विक्रम संवत १५१६ में आरंभ की 
और संवत १५१७ के श्रीमदाचार्यपाद जयन्ती उत्सब ( माघ कू, ७ ) 
को पूर्ति की । 

यह भाषा संभवतः वर्तमानमें कहीं मी बोलचाल या ग्रंथ लेखन 
म प्रचलित नहीं पाई जाती । प्रस्तुत इसके रानकार भी प्रायः अप्राप्य 
हैं। काशी अयोध्या जयपुर में तो यथाशक्ति पूर्ण प्रयत्न करने पर भी 
कोई नहीं प्राप्त हुए । क 

इसकी हिन्दी टीका आजसे प्रायः ४० वर्ष पूर्व श्रीअयोध्याजा से 
प्रकाशित होनेवाले श्रीतुलसी पत्रके यशस्त्री सम्पादक महात्मा श्रीवालक- 
रामजी विनायक ने की है जो २ स्थानों से प्रकाशित हो चुकी है | 
एक तो श्रीअयौध्या रायगंज औरामनाम मन्दिर के अध्यक्ष प० 
श्रीमगवडासजी मिश्रके दवारा मूलके साथ प्रकाशित हुई है जो २) २० 
मे बही से प्राप्त होती यी, परन्तु अब इस समय अप्राप्य हे । यहीं से इस 
हिंदी डोकाका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है जो ३) ४० मृल्पमें 
आप्य है । एवं दूसरी श्रीहनुमत मेस श्रीअयोध्याजी में छपकर 
प्रकाशित हुई है जो केवल टीकामात्र है । | 

इस प्रंथकी प्राचीन दो प्रतिया इन पक्तियांके लेखक ने उक्त सन्त 
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औविनायकजी के पास उन्हीं दिनों में देखी थी जब वे टीका लिख रहे 

थे। एककी लिपि ऐसी थी जो पढने में नहीं आती थी और दूसरी 

फारसी लिपि में लिखी दुई यी । उनसे नागरी लिपि में टीकाके साथ 

श्री विनायकजी ने तीसरी प्रति बनाई थी और उस टीका की प्रति 

लिपियां ्रीथवध के अनेकानेक महात्माओं ने करली थी जिनमें से १ 

मेरे ज्येष्ठ गुरुभ्राग १० श्रीरामकिशोरजी शुक्ल वकीलके द्वारा फे भी 

आप्त हुई थी । क 

इसी टीकाके आधार प! श्रीमदाचार्य पाद के चरित्र की मुख्य 

मुख्य भटनाओं को एक सूची सी बनाकर यहां दी ना रही है । जो कि 

ब्रूचीमात्र होने से पढने में सरस न होते हुए भी ऐतिहासिक दि से 


महत्वपूर्ण है । इस ग्रंथ में श्री आचार्यपाद के पठन पाउन) ग्रंथ प्रशयन | 


आदि सामान्य चरित्रों को अपेक्षा चमत्कारपूर्ण चरिज्रों का वर्णन 
अधिक हुआ है, इससे आज की पात्य विचारधारा की दासता 
में जकड़े हुए पाठकों को इनमें श्रद्धा न होना स्वाभाविक है 
परंतु जो - इतिहास के विद्वान तत्कालीन तिद्धों के इतिहास से 
परिवित हैं उनको इसमें कुछ भी विचित्रता नहीं जान पढ़ेगी। यवन 

साम्राज्य की तलवार और आसुरी सिद्धियोंसे आतंकित मारतवर्षमे उस 
समय परिस्थिति ही ऐसी थी कि जिसको थीमदाचार्यपादने ही विषय 

विरक्त और धर्म अनुरक्त समाज को संघटित कर जनबल आर अपने 

अलौकिक सिद्धिबलके द्वारा परास्तकर हिन्दू धर्मकी रक्षाकी थी । 'मस्थान- 
त्रयी (श्रीमदृभगदगीता, उपनिषद्‌ और त्रहमूत्रो) पर आनन्दभाष्य और 
औवेष्णवमताब्जमास्करादि प्रयो का प्रणयन कर आसम्पद्रायका 
संवर्धन किया था और उत्तर जालमे अपने शिष्य प्रशिष्यों को जनबाणी 
में श्रीराम गुणगानका आदेश दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीराम- 
चरित मानस जैसे विश्व विख्यात यशस्वी ग्रंथो का प्रणयन हुआ है । 

“असंग पारिजात” नामक उक्त ग्रन्थ में १०८ अष्टपदिया हैं, जिनमें, 
इस प्रकार से श्रीमदाचार्यपाद के चरित्रोंका वर्णन है । 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट औरामानन्दाचायंळो की कथा १२७ 


प्रसङ्गपारिजात ग्रन्धं :-- 


अष्टपदी १ से ७ में नित्य विभूति में पधारकर श्री नारदमुनि का 
भगवान से कलिभीों के उद्धार के अर्थ प्रार्थना करना आर परभ का 
आश्वासन देते हुए श्रीरामानन्द नाम से प्रयाग राज में अवतरित होकर 
मनोयं पूर्ण करने का बरदान देना एवं जन्म प्रसङ्ग वित है, जिसमें 
तत्कालीन भारतवर्ष की दुर्दशा का भी समुचित बर्णन हुआ है । 

५ में चुएडन कणबेध मोंजीबन्धन आदि एवं श्रध्ययनारंभ 
के वर्णन में कहा गया है कि अकषरारंम के दिन ही आपने ऑऔमद्राल्मी- 
कीय रामायणको पढकर ही नहीं अत्युत सस्वर गान करके सुना दिया. 
जिसको सुनकर सब उपस्थित महानुभाव कहने लगे कि यह बालक मनुष्य 
नहीं कोई अवतार है। ८ वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हुआ, फिर 
काशी आगये, माता पिता भी साथ आये और नेयायिक ५० ओंकारे 
सरजी के यहां विराजे जोकि श्री आचार्यचरण के मामा थे । 

७. में र्षित है कि १६ वर्ष से पूर्व ही आप वेद बंदांग 
ओर शास्त्र पुराणमें पारंगत हो गये । एक अलौकिक हद्धा द्वारा विवाह 
के सम्बन्ध में प्रश्न हुआ, जिसमें आपने साफ इनकार करते हुए 
आजीवन नेश्टिक ब्रह्मचारी रहनेका निश्चय सुनाया, तब भी पिताजी 
को संतोष न होकर एक सांडिल्थ गोत्रीय द्विज कुमारी से विवाह संबंध 
स्थिर किये जाने का आयोजन हुआ तथा कुमारी को विवाह होने पर 
दुरन्त विधवा हो जाने छा स्वप्न हुआ । 

८ वीं अष्टपदी में उपरोक्त कन्या के मी आजीवन बरह्मच पूर्वक 
जीवन बिताने का निश्चय करके परमार्थ दीक्षार्थ काशी आने और 
श्री आचार्यपाद से ही दाक्षा ग्रहण कर तत्काल ब्रह्मांड फटकर उसमे 
से निकली ज्योति के सूर्य किरणों में विलीन हो जाने की कथा है । 

९ और १० में वर्णन है कि माता पिताओं को अपनी पूर्व जन्म 
की तपस्थाओंकी स्पृतिसे, कुमारीकी दीक्षासे और महा प्रयाण लीला से 
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आनन्दभाष्यकोर यतिसञ्नाद भोरामानम्दाचायंजो की कथा १२६ 


एवं पुत्रकी जन्म से अबतक की अलौकिक लीलां से निश्चय हो 
गया कि हमारे पुत्र साक्षात्‌ भगवान श्रीराधबेन्द्र के अवतार हें । वे 
भगवद्भाब से भावित हो पुत्र से ही दीक्षा देने की मार्थना करने लगे । 
जब पिताजीका दीक्षा प्रदानका आग्रह अधिक बढा, तब कुमार श्रीरामा- 
नन्दाचार्य अदृश्य हो गये, माताजी पुत्र वियोग से दुखित हो परलोक 
सिधार गई और उस समय परमाचार्यवर्य स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यनी 
ने वहाँ पधारकर दर्शन दिया । 

११ में पिताजी एवं मेमी इन्दर की स्वामी श्रीराधवानन्दाचार्यजी 
से कुमार के दशन करा देने ढी प्रार्थना, प्रार्थियों की प्रेम परीक्षा, 
परमाचार्यवर्य द्राश यज्ञानुष्ठान, कुमार का प्राकट्य एवं परमाचार्यवर्य 

जी द्वारा श्रोबेष्णवी दीक्षा तथा इच्छामरण के 
बरदान की कथा है। 

१२ और १३ में पिताजी के द्वारा श्रीपरमाचार्यवर्य पर्व 
सक््नो के प्रति कृतज्ञता प्रकाश और श्रीरामानन्दाचाय महापरछ का 
पिताजी से बिदा हो गगातट निवासका वर्णन है । 

१४, १५ और १६ में कलियुगका आगमन प्रार्थना और वरदान 

५५ 1010 रोगसे पीडित पुत्रको लोकर सुधावलकी रानीका 
आना, रुग्ण पुत्रको गंगाजीमें फ्रेंक देनेकी आज्ञा पाना, माताके ऐसा 
न कर सकने पर श्रीआचार्य दचनों पर दृढ विश्वास कर राजकुमार 
का स्वयं गंगामें इद पडना, वहां दिव्यलोककी लीलाओंका आनन्द 
आप्तकर एक सप्ताइमें स्वस्थ हो श्रीगंगाजीसे निकलकर माता एवं परिः 
कर इन्दको आनन्दित करते हुए काशी वासियों को आश्चर्य चकित 
कर देना वणित है। 

१८. में भोगके लिये स्वयं श्रीगंगाजीके पायस लाने की और श्री 
उैदासजीके पूर्व जन्म की कथा है । 


१९, २० में श'गेरी मठके शंकराचार्य श्रीभारती तीर्थजीका अनुज 
समेत आना और गीताके कतृत्वाभिमान एवं फलानुसन्धान रहित कर्म- 
योग पर सत्संग का वर्णन है। 

२१, २२ में महाशिवरात्री को श्रीविश्‍वनाथज्ी का दर्शन अर्चन 
एवे परस्पर नमन स्तुति का वर्णन हैं। 

२३, २४ में पुण्य चेत्रमे पविन्न द्विजकुले पिता श्रीअवधूनी 
ओर माता थ सौरियाजी के यहां कार्तिकी पूर्णमासी सम्बत्‌ १३४३ में 
अभिराम शर्मा के नामसे शरीव्रह्माजीके अवतार लेकर सापरगानपें परम- 
निपुण और वह्मविद्याके धुरंधर विद्वान होकर बालपनेमें प्रसिद्ध 
होते हुएश्रीचरण शरणमे आ श्रीवेष्णवी दीक्षा मासकर श्री 
अनस्तानन्द नामकरण होनेकी तथा शशि नाम्रकी राजकुमारी के आकर 
अभिलपित ( मियतम ) को प्राप्त करने की कथा है | 

२५. में जफरखां नामक नौकर सहित गंगू नायक ब्राह्मणके आने, 
उसके गंगाजीके भंवरमें पडजाने और श्रीरामानन्दाचार्य नामके जयधोष 
के प्रभावसे एक अदृछत सौंदयशाली श्यामसुन्द्र डुमारके द्वारा 
चचाया जाकर चरण शरणमे प्राप्त होने की कथा है। 

इसकी टिप्पणीमें लिखा है कि उक्त जफर खां संवत १४०४ में गुलः 
बर्गाका बादशाह हुआ और उसने उहाँ अपना नाम हसन गंगू रखा । 

२६, २७, २८ में देश और विदेशों से आकाश और भूतलकी 
मद्दाविभूतिरयोका श्रीयतिराज राजकी संनिधिमे प्राप्त हो, उपदेश सत्सँगसे 
क्षीण संशय होकर आनन्द बिभोर हो लोटनेका वर्णन है। 

२९ मे श्रीपाचर झुनिको और ३० में श्रअनन्तानन्दाचार्यजी को 
अदान किये गये श्रीआचार्य चरण के उपदेश कथित हे । 

३० में श्रीमनुशतञुपाजीके वरदानकी, ३१ में जगज्जननी श्री 
जानकीजी द्वारा शरीहनुमानजी को श्रीहनुमानजी द्वारा भ्रीव्रह्माजी को 
और श्रीत्रझाजी द्वारा श्रीवशिष्ठनी आदि ५ मानस पुत्रों को औराम- 

६ 
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'आनन्दभाष्यकार यतिसस्राट श्री रामानन्दावायँजी की कथा. १३१ 


मंत्र प्रदानकी तथा ३२ में श्रीमंत्रराजके माहात्म्यकी कथा है। 

३३ में दक्षिण भारतके शेव वैष्णवा के परस्पर बिरोधका एवं 
उत्तरमें वैष्णव विरोधी पाशुपत, लिंगायत, वीर शैव, कामरूप, कुलाचारी 
पंचमकारी, चाम्नु'डी, भैरवी आदिके अत्याचारोंका वर्णन है तथा वैष्णव 
शिरोमणि समझकर श्रीआचार्य चरण को अपने विद्याबल योगवल 
तपोवल जनवल एवं शख्रवल दिसे परास्त करनेकी इच्छासे काशी 
आकर उपद्रव मचानेका और श्रीयतिराज राज पर किसी भी क्रिया या 
'छलकपटका कुछ भी प्रभाव न होता देख बिलञ्जित हो लौटने तथा 
` मार्गमे ही श्रीमेरवनाय द्वारा अपने इत्या के फल. स्वरूप मादंड 
| श्राप्त करने का वर्णन है। 

२३४ पहआ ग्राम निवासी एशी मतके अन्तोळी नामक एक 

मेत सन्तका श्रीचरणों में भाप्त हो अधमयीनि से उद्धार का वर्णन है। 

३५, ३६ में योगीराज कृपाशंकरजीका धवलामिरिसे जमात 
सहित आकाश मार्गसे आना, श्रीअनन्तानन्दाचार्यती द्वारा अघर (आकाश) 
में ही उनका स्वागत सत्कार एवं श्रीमदाचार्य चरणके दर्शन उपदेश से 
कृतार्थ हो तत्कालही मणबमें विलीन हो जाना वर्णित है | 

३७ में श्रीआचार्यपादका श्ी्नंतानन्दाचायंीको प्रदत्त निम्न 
पदेश वर्णित है.। 

महर्षि अगस्त्यजी के आश्रममें संगा भगवान सदा शिवसे महि 
सांडिल्यजीने प्रश्‍न किया कि “मन और चाणीसे परे कौन हैं ? समस्त 
ईशबरोंका शवर कौन है ! निगुण और लगुण दोनों से परे कौन है? 
कार्य और कारणसे परे कौन है ? रक्तिका निवास किस मंत्रमे है? 

भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि “जिसके नाम रूप लीला धाम 
चिन्मय हें, जिसके प्रकाश को ही सनातन ब्रह्म कहा जाता है और 
जिसकी ख्याति नाम रूपमें विद्यमान है वही मन वाणीसे अगोचर श्री 
साकेताधिपति भगवान श्रीराम हैं । उन्हीं के दक्षिणौ क्षीरान्धि पति 
नारायण, दृदयांश पनारायण, वामांशे रमावेकु'ठाधि१ति नारायण 


पुर्व चरणांश नर नारायण हें । ।जनका महान मद्णाराली नाम रकार 
मकार युक्त है । जिनके अनन्त मंत्रों तीन मंत्र, अनन्त यंत्रों तीन 


| यंत्र, मघान हे एवं चतुग के दानी हैं । इसके अधिकारी केही हे जिनने 


कमका स्वरूपतः त्याग न करते हुए हृदयसे कर्मफल [त्वामि- 
उ त्याग दिया है और सत रज तम इन तीनों 20328 

1 

२८ में काशीबासी स्वामी, विद्यारएपजीका ईश्वर बुद्धि उत्पादक 
उपाय के मश्न युक्त पत्र लेकर उनके शिष्यका आना एवं उत्तर पत्र 
आप्तकर कृत कृत्य हो लौटना बर्त है । 

३९ और ४० में चंद्र ग्रहण के अवसर पर श्री क्षीरेश्वर शास्त्री 
जी को अगुआ बनाकर महानुभाव समुदायका काशी आ श्रीमदा वार्य 
पाद का सत्संग माप्त कर कृतार्थ होना वर्णित है। 

४7 और ४२ में प्रसिद्ध कर्म कांढी पं. विश्वनाथ जी का श्री 

| राम नाम तत्व ज्ञान विश्ययक मशन, श्रीआचार्यपाद का समाधान और 
नका शरण ग्रहण कर कृत कृत्य होना वर्णित है । 

४३ में श्रीसेनभक्तजी के शरण में आनेकी और ४४ में ऊषी 
नामक LR की कथा है। k 
3 के जेष्ठ पूर्णिया को प्रकट होनेकी 
एक योगीराज को निर्वाण भदान न, है। 2 

४६ मेश्रीकवीरजी के नीरू और नीमा नामक जुलाइ दंपत्ति द्वारा 
पालन पोषणकी, नाम करणक्रे समय गोमिनको आश्चर्य चकित करने 
की और कर्मा नामक ब्राह्मणी का स्तन पान करने की कथा है। 

_ ४७ में एक रमतेराम सूरदास को अन्तर वाहरकी दृष्टि मदान 
| होने की ४८ और ४९ मे काइडा ग्राम के ज्ञानी और तत्व वेत्ता पक 

(भीगी को उपदेश की तथा ५० में भगवान श्रीशिवजी के औसुखा- 

नन्दाबार्य के रूप में अवतरित होकर शरण आने की कथाएँ हैं। 
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2 क वितरक 
५१ में अयोध्या नरेश हरिसिंह के आता गज सिंह का आकर 


यबनों के अत्याचार निवेदन करना और उसको शांत करनेकी प्रार्थना है। 
गसि कहते हैं पभो ! मेरे माई बैशाख शु० १० शनिवार संवत 
१३८१ को सिंहासन छोड तराम चले गये) इम सब अयोध्या वासी 
यवनस्पर्श से धर्म भ्रष्ट होगये, जिसके मायथिच के लिये हमने यहां 
भी पंडितों से तहुत प्रार्थना की, परंतु ठुकरायें ही जाएहे हैं। आप 
पतित पावन हैं, इम पर सणा कर, इमारा उद्धार साले क्र्पा 
कस्मि । औमदाचार्थ पाद यतिराजाराजने छसकी सांत्वना देते हुए 
कहा-आज्ञ के टीक तीसवें दिन तुम सब श्री अयोष्याजी में सरयूतट 
पर एकत्रित रहना, हम आवेगे और एक साय सबका उद्धार करेंगे । 
ऐेसाही हुआ और समस्त धर्म पतितों को श्री आचार्य चरण ने श्र 
सरयू स्नान करा जय राम फा मंत्र प्रदान कर उनका 
उद्धार किया । 
ष्श्पें का शरण मै आना ५३, ५४ 
और ५५ में वेदान्ताचार्यजी नामक ज्वानीदाक्षणास्यको उपदेश 
एवं दीक्षा मदान करना वर्णित है ! 
५६ में एक जेनी और एक अद्वेतवादी के ( जिनमें दस महिने 
से विवाद चलता या उनके ) द्वारा तत्व निर्णेय के उपदेश की मायना 
और नेल एवं अद्वैंत के समन्वय पूर्वक उनका समाधान कथित है। 
५७ में बछलभीपुरी के धनमदमत्च एवं अपुत्रतासे दुखी लिड 
नामक वणिकको मदइरश पूर्वक शरण प्रदान एवं पुत्रदान की 
1 
22 व में शरीनरदर्यानन्दाचायजीके शरणमें आनेकी ५९,६० में 
लुस्वबाहन एवं चन्द्रमम नामक गंधर्वो के शाप मुक्त होने एवं दीक्षा 
माकर कृत कृतकृत्य होने की कया है। 


६१ में वाँसबादा वाले काशीबासी न्याय के प्रकांड विद्वान श्री । 
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अश्ञेशदत्तजी कै भगवान शंकर के उपदेश से आकर श्रीआचार्यचरण 
की झरण ग्रहण कर श्रीयोगानन्दाचार्य नाम प्राप्त करने की 
कथा है। 

६२ में हिमालय गइर के लोहिणनाथजी योगरिजका कृत कृत्य 
होना एवं ६३ में एक अनाग्नुखी कुमारीका शाप मुक्त होना वर्णित है। 

६४ में एक सन्त के मानस रोगोंका निवारण ६५ में बिन्नी 
नामक मांत्रिका द्विज कुपारी के अत्याचार से मृत युवक को प्राणदान 
एवं विन्नी का उद्धार होने की कथा है । 

६६ में दक्षिणी पॅ» विपलूणकरजी एवं ६७ में सिन्धी विनय 
अुनिज्ञी के सत्संग से कृत कृत्य होने की कथा हे । 

६८ में गांगरोनगढ नरेश्च श्रोपीपाजी के शचाचार्यचरश 
शरण में आने की एवं ६९ में दो मेतो की छुक्ति तथा वेशय कुमार की 
म्ेतबाधा मुक्ति की कया है । 

७० में असराक देश के परमार्थ मिय नामवर नापक अमीर के 
कृत कृत्य होकर काशी वास करने की तथा ७१ में एक ओऔनिम्बार्क 
सांभदायिक्र भजनानन्दी महास्माकी श्रीमिया मियतम के त्यक्ष दर्शन 
कराये जाने की कथा हे । 

७२ में श्रीकत्रीरजीको लेकर होने बाले काशी के कोलाइल और 
उसकी शान्तिका एवं ७३ में घवरहा (काशी) के मातृपृतृ अबत दूधनाथ 
नामक ब्यक्ति को तथा एक पतिप्राणा सतो ब्राह्मणी के पतिको प्राण- 
दान की कथा है। 

७४ में रुवाजा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कबिवर खुसर 
का पत्र लेकर आना, पोछे से दोना पक्षी के रूप में औलियाजोंका 
आना तथा कृत कृत्य होकर जाना वर्णित है । 

७५, ७६ और ७७ में दिल्ली में तंमूर के अत्याचारी और 


लखनऊ के उपो से बस्त मह्दानुभावा के कष्ट निवारण एवं दष्टो 
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को उचित दंड मदान होने की मार्यना एवं श्री यतिराज राजके मभाव 
से समस्त भारत की मस्निदों में नमाज की अजान के समय दुरा 
के कंठ रुक जाने और अजान न देपाने की तथा इसके फल स्वरूप दिली से 
अधिकारी वर्ग सहित मुख्य मुला मौलबियों के श्रीकवीरजी की शरण में 
आने की एवं श्री कबीरनी को लेकर श्रीमदावारय चरण की शरण में 
प्राप्त होने की कथा है तथा उन लोगों के द्वारा बादसाइ के निम्न १२ 
जनै स्वीकृत करके अजान के लिये गले खुलवाने का वर्णन है । गरत 
इस प्रकार ई-- 

१. जजिया कर हटा दिया जाय । 

२, मंदिर बनवाने “मे इडा ली जाय । 

३. घर्म-परिचर्तन न हो । 

४. pu सामने से जाने वाले दर ( दुलहा ) को पालकी 
से न उतारा जाय | 

५, गाय की कुरवानी बन्द हो | दद 

६. धर्माम्नाय प्रचार में छुल्‍ला लोग वित्र न फरे । 

७. धर्म-अन्य न जलाये जाँय | 

=. भुम में हिन्दू त्योहार मनाने पर रोक न हो । 

९. स्रीयों के सतीत्व की रक्षा हो | 

१०. कुम्म आदि पर्वा पर कर न लगे । _ 

११. कथादि में शंख ध्वनि पर रोक न हो । 

१२. यदि कोई हिन्दू अद्धा करके किसी फकीर के पास जाय तो 
इसको हिन्दू धर्म में दद किया जाय, मुसलमान न बताया 
जाय । 

७८ में दक्षिण देश के तिरुमरि ग्राम में द्रिजकुल में श्रीलक्ष्मीजी 

के श्रीपद्मावती नाम से अवतार लेकर श्रीआचायेपाद की शरण में 
आने की कथा है। 


आ 
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७९, ८०, ८१ में दाक्षणात्य भाऊजी शास्री के अनेकानेक 
दार्शनिकों सहित आने एवं श्रीआचार्यपाद के दर्शन उपदेश तथा गुफा 
में इन्कार भगवान बेदव्यासाचार्य एवं अनेकानेक प्राचीन भाष्यकारो के 
दर्शन से कृतकृत्य होकर लोटने की कथा है। 

८२ में दक्षिण से श्रीबिट्ठल पंतनी का शरण में आकर श्री 
आवानन्दाचाय नाम माप्त करने की पीछे उनकी पत्नी के प्रणाम करने पर 
पुत्रवती हाने का वरदान प्राप्त करने की तथा बिट्ठलपन्तजीको दिव्य 
सन्ततिका प्रबोध करा कर वापस घर भेज दिये जाने की कथा है। 

८३ में दुष्काल से पीडित लोगों का आसाम से आकर श्रीमदा- 
चार्ष चरण कृपा से सफल मनोर्थ होना कथित है । 

८४ में और दासमी एवं भोकवीरभी को पंथ प्रवरितकर समाज 
से वहिस्कृत लोगों को भी सुरतिशब्द ( श्रीरामनाम ) में प्रदततकर 
अङ्घ संग्रुख करने की आज्ञाका वर्णन है । 

<५ में यात्रा के प्रस्थान की, गांगरौनगढ पधारकर महाराजा 
पीपाजीको कृतार्य करने की तथा सती साध्वीरानी श्रीसीता सहचरीजी 
सहित उनको वेराग्य प्रदान कर यात्रामे साथ लेने की कथा है । 

८६ में श्रीजगदीशपुरी में स्वयं भगवान श्रीजगन्तायनी द्वारा 
स्वागत सत्कार पाप्तकाने, श्रीकवीरजी के द्वारा चिमटा गाडकर समुद्र 
के आक्रमणको रोकने एमे श्रीयोगानन्दाचायेजीके द्वारा चन्दन तालाब 
में जल ओतके आविभांव होने की कथा है। 

२७ में श्रोरामेश्‍वर के शेव वैष्णव क्रोध और भ्ौआचार्य पाद 
द्वारा उसकी शांति की एवं स्थाई शांति व्यवस्था के लिये श्रोयोगा- 
नन्दाचार्यनी को वहां छोड़े जानेकी कथा है। 

सम में विजयनगर के महाराजा बुक्कारायका हृद्रोगसे धुक्त 
डोना एवं सेवा सत्कार किया जाना कथित है। 

८९,%०,९१ में जमातका कांचीपुरी पहुँचा, वहां के ब्राह्मण 
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समाजका जात्याभियान मद से अंधे होकर चर्मकार और जुलाहा कह * 


कर श्रीरेदासजी और श्रीकवीरजी का एवं जमातका तिरस्कार करना, 
ब्राह्मणोंको अपने अपने घर पर चौके में श्रीरैदासजी और कवीरजी फे 
दर्शन होना और श्रीसीता सहचरीजो के द्वारा वस्त्र व्यवसाय के नए 
होने का शाप एवं शापालुग्रह का वर्णन है। 

९२ में श्रीविधारणयशीकी उपदेश एवं पंजावर्मे श्रीविदेइराज) 
बंगाल में श्रीकृष्ण भगवान तथा महषि श्रीवादमीकी जी और औहनुमानजी 
के अवतरित होने की भबिच्य वाणियां वर्णित है | 

९३,९४ में जमातका थीरंगम्‌ पद्मनाभ जनार्दन एवं वेंकट 
गिरि आदिकी यात्रा करते हुए औद्धारिकाजी पहुचना, वशं श्रीपीपाजी 
का श्रीरणनोड भगवान के मत्यक्ष दर्शनार्थ समुद्र भवेश कर जाना, 
डनको दिव्य द्वारिका और श्रीमगवानके दर्शन एवं शंख चक्र चिन्ह 
अदान होना = दिन पीछे समुद्र से बाहर आकर सबको आश्चर्य 
चकित करना तथा जमात का द्वारिका से मथुरा इन्दावन होते हुए माया- 
पुरी ( हरिद्वार ) पहुँचना और थीनरनारायणका स्वयं हरिद्वार आकर 
दर्शन देना वर्णित हे । 

७ ९५ में जमात का हरिद्वार से लौटकर फुनः दन्दावन आना, वहां 
आचार्याद्‌ द्वारा बजवासी (समस्त कुमार कुमारियों का भंडारा 
किया जाना और उसमें शरीश्यामाश्याम का पधार कर श्रीआचायपाद 
से मागक तस्मई ग्रहण करने का दर्शन है । 

६६ में श्रोहन्दावन से श्रीवित्रकूः पधारना, श्रींचत्रकूट में भगवान 
शिवशंकर द्वारा स्वागत सर्कार, चातुरमास भर चित्रकूट निवास, 
श्री चित्रकूट की अलौकिक लीलाओंका अवलोकन, वहाँ से चलकर 
१ दिन भयाग में ठहरते हुए श्रीकाशी पधारना एवं काशी वासियों के 
इपोल्लास तया उत्सवादि का वर्णन है । 

९७ में यात्रा के पश्चात विशाल भंडारा, ९८ में दिग्विजयी विद्वानों 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रोरामानन्दाचायजो की कथा १३७ 


का विद्यामद निवारण एवं ९९ में विद्वृश्जनों को भोजन वस्त्र दान 
दक्षिणा एवं उपदेश प्रदान होने का वर्णन है। 

१०० में पर्व विशेष पर एकत्रित भारत के सभी वर्म संभदायों 
एबं मतपंथों के सन्तों का एकही पक्ति में विशाल भंडारा, मसाद 
महिमा तथा श्री कबीरजी आदिको के सहित सभी साधु सन्त औलिया 
फकीर आदि को उपदेश एवं सत्संग सुख प्रदान होने की कया है। 

१०१ में शान्ति की कामना करने वालों को अपने हृदय मन्दिर को 
पवित्र बताने का आदेश, भिन्नूभक्त को श्रद्धा समभाव पर्व सत्कार का 
उपदेश तथा एक स्त्री पुरुषके चिन्ह रहित वालक को पुल्पत्व प्रदान 
होने की कथा है। 

१०२ में पूजा काल के अतिरिक्त सदेव श्रीआवार्यपाद के दर्शन 
उपदेश) सत्संग का द्वार खुलनाने का वर्णन है । 

१०३ में पश्चिम से रिलिदा स्तराभीक्रे दो शिष्या ( चाकणूर नाम 
के सर्पराज और हाडा नाम के व्याघ्र रान) का आना, काशी में 
कोलाइल होना, आश्रम में आने पर उनका देव रूप होकर औआचायं- 
पाद का उपदेश श्रवशकरना एवं अपने गुरु महाराज के लिये सन्देश 
ले कृत इत्यहो लॉड जाना कथित है । 

१०४ में आसुको नामक मझा पंडित का सर्पदंश से मृत्यु को 
आप्त होकर शव का आश्रम पर लाया जाता; भारकी को जीवनदान 
मिलने पर सपे का आकर उलहना देना एवं श्री थाचार्यपाद के 
उपदेश से कृत कृत्य हे पंडित अर सर्प दोनों का श्रीचरण शरण 
ग्रहण कर कृतां होना वर्णित हैं । 

१०५ में हंस और कोत के रूप में आकर श्रीत्रह्माजी और 
धर्षराज का महाप्रस्थान के अथ प्रार्थी होना । श्रीचरण द्वारा 'पुवमस्तु, 
कहना, उनकी वाणी और चेष्टा को समभने वाले सिद्ध सन्तों का 
दुःखी होना, इन दोनों देवताओं की बात को टाल देने की श्री कवीरजी 


१्३्ट भक्तमाल [मूल ३९ 


'आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रीरामानन्दाचायंजो की कपा १३६ 


की प्रार्थना और श्री आचार्यपाद का उपदेश तथा लोक कल्याणार्थ 
मत्त समस्त प्रहृतियों को चालु रखने एवं बढाते रहने का शिष्या को 
आदेश वर्णित है। , 

१०६ में चेतर शुक्ल प्रतिपदा संवत १९१५ i को आन 
कुएड की प्रतिष्ठा, महान कर्मेकाँडी पंडितों द्वारा तारक महामन्त्र का 
अनुष्ठान, दीन हीन विकलांग अतहाय नर नारियों का सेवा सत्कार, 
सन्त ज्ञमातो की सेवा, प्रेमी हन्दो का जमाव, उपदेशामृत वर्षा के द्वारा 
अमी जन रूपी चातकों को कृत कृत्य करना आदि की, श्रीआचार्य पाद का 
अनेक रूप धारण कर समी स्थानों में एक ही समय में 
सम्नुपस्थित हो दर्शन उपदेश से कृतार्थ करने की तथा अष्ठमी रांबवार 
को अनुष्ठान की समाप्त के समण पादर्जो को अलग करके समाज के 
सैरा पर बुटाराआत न करने के उपदेश होने की, किसी को भी साथ 
चलने का आग्रह न कर धर्माचरण में प्रहत्त रहने की एवं अन्तिम 
क्षमापन की कथायें हैं । 

१०७ में कथित है कि रामनवमी सोमबार को प्रातः काल ही 
आश्रम पर जनताथी अपार भीड में बढ़े जोर से शंख ध्वनि सुनाई 
पढ़कर सदा के लिये विलीन हो गई । आश्रम पर की भीड बढ़ने लगी, 
मध्यान्ह समय में अन्तरिक्ष ( आकाश ) से फिर वही तुग्नुल शंख 
ध्वनि सुनाई पढ़ी, जिसने सभी के हदय संताप को हरण कर लिया | 
शिष्य गण श्री आचार्य चरण की चरण पादुका लेकर श्री गंगाजी 
आये, बझ गंगाजी का स्पर्श कर पादुकाओं ने पापाण रूप धारण कर 
लिया जो आश्रय में प्रतिष्ठित हुई। इस समय श्री कतीरजी 

६० वर्ष के थे । 

१०८ में श्री अनन्तानन्दाचायजी द्वारा श्री आचार्य चरण के 
आठ मुख्य शिष्यों को दिग्गजों के समान आठो दिशाओं में स्थापित 
करना, वार्षिक भंडारे पर समस्त क्िध्यों सन्तो और मेमी इन्दो के 


समारोह में कविर श्रो चेतनदासजी को श्री आचार्यपाद के अलौकिक 
चरित्रों का संकलन कर ग्रंथ लेखन की आज्ञा होना । तदनुसार देश 
बाडी प्राकृत में पिज्ञाव ( गण ) भाषा के सांकेतिक शब्द योग द्वारा 
अदना छन्द की १०८ अष्टपदी में सं० १५१७ के श्री आचार्यपाद के 


जन्मदिन ( माघ झु ७ शुक्रवार ) को ईस प्रसंग पारिजात नामक ग्रंथ | 


के पूर्ण होने की कथा है 


इन प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त श्रीमदाचार्यचरण के चार चरित्र 
विषयक आधुनिक काल में निर्मित भी संस्कृत हिन्दी एवं भारत की 
अन्यान्य प्रान्तीय भाषाओं में अनेकानेक सुललित काव्य ग्रंय एवं लघु 
बिशाल गय पद्य निबन्ध पस्तुत हैं, जिनमें से सर्ब प्रथम गणनीय हैं 
पंडितराज स्वामी श्री भगवदाचार्यज्ी द्वारा विरचित "श्रीरामानन्द- 
दिखिजय/ नामक संस्कृत काव्य ग्रंथ एवं स्वामी श्रीजय रामदेवजी महाकवि, 
बिरचित “श्रीरामानन्दायन'” नामक हिन्दी काव्य ग्रन्थ । श्री रामानन्द 
दिशखिजय का कथानक एवं वर्णन शैली सर्वथा स्वतंत्र है जिसमें 
ऐतिहासिक विवेचन सहित हिन्दी भूमिका भी मथम संस्करण के साय 
छपी है, बह द्रव्य है तथा दूसरे हिंदीकाव्पश्री रामानन्दायन के कथा भाग 
में अधिकांश रूप से उपरोक्त प्रसंग पारिजात का आधार लिया गया 
है। इनके अतिरिक्त इस छै सौ बर्ष के दीर्घकाल में आपके चरित्र 
बिषयक लिखे गये ग्रंथ समूह में से अधिकांश तो उस विदेशी और 
बिधर्मी शासन के विप्लव काल में विलुप्त हो गये और जो अवशिष्ट हैं 
उनकी भी गणना करने पर एक महान संख्या होती है जिन सबके 
नागोस्लेख भी यहां स्थानामाव से असंभत्र हैं। उनमें से णो पत्र 
पत्रिकाओं में या पुस्तकरूप में प्रकाशित हो चुके हैं, उनको प्रेमी पाठक 
देख सकते हैं । इनमें पंडितराज स्वामी आ भगवदाचार्य जी, पंडित 
सम्राट स्वामी थी वैषणवाचारयजी, श्रौरामानन्दाश्रम जनकपुर धापके 
अध्यक्ष स्वामी श्री अवध किशोरदासजी श्री वैष्णव आदि महाजुभावों 


[मूल २५ 


के निवन्ध प्रचुर परिमाण में और परमोत्तम हैं। जो पाठकों को 
|| जाप हो सकते ह 


| १४० अक्तमाल् 


| अब हम यहां प्रस्थानत्रयके आनन्द भाष्यकार साक्षात श्रीरामावतार 
. अनादि वैदिक श्री संमदायाचार्य अनन्त श्री संवलित जगदुद्धारक 
| जगदगु श्री रामानन्दाचार्य मद्ाप्रुनी के समय निर्णयके विषय में 
` कुछ ऐतिहासिक विवेचन देकर इस कथा को समाप्त कर रहे हैं । 
झआस्त्यसंहिता, वेश्वानरसंदविता, भविष्य पुराण और प्रसंग 
॥त नामक ऋषि रीत आपं एवं पूर्वाचार्य रीत प्राचींन यमे 
आचार्यपाद के अवतार फाल के तियि नक्षत्र मास पक्ष योग लग्न 
का तो बर्णन प्राप्त है परन्तु संवत का बर्णन क्रिमी मी ग्रन्थ में 
सम्बत के वर्णन का आधार श्रीअगस्त्य संहिता में एक 
ध यापन होता है जो शलोक संख्या में परिगणित भी नहीं 
ह ओर अलगदी सा लिखा एबं छपा हुआ है “खं नमो लोक वेद 
प्रतिमे वर्षे गते कला” जिसका अर्थ होता है कि “कलियुग के ४३०० 
बर्ष बीतने पर आपका अवतार होगा । इसी के पाठान्तर मे “नमो 
बेद" पाठ मी माप्त है जिसका अर्थ होता है कलियुग के ४४०० 
तने पर आप अवतरित होंगे । कलियुग के ४३०० वर्ष होते हैं 
विक्रम संवत १२५६ में और ४४०० बर्ष होते हे १३५६ में । 
E यह भी ध्यान देने की बात है कि अगस्त्य संहिता में आपके 
धान द्वादश शिष्या के जन्मों के मी मास पक्ष नक्षत्र आदि उल्लिखित 
है परंतु संवत का उल्लेख नहीं है, इससे इस शज्लोकाथ पर प्रक्षिप्त होने 
की शंका होना भी स्वाभाविक है। भगवान के और पूर्वाचार्यों के 
है अवतारी में तिथि नक्षत्र योग लग्नादि के साथ सम्बत का उल्लेख 
` बहुत ही कम ग्रमो में देखने में आता है। अपन्नामृत जैसे श्रीरामानुन 
| (रदाय के अन्द पे भी आचार्यपाद श्री रामानुनाचार्यजी के जन्म संवत 
_ का उरले नहीं हैं। अतः माचीर काल में संवत के उल्लेख की रथा 
ही देख पढ़ती है । म ॥ 


आनन्दभाष्वकार यतिसश्राट श्रीरामानन्दाचायेज्ञो की कथा १४१ 


विद्वान आधुनिक काव्यादि के निर्माताओं के सामने उक्त शोकार्थ 
का “नमो वेद बेद» पाउ ही आया होगा इसी से उन्होंने विक्रम संवत 
१३५६ में अवतार होना उल्लिखित किया है परंतु आपके समय की 


कुछ तथ्यपूर्ण घटनायें यइ बताती हैँ कि आपका अवतार १३५६ में 


न होकर इससे १०० या ५० वर्ष पूर्व ही होना संभव है | 

अक्तमाल, प्रसंग्पारिज्ञात, मराठी ज्ञानेश्‍वर चरित्र और अनेका- 
मेक निबन्धो से सिद्ध है कि मराठी की प्रसिद्ध ज्ञानेश्‍वरी श्रीमदभगव- 
दृगीता टीका के रचयिता स्वामी भ्रीज्ञानेश्वर या ज्ञानदेवजी के पिता 


आबिहलपन्तना, श्ीजञानेशवरजी आदि अपनी चारों हो सन्तानो के | 


जन्म से बहूत पहिले ही श्रीरामानस्दाचार्य मददभ्च के शिष्य हो चुके 


थे एवं भीज्ञानेशवरजी का जन्म १३३२ विक्रम में हुआ है यह भी . 


प्रायः निर्विवाद है। 

+असंगपारिज्ञात” में दक्षिण भारत में वेद भाष्यकार स्वामी 
औबिद्यारशयजी से समागम एवं राजा बुकाराय द्वारा सम्मान सत्का 
आदि का बर्णन है । यह सब भी १३५६ में जन्म होने से संगत 
होते । अतः उक्त श्लोकार्थ का “वेद वेद” नहीं प्रत्युत “लोकबेद” 
पाठ ही ग्राह्य है। बिर्य श्रीरामावतार शार्माजी ने अपने “ 
बाद”! नामक ग्रंथ में औआचार्यपाद का जन्म संवत १२५७ लिला 
है । बह आपको उक्त श्लोक के इस शुद्ध पाठ से प्राप्त हुआ अथवा | 
कहीं अन्यत्र से यह तो इम नहीं जानते परंतु वह संवत ठीक मिल | 
गया है यह अवश्य जान पढ़ता हे | 

रह जाती है पाश्चात्य अन्वेषक ओफकु इर साहब, डा० ग्रियर्शन 
औजेमस हेस्टिगस्‌ आदि और उनके पद्चिहों पर चलनेवाले भारतीय 
विद्वानों के लेखों के मतमेदों की बात, सो इन सब के मूल में यइ 
भ्रांत घारणा है कि किसी भी मनुष्य का ( और सो भी प्रायः भारत 


| | 


जा मक्तमाल गुण १९ 


तथ्यों की उपस्थिति में इन आन्त धारणाओं का अब क्या मूल्य रह 
गे 
है रे ठ Cn के जीवित महानुभावों का अस्तित्व 
आज भी भारत में उपस्थित है । इसमें किसी को शंका हो तो अयोध्या 
आकर के देखलें । १२५ वर्ष के महात्माओं ने कुछ ही वर्ष पूर्व a 
छोड़े हें जिनमें सुविख्यात नबाही (मिथिला) के परमहंस क ४० 
कामदकुज श्री अयोध्याजी के श्री महन्तजी और कुद्रददा के र |. 
राजनी के दर्शन करने वाले भयोध्यानी में सेंकड सह ण्याचा शाप 
अहलाददासजी नामक पक आवड संप्रदाय 1 
कय छोड़े अभो २० वर्ष भी नहीं हए है, उनको इन ८ 
के लेखक ने ४० वर्ष तक बेक वैसे (५० या ६० वर्ष की उपर के 
जैसे ) देखा है और अपने पितामह जैसे महानुभावो से सुना है कि इसने 
| हमारे पिता पितामह से भी यही सुना है कि हमने इनको बालपन से पा 
ही देखा है। अतः वे लगभग २०० वर्ष अवश्यही लीये होंगे । 
| काशी के औ द्वारकाधीश मन्दिर के अद्धास्पद आचाय SS 
औद्योराह्य बावा ( जिनको भारत राष्ट्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व 
जी राजेन्द्राबू और राजर्षि श्री पुषोततमदास्ाँ टएडन भपने सदगुरू 
मानते ये) भी १०० वर्ष से अधिक के परम प्रसिद्ध विराजमान ला 
समाचार पत्रा में भी देश बिदेश के कभी कमी दीर्घजीवी भागयवा 
के समाचार देखने में आही जाते हैं, फिर न जाने क्‍यों इन a 
gr लेखकको औमदाचार्य के दीर्घ जीवन में असम्भाव्यता लगर 
दै १ 1-२ 
अक्तमालरमे १०० वर्ष से अधिक रहने वाले अनेक महात्माओं 
के चरित्र आये हैं य श्रीनामास्वामी ने “बहुत काल दु घारि ४ 
केबल श्रीगतिराजराज के लियेही न्य है । भीषिहल पंतजी * 
आकबीरजी के श्रीमदाचार्यपाद के शिष्य होने के उल्लेख मराठी हिन्दी 
आदि अनेक भाषाओं के ग्रंथों में उल्लिखित हैं और जगत प्रसिद्ध रै । 


आनन्दभाष्यकार यतिसञ्नाट शरोरामानन्दाचायंजी को कथा १४३ 


विदल पंतनी के दीक्षा से पीछे की सन्तातों का जन्म १३३० 
बिक्रम है और श्री कर्षीरजी का जन्म १४४५ विक्रम का- अतः आ. 
मदाचायंपाद्‌ का जन्म विक्रम १३०० से पू और महारथान १५०० 
के पश्चात होने से ही इन सबकी संगति होती है। 
ऑमदाचार्य के महामस्थान काल का संवत १५१५ का स्पष्ट उस्लेख 
हैं तब क्यों दीर्घ जीवन को असम्भाव्य माननेकी निराधार तर्क के 
आधार पर इन सब ऐतिहासिक सत्योसे मुह मोडा जाता है! इसमें 
बिदेशी सासकों की सिवा इस चालबाजीके कि “भारतीय जनता की 
आपने पूर्वा के ऊपर श्रद्धा न रहे, वे सदा अपनी और अपने पूर्वजों 
की हीनता की भावनाओं से ही ओत पोत रहें, के अतिरिक्त अन्य 
कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं हो सकता। इम भारतीयों के दुर्भाग्य 
का विषय है कि अब दासता की वेडियां कटनाने पर भी हमारी मानसिक 
दासता नहीं जा रही है । हम अब भौ अंग्रेजों से नहीं तो उनकी 
7 विचार धाराओं से, उनकी भाषा और वेष भूपा से विपके इण 
॥ 


अब हम औं यतिराजराज आचार्यपाद के समकालीन एक विधी 
सन्त ने आपके विषय में भो लिखा है सो यहां दे रहे हैं। 

गोरखपुरीय प्रसिद्ध पत्र कल्याण के सं० १९९४ के सन्त अंक 
में भी अयोध्यानी के प्रसिद्ध साहित्यकार संत श्री बिन्दु बहाचारीनी 
का “श्री रामानन्दाचार्य” शीर्षक से. एक लेख छपा है ,उसमै उसका 
अनुबाद इस प्रकार छपा है 

काशी बासी थोलाना रसोद्दीन साहब अपने “'तजकीरउन्फुकरा' 
नामक ग्रंथमें लिखते दें कि “इस ( काशी ) नगरी में पंचगंगा घाटपर 
एक प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं | तेज: पुज और पूर्ण योगेश्वर हैं। 
वैष्णो के सर्वमान्य आचार्य हैं। सदाचार पर्व बहम निष्ठा के 
स्वप ही हैं। परमात्मरहस्य तके पूणं बता हैं। सच्चे भगव॒स्मेमियों 


जु गर्भा | भूल ३६ 


एवं ब्रह्म विदों के समाज में उत्कृष्ट प्रभाव रखते हैं। अपितु धर्मा- 
धिकार में वे हिन्दुओं के घर्मकर्म के सम्राट हैं। केबल ब्रह्म वेलामें 
अपनी पुनीत गुफासे गँगास्नानके लिये बाहर निकलते हैं । उन पवित्र 
आत्माको “स्वामी रामानन्द” कहते हैं । उनके गि्यो की संख्या ५०० से 
अधिक है उस शिष्य समृ में १२ गुरु के विशेष कृपापात्र हे. कबीर 
पीपा और रदास आदि । मागवर्ती के इस सम्रुदाथ का नाम बिरागी 
है। जो लोक परलोक की इच्छाओं का त्याग करता है, उसे ब्राह्मणों 
की भाषा में विरागो कहते है। कहते हें कि ईल सँग्रदायकी भन्रतिका 
ऋषि जगज्जननी ( श्री ) सीताजी है। उन्होंने प्रथमतः अपने सविशेष 
सेवक पार्पद रूप ( श्री ) इतुमाननी को उपदेश किया और उनझषि 
आचार्य के द्वारा संसार में उस रहस्य (मंत्र) का प्रकाश हुआ। 
इस कारण इस संगदायका नाम “भी सेमदाय, है । और उसके युय. 
मंत्र को रामतारक कहते है । और यह कि उत्त पबित्र मंत्र कौ गुरु 
शिष्यके कानमें दीक्षादेते हँ और उध्यपुड्र तिलक लाम और मीपके 
आकारका ललाट तथा अन्य ११ स्वलोपर लगाते हें । तुलसीका हीरा 
जनेड में गू थकर शिष्यके गले में पहनाते हैं । उनकी निद्वा जपमें 
और पन से प्रियतम के दर्शनाचुसन्यान में रहा करता है। पूर्णतया 
अजनौंही रइना इस सम्मदायकी रीति है । अधिकांश सन्त 
आस्मारामी अथवा परमःंसी जीवन निर्वाह करते दें |" 
प्रसंग परिजात ग्रंथ के मूल पाठ से विज्ञ पाठकों को परिचित 
कराने के लिये यहां हम उसमें से मरम और अन्तिम दी अष्ट पदियां 
उद्धत कर रे हैं । कोई महानुभाव इनकी व्याख्या करके सुना देने 
की क्षमता रखते हों । तो कपाकर सूचित करै, इन पंक्तियों के लेखक 
को इससे महान प्रसन्नता होगी। ऐसे विद्वान का परिचय 
प्राप्त कराने वाले महानुभाव को पुण्य और यश तो स्वतः ही 
आप्त होगा एज यदि वे गृहण करैंगे तो यथा शक्ति आर्थिक पेवा भी 
की जावेगी । 


आनन्दुभाष्यकार यतिस्श्नाट श्रीरामानन्दाचायेजो को कथा १४४ 


प्रसँग पारिजात ग्रंथ की आरंमिक अष्ठपदी यइ है-- 

हिम हिम इमन्ता हौलडी, मद माघ माधवा मौलडी । 
तल तडित ताडण तौलडी, घर घर घुरन्ता घौँलडी ॥ 
वत्सया करींदी सरसई, गङ्गा ग्लौंला गडरई । 
तिङ्गति तलछा मदमई, आसार साणे वेथई ॥ 
सारङ्ग धर ठिप्पण टिया, वाजुण्ट विधु वेगुण ब्रिया । 
माधूम मत्सर मोलिया, चिर डैम जारण जाजिया ॥ 
मवतूल सरिडत वाहुणी, आमुल मलेच्छ मथा गुणी । 
अए फागुणी तए पारुणी, तुरकान दल दल दारुणी ॥ 
हाहम दोसिक तिप्पिया, भरदार बोडा किणिया। 
लोलिम नाकरा लिण्पिया, सिविका सणारा द्रिणिया ॥ 
हृषि फाम फाता फेवडा, सरसूत तोनिस तैवडा । 
खुण वास डीहम घेवडा, हिंसक अहिंसक सेवडा ॥ 
पालत पेराभू जणस, सावत तेरम तोइमस। 
यूप केवम दोंद दस, संकर जु पोरस वरस जस ॥ 
आइम तावर चवरसा, केयूम बरवा हिच्छरा। 
जे भूम केसव थम्मदा, सासूम सणित सब्बहा ॥ 

ह और अन्तिम अष्टपदी यह है -- 

सजणी सुमा सामं हुरा, सामी अनन्तानन्द तुरा । 
उठय केमु लुरा, पसगेथ भुरदालं कुरा ॥ 
हे हसी सुस्तंपु तस, पेमा विसन्तिद चंतु मस । 
शा कुवासी हबु लस, तिणही दिणाची जंपु बस ॥ 


- ७ 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट ओरामानन्दाचायंजीकी कथा १४७ 


घिप धिम चुणाचू घेम धुर, निपहाभु चेतणदास नुर ॥ 
वित्ता तवरिस लेस उर, ढिगमर सियाले पम्म दुर ॥ 
वसुवीट किरम्मरस भुके, पथि बेहु खुर भासतरुके। 
उचहा चुमण खीजा णुके, हिच हर हिभर थाएँ पुके॥ 
पलु पंभरा तप चालुली, महु वेहरा गिण वांकुली । 
अभाणे बुझर्रा छामुली, मकु मिह कुपा दुह धामुली ॥ 
अंजाम कण वासीलुपू, देशवाड प्राकृत सुसु तुपू । 
पेशाचि छवदा चिघ इपू, छन्दाए अदला लिमुतुपू ॥ 
लोभाए तासभ जुपु तही, थिह भिचु वतापिभु टिपु तही । 
'मचुलो रिवासुह हिसु तही, कपळण पिणरचा इव तुही ॥ 
` वासपिट सिव श्रासिण वुगी, दिति और साहित मिह चुगी। 
। छुप सांग पारी जाठुगी, हिद्ष्णेपु रामर पातुगी ॥ 
पाठकॉको भगवतपाद अनन्त श्रीरामानन्दाचार्यजीकी रचनासे 
परिचित होनेकी अभिलाषा होना स्वाभाविक है अतः आपके ग्रंयोपॅसे 
सबसे छोटा और मानवमात्रका कल्याणकारी श्रीवेष्णाब मताब्ज भास्कर 
आध संक्षिप्त हिन्दी टीका सहित यहाँ दिया जा रहा हे । 
# श्रीमते रामानन्दाय नमः ® 
अनादि बैदिक थीसम्पदायाचार्य हिन्दुधर्म रक्षक आनन्दभाष्यकार 
यतिसार्वभौम जगद्गुरु अनन्त श्रीरामानन्दाचाये पीत 
% ्रीवेष्णव-मताव्ज-भास्करः % 
(_अथ मङ्गलाचरणम्‌ ) 

श्रीमन्त॑ श्रुतिवेधमद्भुतग॒णआमाउ्यरत्नाकर, 
ग्रेयःखेच्षणसंसुलज्जितमहीजाताशिकोणक्षितम्‌ । 


मक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुवंगमरदस मं, 
रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलाशमकान्ति भजे ॥१॥ 
वेदोसे जानने योग्य, लोकोत्तर गुणसमूहरूप श्रे्ठरत्नोके अखण्ड 

भएडार) प्रियतम मके अपनी ओर देखनेके कारण अत्यन्त 
लब्जायुक्त श्री भूमिजाजूके हगकोरसे देखे गये हुये, भक्तोंके मनो- 
वाम्थित समस्त धर्म, अथे, काम और मोक्षको देनैपे कश्पहक्षके समान, 
खिले हुये कमलके समान झुलबाले, परम निर्मल मानील मणिके 
समान कान्तिवाले, भगवान श्रीरामको में भजता हूं ॥१॥ 

अस्युहव्यहमङ्ग विद्धदुरुवलः शक्तिमाच्‌ स्वारी, 

भूरिश्र यःप्रतापो सुनिवरनिकरेः स्तूयमानो विमान: । 

रक्षोदेत्यादिनाशी ज्ञुभितजलनिधिलेकिजिल्लोकमान्यो, 

घन्यो नो मङ्गलोघं सपदि स कुरुताद्रामश्राखसंघ/॥२॥ 


अय और अतापवाले, झुनिवर्य समृहसे स्तुति किये जानेवाले, रावणादि 
शबुओंके मानको दलन करनेवाले, अगाध समुद्रको भी शुग्थ कर देने- 
बाले, समस्त लोकोंको जीतनेवाले, तौनोलोकॉके मान्य, विजयादि 
रेश्वर्यकों प्राप्त तथा बिध्नोके समूहका सेद नाश करते हुये, भगवान 
औरामके शस्त्रास्त्र समूह शीघ्र हमारा कल्याण करें ॥२॥| 
ऐश्वर्य यदपाङगसश्रयमिदं भोग्यं दिगीशेजंग- 
चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या । 
बिद्युसुञ्जसमानकान्तिरमितचान्तिः सुपद्यक्षणा, 
दत्तान्नोअखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया साऊनिशम्‌॥३॥ 
दिकृपाल आदिके अदृस्त भोग्य ऐश्‍वर्य, तथा यइ समस्त चित्र 
जगत्‌, जिनके कृपाकटाक्षके आश्रित दै, जो अनन्त शुभ घुणबाली है, 


अत्यन्त बलवाले, महान शक्तिशाली, सब कुछ करनेवाले, अपरिमित , 
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पराकाष्टायुक्त अनन्त बिद्युत्‌के समान कान्तिबाली, अप- 
व) और सुन्दर कमलके समान नेत्रोंबाली हैं, वे भगवान्‌ 
ओऔरासकी प्राणप्यारी श्रीजानकीजी इमलोगोंको सर्वदा मोक्ष आदि 
समस्त सम्पत्ति प्रदान करें ॥३॥ 

( श्रीसुरसुरानन्दाचार्य उवाच) _ ठं 
तत्व कि कि च जाप्यंरधुपतिशरणेवेप्णवेध्यानमिष्ट 
मुक्तः कि साधनं सत्सुमतिमतिमतो धर्म पको स्ति कश्च। 
चर्माणां वेष्णवास्ते गुरुवर कतिधा लक्षणं किं च तेषां, 

` कालक्षेपः किमाप्य कथमुरुशमदं कत्र कार्यो निवासः॥४॥ 
औपुरसुरानन्दाचायंजीने पूछा । हे अज्ञानल्प अन्धकारको नाश- 
करनेवाले आचार्य वर्य इस जगतूमें (१) तत्त्व क्या हे! (२) श्री 
रामजीकी शरणागति स्वीकार करनेवाले वेष्णवोंको क्या पना 
चाहिये ! ( ३ ) उनकेलिये इष्ट ध्यान क्या है! ( ४ ) उनकी युक्तिका 
उत्तम साधन क्या है! ( ५) अनेक धमॉमे मशस्तबिद्वानोंकी बुद्धिसे 
परिग्रहीत और श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? (६) बे वैष्णव धर्म क 
प्रकारके होते हैं १ (७ ) उनका लक्षण क्या है? ( = ) कालचतेप 
करना चाहिये! (९ ) मोक्षमद साधन क्या है! और ( १० ) 
दैष्णबोको निवास कहाँ करना चाहिये ! ॥४॥ १ 
( श्रीरामानन्दाचार्य उवाच ) की 
इत्यं पृष्टस्त्वया यः सकलहितकरः षो, 
द्यः सर्वश्रुतीनां जगति सुरसुरानन्द सद्यः स तुभ्यम, । 
प्राचार्स्यचा स्य॑वर्स्यान्‌ यतिपतिसहितान्सादरं तान्‌ प्रणम्य, 
सम्यक्द्यासरानुसारं गुरुबरचसा प्रोच्यते श्र॒यतां तत्‌ ॥५॥ 
श्रीयतिसम्राट ने कहा- हे सुरसुरानन्द ! संसारमें सबके लिये 
हितकर, सर्वबेदोंद्वारा वेच, युस्तम भो प्रश्न तुमने इस प्रकारसे पूछे हे, 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट बीरामानन्दाचायजञोकरो कथा १४९ 
चे में यतिपते- ओसाति एजान्दा कल आरद जस यतिपति--श्रीस्वामि राघबानन्दाचाय्यसहित, आचायं-थ्रीइनु- 
मानजी, श्रीवशिष्ठ, श्रीपराशर, श्रीव्यास मति मढृष्ट आचायों तया 
आचार्य्यवर्यान्‌-अन्य थीपुर्पोचमचाय्यसे लेकर श्रीहर्यानन्दाचार््यादि 
सब आचाय्याँको आदर सहित प्रणाम करके गुस्बा- -श्रीमद्राघवा- 
नन्दाचार्य महाराऱके बचर्नोसे सुना हुआ शास्त्राजुसार अच्छे मकारसे 
बर्णन करता हूँ, तुम सुनो ॥५॥ 


(अथ प्रथम प्रश्नस्योत्तरम्‌ ) 
( मरकृतिनिरूपणमू ) 

पृष्टानामेकमाद्य त्रिकमपि शृणु तद्भेदतो नाभमेदे- 
नित्याउज्ञाउेतना सा प्रकृतिरविकृतिरविश्‍वयोनिःशुभेका । 
नाना वर्णात्मका5जा त्रिणणसुनिलया5व्यक्तशन्दामिधेया, 
निर्व्यांपारा परार्था महदहमितिसूरुच्यते तत्तविद्विभः ॥६॥ 

तुम्हारे पूछे हुए पशनो में एक जो सर्वप्रथम तत्व विपपक प्रश्न है 
इसके म हैं। एक ही श्रकषमचिदचिद्रिशिष्ट ब्रह्म तत्त्व, अचित्‌ , 


चित्‌ और ईश्‍वर मेदसे तीन प्रकार का हो जाता है” उसको अचि- _ 


दादि नाममेद से सुनो । (इन तीन में से ) प्रथम अचितृ-प्रकृति का 
निरूपणा करते हैं। तत्ववेत्ता लोग कहते हैं कि विकार रहित सकल 
बिश्व की कारण, एक होकर भी बहुत प्रकार से शोभमान शुक्ल 
आद मेद से बहुत वर्णोवाली, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की 
आश्रय; अव्यक्त, प्रधान आदि शब्दों से वाच्य, स्वृतन्त्रव्यापारशुल्य, 
परार्थ अर्थात्‌ भगपानके आधीन रहनेबाली, तया महच और अहङ्कार . 
आदिको उत्पन्न करतेबाली को प्रकृति कहते हैं॥ ६ ॥ 
( अय जीवस्वख्पनिखुपणम्‌ ) रि 2 
ञ्जि सततपरवशः सूच्मतोच्त्यन्तसूच्मो, 


गि दादेः तिङो नेका सू । 
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आनन्दभाष्यक्ार यतिसम्राट श्रीरामानन्दाचायजो की कथा १५१ 


शरीशाक्रांतालयस्थो निजकृतिफलभुक्तत्सहायोऽभिमानी, 
जीवः संप्राच्यते श्रीहरिपदसुमते तत्त्वजिज्ञासुवेच: ॥७॥ 
जो नित्य अर्थात्‌ सर्वदा एकरूप रहनेवाला है, ( जिसका आदि 
मध्य और अन्त नहीं है, ) मो अन्न अर्थात्‌ अल्यज्ञ है, चेतन है, अनन 
है, सव॑दा भगबानके आधीन है, सक्षमसे भी सुम है, प्रतिशरीरमें बद, 
अक्त और नित्य आदि मेदों से अनेक भकारवाला होकर भिन्न भिन्न 
हे, भरवानकी च्याप्तिसे युक्त जो शरीरमें रहनेवाला है, स्वकर्मा- 
हुसार फल भोगनेवाला है, भगवान्‌ सर्वदा जिसके सहायक ई, मैं 
कर्ता हूँ में भोक्ता हूँ, इस प्रकार के अभिमानवाला है, जो तत्व के 
_ जिज्ञासुओ के जानने योग्य है, उसे श्रेष्ठ विद्वान्‌ नीव कहते हैं ॥ ७ ॥ 
( अव ईशवरनिख्पणम्‌ ) 
विश्वं जातं यतोऽद्वा यदवितमखिलं लीनभप्यस्ति यस्मिन्‌, 
सूर्यो यत्तेजसेन्दुः सकलमविरतं भासयत्येतदेपः । 
यदुभीत्या वाति वातोअनिरपि सुतलं याति नेगेश्‍वरो ब 
साक्षी कूटस्थ एको बहुशभगुणवानव्ययो विश्वभर्ता ।=। 
श्रीमानच्यः शरण्यो बहुनिधविङुधेयोंगिगम्यात्रिपद्मोऽ¬ 
सुश्यःक्लेशादिभिः सत्समुदितसुयशा:सूरिमान्यो वदान्य 
शश्‍वच्छीरामचन्ट्रः ` सुमदितमहिमा साधुवेदेरशेपे- 
. निर्म तयः सर्वशक्तिविंकलुपविजरो गीरमनोभ्यांमगम्यः ।8। 
॥ जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, रक्षित है, और जिनमें 
' लीन होता १} जिनके तेज ते सूर्य और चन्द्रमा निरन्तर-रात्र और 
दिन के विभाग से इस समस्त जगत को प्रकाशित करते हैं। जिनके 
भयसे वायु बहता है, पृथिबी भी पातालम नही जाती है; वही परम- 
ज्ञानवान, आरमाओंके कोके साक्षी, अपने से भिन्न अन्य _ सब लोकों 


को घेरकर (आक्रान्त करके) कूटस्य-लोइधनके समान स्थिर रहनेवाले 
अद्वितीय, कृतस, तत्व, निमृतत्व, संभूताकारत्व, अगोधक्रोषर्पत्व) 
मियसत्यवादित्व, शरणागतवत्सलत्व दढय़तत्व, मृदुत्व, सौलभ्य स्थिर 
अङञत्व,सस्यसन्घस्व, आदि अनम्तकस्याणगुणाकर,अबिनाशी समस्त जगतुके 
पालन करनेवाले, शरणमे रखनेवाले योगि शरेष्ठसे ध्यायमान हैं. चरण- 
कमल जिनके,जो अपनी काके अतिरिक्त किसी भी क्लेश (साधन) द्वारा 
नहीं मिल सकते, समस्त देव मुनि मझात्मासे मान्य और स्तुति किये. 
जानेबाले, स्पुदरयांसे जिनका यश वर्णन किया गया है, विद्रानोंके जो 
मान्य है, मोक्ष आदि दुलभ पदार्थो को भी जो देनेवाले हैं, समस्त 
वेदों के द्वारा जिनका माहात्म्य बणित है, जो अपर हैं, सर्व शक्तिमान | 
द, निष्याप हैं, अनर हैं, वाणी और मन से अगोचर हैं, निस्य हं) | 


_---& वही श्री सीताजी के सहित श्री रामबन्द्रनी ईशवर है ॥ ९ ॥ म 


( अथ द्वितीय प्रश्नस्योत्तरम्‌ ) 

( औमल्त्रराजपरपार्थनिख्पणपू ) 
संजापय्तारकास्यों मनुपर इद तेहिवीजं यदादौ, | 
रामो डे प्रत्ययान्तो रसमितशुभदस्वक्षरः स्यान्नमोऽन्तः। 
मन्त्रो रामद्रयाख्यः सक्ृदितिचरमप्रालितों शुह्मणुद्यो, 
भूताच्युत्संख्यवर्णः सुकृतिभिरनिशं मोक्षकामेनिंपेव्यः। १०। 

बहिवीज जिसके आदिम है, 'नमः' अन्तवाला चतुर्थी विभक्तियुक्त 
रामशब्द जिसमें विद्यमान है, शुभपद छै अक्षर हैं, ऐसा औराम तारक 
नामक मन्त्रराज समस्त भोक्षामिलापियों को जपना चाह्यि । तथा 
सुछतो पुरुषों को चरममन्त्रयुक्त २५ अक्षरोंबाले, अत्यन्त गोपनीय 
दामद्रय नामक मन्त्रका भी निरन्तर सेवन करना चाहिये ॥ १०॥ 
मन्त्राणां व्यापकानां भगवत इद चाव्यापकानां तु मध्ये5- | 


(तिम्रो व्यापकः स श्रतिमुनिसुभतः शिष्टपुलयेगहीतः 
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नित्यानामाश्रयोज्यं परित उरुशुभो राममन्त्रः प्रधान, 
प्राप्यश्च परापकोऽपि प्रचुरतरशुणज्ञानशकत्वादिकानाम्‌।११। 
शीराममन्त्र अव्यापक भगवन्मन्त्रोसे श्रेष्ठ तो है ही, अपितु व्यापक 
मन्त्रों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है । वेदों और झुनिजनों से आहत है। 
परम शिष्ट पुरुषों से परिश्रहीत है । इनुमदादि नित्य जीवों का आश्रय 
है, सब ओर से परम कल्याणमदाता है। प्रधान है। माप्य है तथा 
अधिकाधिक गुण, ज्ञान और शक्ति आदिका प्रदाता भी है । ऐसा 
यह श्रीराममन्त्र सब मन्त्र में परम श्रेष्ठ हे ॥ ११ ॥ 
याबद्वेदार्थगर्भ प्रणवि जगदुदाधारमृतं सबिन्दु, 
प्रव्यक्त' रामवीजं श्रृतिमुनिगदितोत्कृष्टपडव्यापिभेदम्‌ । 
रेफारुठत्रिमूर्ति प्रचुरतरमहाशक्ति विश्‍वोन्िदानं, 
शश्वत्संराजते यद्विविधसकल संमासमानप्रपञ्चम्‌ ॥१२॥ 
समस्त वेदार्थ जिसके अन्तर्गत हैं, प्रणव ( ओद्धार ) जिसमें 
सचिहित है, समस्त जगत्‌ का जो सर्वोपरि आधारभूत है, बिन्दु सहित 
जो विद्यान है, जो अत्यन्त व्यक्त है, जिसमें अधिकतम महती शक्ति 
है, जो बिश्व का सवोत्कृष्ट मूलकारण है, नाना प्रकार के समस्त 
अपश्च जिसमें भासमान हैं 'ऐसा परम प्रसिद्ध रामवीज ( राममंत्र का 
बीज 'रा' ) जिसमें निरन्तर विराजमान हो रहा है ॥१२॥ 
तत्राद्येन पदेन रेण भगवान्‌ सीतापतिः प्रोच्यते, 
श्रीरामो जगतां गुणेकनिलयो हेतुश्च संरक्षकः । 
तच्छेषी पदतोऽभ्यतो भगवतो5नन्या हेशेपत्वकं, 
व्यावृत्तिस्तु सुरान्तरादिगतसत्तच्छेपताया मुहुः ॥१३॥ 
डस बीज के आदि पद रेफ से ( समग्र ऐश्‍वर्य, वीय, यश, श्री, 


वैराग्य और मोक्ष आदिसे नित्युक्त, विदेहराज जनकके तपोबलसे 


> कर 


क न म्हसा "वी ना 
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आफ, विपुलसम्पत्तिवर्दनी भगवत्तुरु ऐश्‍वर्य, शील, वय, कुलाचार 
आदि से युक्त अयोनिजा माराङ्गी ) श्रीसीता के पति; ( शौर्य, बीर्य 
माधुर्य्य, कृतशत्व; इदय्रतत्व, सर्वजृत्व, सौलभ्प आदि ) लोकोत्तर 
गुणोंके एकमात्र आकर; समस्त जगतृके एकमात्र कारण, ( संकल्प- 
विशिष्टवेष से निमित्त सृक्ष्मचिदचिद्विशिएवेषसे उपादान, और सहकारि- . 
भूत कालादि के अन्तर्यामी होने से सहकारी कारण ), सबके 
संरक्षक और संहारक; सर्व जीवों के शेषी भगवान्‌ श्रीरामनी का वर्णन 
किया जाता है। आर अकार पद से भगवच्‌ की अनन्यशेषार्हता 
और ब्रह्मादि देवतान्तर की शेषता की वयति कही जाती है ॥१३॥ 
पितापुत्रत्वसंबधो जगत्कारणवाचिना । 
रब्यरक्षकमावश्व रेण रक्षकवादिना ॥१४॥ 
ब्रह्मादिजगत्‌ के निमित्त, उपादान और सहकारि कारणवाची 
“र से पिता पुत्र सम्बन्ध तथा रक्षक वाची 'र' से रक्ष्य रक्षक 
सम्बन्ध भी श्रीरामनी का जीवों के साथ कहा जाता है ॥१४॥ 
शेषरोपिलसंबन्धश्चतुर्थ्या जुप्तयोच्यते । 
भार्याभतृत्वसंवन्थो5प्यनन्याहत्ववाचिना ॥१५॥ 

२ के आगे लुप्त चतुर्थी विभक्ति के द्वारा शेपशेपित्व सम्बन्ध और 
अनन्याईस्वबाची मध्यगत अकार से भार्यामतृस्व सम्बन्ध भी कहा 
जाता है॥१५॥ 

अकारेणापि विक्षेयों मध्यस्थेन महामते ! 
स्वस्वामिभावसम्बन्धो मकारेणाथ कथ्यते ॥१६॥ 
तथा ज्ञानार्थक मन धातु से बने हुये मू कार के द्वारा स्व (जीव) 
और स्वामि (ईश्वर) का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध कहा जाता हे ॥१६॥ 
आधाराधेयभावोऽपि ज्ञेयो रामपदेन तु। 
सेब्यसेवक्भावस्तु चतुर्थ्या विनिगद्यते ॥१७॥ 
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रामपद से आधाराधेय भाव संबन्ध जानना चाहिये एवं आगे 
की चतुर्थी विभक्ति से सेव्यसेवकसंबन्धर कहा जाता है ॥१७॥ 
नमः पदेनाखण्डेन त्वात्मीयत्वमुच्यते । 
पष्ठयन्तेन मकारेण मोग्यभोक्त त्वमप्युत ॥१८॥ 
नमः शब्द दो मकार का है एक अखएड और दूसरा सखण्ड । 
अखएड नम; पद्‌ से आत्मा और आत्मीयभाव कहा जाता है तथा 
खण्ड करने से 'न' के आगे 'मः' यह षष्ठयन्त पद है और उससे 
भोग्य भोक्त त्व सम्बन्ध कहा जाता है ॥१८॥ 
्ञानानन्दस्वरूपोऽरग तिसुखणशो मेन वेद्योउणप्रानो, 
देहादेरप्यपूर्वों विविदितविविधस्तत्तियस्तत्सह्ायः । 
_ नित्यो जीवसतृतीयेन तु खलु पदतः प्रोच्यते स्वप्रकाशो, 
जिज्नासनां सदेत्यं शुभनतिसुमते शाख्रवित्सजनानाम्‌। | 
हे शुभ कार्यों में सुस्दरबुद्धिवाले सुरसुरानन्द । तृतीयपद 
म कार से, शास्रज्ञ सज्जन शिज्ञासुभो के सदा जानने योग्य ज्ञाना- 
नन्दस्वरुप, ज्ञान और सुख आदि गुणोंवाला, अणु परिमाणबाला, 
इन्द्रियादि से अपूव, बद्ध आदि मेद से अनेकों प्रकारवाला प्रसिद्ध, 
परमात्मा का प्रिय, मोक्षा में परमात्मा ही जिसका सहाय है, जो 
नित्य और स्यमकाश हे, बह जीव कहा जाता है ॥१९॥ 


मवाच्योऽहे रवाच्याय शेषभूतोऽस्मि सघदा । 
इतीत्यमेव बोधय बेर्वावथाथस्तद्विवित्सया ॥२०॥ 
ऐसे हीं विद्वानों को यदि मन्त्र का वाक्यार्य ,जानने की इच्छा हो 


तो यह जानना चाहिये कि “म! बाच्य में ( जीव ) “र” बाच्य सर्वश्रेषी 
( भगवान्‌ श्रीरामजी ) के लिये सर्बदा शेषभूत हूँ ॥२०॥ 


रामायेति चतुर्थेन श्रिया दे्यास्तु सवदा । | 
_ चेतनावेतनानां च ३ रमणश ॥२१ ॥२१॥ 


पि 

'आनन्दभाष्यकार यतिसंप्राट भरामानन्दाचायंजी की कथा ११५ 
रामाय इस व्यक्त चतुथ्यन्त पदसे श्रीपद्वाच्या औजानकी रमण 
दी चेतन अचेतनके सर्वदा रमण के आश्रय हैं यह कथित है ॥२१॥ 
ससंवेविधवन्धुल॑सर्वप्राप्पलमेव च । 
सबग्रापकता तेन तथा चोभयलिङ्गता ॥२२॥ 
उसीसे सबै प्रकार बन्धुस्व सर्वप्राप्यस्ब सर्वप्रापकत्व निरस्तनिखिल 
दोपत्व कल्याणगुणाकरत्वरूप और उभरयलिङ्गता भी कथित होती है । 
पदेनेवो च्यते सत्यानन्दचिद्र पता तथा । 
यावद्विभूतिनेतृत्व॑ रामपादाब्जसन्नते ॥२३॥ 
उसी “रामाय! पद से भगवा; 

न 


रागादिकारणे बन्धौ तेनेव विनिवर्ते । 
बन्धुत्वप्रतिपत्तिश्व भासमानाऽविचारतः ॥२४॥ 
( चतुर्थी से ही ) अविचारसे मतीयमान राग आदिके कारणभूत 
आता, पुत्र, कलत्र मित्रादियें वन्धुत्वज्ञानकी भी निटि हो जाती है। 
तज्चतुर्थ्या खानुरूपकेड्य्यप्रार्थनोच्यते । 
विषयान्तरसेवा5पि प्राप्ता सा विनिवत्यंते ॥२५॥ 
चतुर्वी विभक्ति से ही स्वानुरूप ( अपने योग्य) भगवानके 


क बेळुर्य्यंकी मायना तथा अन्य विषयोंकी तेवाकी निदत्त भी कही जाती है। 


पदेन नेनात्र तु पञ्चमेन सं-प्रकथ्यते वे तदनन्यशेपता । 
अहेयमन्यार्थ्यमथो स्वतन्त्रता निवत्येते जीवगएस्य सन्तम, 
ऊपर कहा जा चुका हे कि नम;पद्‌ अखण्ड और सखण्ड भेदसे 

दो प्रकारका है। अब सखण्ड पत्षको लेकर 'न' और 'मः! इनमेसे 
“न! पदका अर्थ बताते हैं। 


| मूल ३५ 


 चतुर्य पदकी व्याख्याके अनन्तर इस मन्त्रम 'न' इस पञ्चम पदसे 
ता जीवोंकी अनन्यशेषता अर्थात्‌ जीबोंका भगवानुके अतिरिक्त 
: भी शेष ( भोग्य ) नहीं होना कायत है | तया स्याध्य जो मग- 
बदतिरिक्त प्रयोजन और नीर्वोकी स्वतन्त्रता है इनकी सदाके ' लिये 
निरृत्ति भी इसी 'न! पदसे की जाही है । तात्पर्य यह है कि भगवानूसे 
अतिरिक्त, जीवोका क्रिसीके साथ कोई प्रयोजन नहीं है और जीव 
स्वतन्त्र नहीं किन्तु सर्वदा श्रीरधुनाथजीके परतन ही हे. ॥१६॥ 
(पदेन पडेन म इत्यनेन स्वरस्वाम्यनन्याहकशेपतापि । 
समुच्यते चेतनवाचिना तु तत्किहरलेकफलाधिपत्यमा२७। 
जीवबाची षष्ठ ' म ! पदसे अपने आपका स्वामिस्त्र ( स्वातंत्र्य ) 
और अनस्पाई शेषता ( भगवदतिरिक्त अन्यका शेष नही होना) 
तथा भगवलङ्कर्यख्प प्रधान फलका संग्रह किया जाता है । तात्पर्य यह 
है कि “म? इस पदसे यह बोधित होता है कि भगवान्‌ ही जीर्वोके एक 
मात्र स्वामी हैं, वही शेषी हैं, उनकी सेवा ही एकमात्र फल है ॥२७॥, 
उपायार्थपरेणात्र लखण्डनमसोच्यते । 
उपायों हि मवाच्यस्य रवाच्यो राम एव सः ॥२८॥ 
उपायार्थपरक अखण्ड नमः शब्दसे तो मवाच्य -जीवके 
4२ बाच्य ? श्रीरामनी ही उपाय हैं, यह मतिपादित होता है ॥२८॥ 
बीजेनेवाथ जीवस्य खरूपं प्रतिपाथते । 
रामायेति परस्यापि चदुर्थ्या तत्फलस्य च ॥२४॥ 
बु बीज ( रा) से जीवका स्वरूप, “रामाय' से भगवत्स्वख्प और 
चतुर्थी विभक्तिसे उसके फलके स्वरुपका मेतिपादन किया जाता है । 
उपायस्य खखण्डेन नमःशब्देन चोच्यते । 
सखर्डे तु मकारेण पष्ठयन्तेन विरोधिनः ॥२०॥ 


१५६ Ss 


FNM 


'भानन्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रोरासानन्दाचायैजी की कधा ११७ 


अखण्ड नमः शब्दसे उपायका स्वरूप कहा जाता है और सलणड 
प्क्षमॅ ba मकारसे विरोधीका स्वल्प मतिपादित होता है ॥३०॥ 
तात्पयाथः समस्तानां शाराणां रुतिसंश्रयः । 
वाक्याथः प्रध्यसंबन्धिस्वरूपासिनिरूपणम ॥३१॥ 
तारकस्य प्रधानार्थः स्वससरूपनिरूपणम_ 
संवन्धाचुसन्धानमनुसन्भ्यर्थ इष्यते ॥३२॥ 
समस्त ेदादि शास्त्रोकी रुचि ( अभिमत ) का आश्रयण करना, 
तारक मन्त्रराजका नात्पर्यार्थ है, भगवान श्रीरमजीके स्वरूपका 
निरूपण करना वाकारं है, जीवस्वरूपका निरुपणकरना प्रधानार्य 


है और जीव तथा ईशवरके अनेक विध सम्बन्धोका अनुभव करना 
अनुसन्धानार्थ है ॥२१॥३२॥ 


( अथ द्वयमन्त्रपक्रणम्‌ ) 
उक्लेत्यं तारकार्थ तु द्रयार्थः मतिपावते । 
निम तसरा प्रपश्यन्त तं ग्रहन्ववयन्तु च ॥३३॥ 
इस व्रकारसे तारक मन्त्रके अर्थक्रो कहके अब ' रामद्रय ! मन्त्रका 
अर्थ निख्पए किया जाता है। मत्सररहित विद्वान्‌ इसका चाक्षुपज्ञान 
(दर्शन) प्राप्त करें, शन्दत; ग्रहण करें और अर्थतः इसे जानें ॥३३॥ 
श्रीरामहयमन्जमद्सुततम' वाक्यद्वयः पट्पदं, 
क्षिप्रमितात्तरं तु खलु विद्धि लं दशार्थान्वितम । 
युक्त तं त्रिपदेन तत्र सुमते पूर्व शुभस्यास्पदं, 
वाक्य' पञ्चदशाक्षरं तदनु दिग्वणतिमक तृत्तरम ॥३४॥ 
दो वाक्य छ पढ और पचील अक्षरले युक्त दश अर्थोाला 
अत्यन्त आइचर्यप्द्‌, मोक्षका परम मापक उस औरामद्रयमन्तरको 


जानो । जिसका पूर्व वाक्य पन्द्रह अक्षर और तीन पदोंसे युक्त है 
तथा उत्तर वाक्य दश अक्षरोसे युक्त है ॥३४॥ 
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(आनन्दमाष्यकार यतिसन्नाट औरोमानन्दोचायजी की क्था ९५६ 


सर्वांधीशेश्‍वरमासिहेंतुस्तत्राभिधीयते । 
सीता पुरुषकारार्था श्रीत्यनेन पदेन तु ॥३४॥ 
अथम वावमे स्थित 'श्ी' पदसे सकल पदार्थके स्वामी भगवान्‌ 
शरीरामचन्द्रजीकी मरति हेतुभूत पुरुपकार भयोजनबाली महाराणी 
औ सीताजीका वणन किया गया है ॥३५॥ 
मता पुरुषकारस्य नित्यसंबन्ध उच्यते । 
रामचन्द्र तिपदतो वात्सल्यादिगुणस्य च ॥३६॥ 
“श्रीपतू' में श्रीके आगे जो मतुप्‌ प्रत्ययका 'मत्‌' है उससे “अनन्या. 
च.मया सीता भास्करेण मभा यथा' इस वचनके अनुसार प्रभा भर 
यके अपथक सिद्धि सम्बन्धी तरहसे स्थित सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीराम- 
जीके साथ पुरुशकारस्वरुपा श्री अम्बाजीका नित्य संबन्ध प्रतिपादित 
होता है | तथा “रामचन्द्र इस पदमे भगबानम वात्सल्य आदि दिव्य 
सुणोंका नित्य सम्बन्ध कहा जाता है ॥३६॥ 
चरणावित्यनेनेव वाससत्यादिकसीतयोः । 
विलक्षणस्य दिव्यस्य बिग्रहस्याश्रयस्य च ॥३७॥ 
शरणेतिपदेनेवोपायस्तद्िहो बुध: । ` 
उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति व्यते ॥३=॥ 


“चरणो' इस पद से वात्सल्यादि , औसीताजो. 
का तथा विलक्षण दिव्य विग्रह के आश्रय हब गां 


“शरण' पद से भगवद्रियहख्प उपाय काऔर पये) पद से 
उपाय विषयक निश्चय का विद्वाक्जन वर्णन करते हैं ॥३८॥ 

आयं मिथुनमेवेति श्रीमत पदतो मतम्‌ । 

रामचन्द्र तिपदतः स्वामित्वं प्रतिपाद्यते ॥३६॥ 


“श्रीमत! पदे 'श्रीसीतारामजी ही राप्य है” यह कहा गपा है 
तथा “रामचन्द्र पद से स्वामित्व का प्रतिपादन काते हैं ॥३९॥ 


विमत्याऽऽेति पदतः शेपवृत्तिर्महात्मभिः । 
विरोधिनो निरासस्तु नमः्शब्देन वणते ॥४०॥ 
महात्मा लोग विभक्ति “आय! से शेषद्वत्ति का और नमः शब्द 
से क्राम क्रोध आदि विरोधियों के निरास का प्रतिपादन करते हैं ॥ 
तात्यायोऽस्य विज्ञेय आचार्य्यरुचिसंश्रयः । 
वाकयार्थस्तु मतामिक्षेरेप निर्णीयते बुबैः ॥४१॥ 
प्राप्पप्तापकशम्बन्धिस्वरुपाभिनिरुपणम्‌ । 
प्रधानाथसु तयुग्मकेडयस्य प्रधानता ॥४२॥ 
स्वदोपाभ्यनुसन्धानमचुसन्ध्यर्थं उच्यते । 
एवमेवानुसन्ध्येये मोक्तकामैरहरदिवम्‌ ॥2३॥ 
आचाय्ये ( श्रीगुष्देव ) की यचि के अनुकूल रहना, ( उनकी 
आज्ञा का अनुसरण करना ) विद्वान जन इस मन्त्रका तात्पर्यार्थ 
जानते हैं । माप्य ( श्रीरामजी ) प्रापक (जीव) दोनों के सम्बन्धि-स्वरूप 
का निरूपण बाक्याथे निर्णीत किया है। युगल परश्च श्रीसीता रामजी 
के कैंकर्य की प्रधानता इस मन्त्र का प्रवानाथ है |।४२।। आपने दोषों 


का अनुसन्धान करना अनुसन्धानाथं कहा जाता है। मोक्षार्थियोको 
सदा यही अनुसन्धान करना चाहिये । 


( चरममन्त्रकरणम्‌ ) 
रोक्ता वत्सक ! मन्त्ररत्नविवृतिः सन्मानसाभीष्टदं 
सद्ेथ॑ सक्रदित्यवेहि चरमं निर्णीतवाक्यार्थकम्‌ । 
रामीयं हि तदीयमन्त्रनिरतेरुद्बोधनीयं परं; 
दात्रिशलमिताक्षरं मनुपद दः जगद्विश्रुतम्‌ ॥४४॥ 
हे वत्स ( सुरपुरादन्द ) ! मन्त्ररस्न का विवरण भले प्रकार से 
केशा गया। अब सत्युरुषो के मनके अभीष्ट फल के देनेवाले, 
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सत्पुर्णो के ही जानने योग्य, निणींत 'बाकक्‍यार्थबाले, भगवन्मन्त्रा- 
डुरागियो के लिये परमडेय, ३२ अक्षर और १४ पदबाले ( पूवा 
और उत्तरार्ध ) दो वाले, निश्चय ही सर्व मधान, . जगत्मसिद्ध, 
श्रीरामजी सम्बन्धी 'सकृदेव० ' इस चरम मन्ध को समझो ॥४४॥ 
अत्रोपायान्तरस्पायो निवृत्ति प्रतिपाद्यते । ` | 
` सक्रदित्येवकारेणान्योपायनिरपेक्षता ॥४५॥ 


चरममन्त्र में “सकृतः पद 'से भगवद॒तिरिक्त अन्य उपाय 
को रः पद्‌ से निरपेक्षा का प्रतिपादन करते हैं ॥४५॥ 


` प्रप्न्नायेति पदतस्तूपायस्थानमुच्यते । 
उपाय भगवतस्तबेतिपदतस्तथा ॥४६॥ 
अ्रप्राय' पद से मपन्न ( उपासक ) के स विड्वध 
` परमोपायका फलदाता. 
20 01 ही वक बा र जाताहँ। | 
नेन चोपायस्वीकारः प्रतिपाद्यते । 
प्थेतिशब्देन तृपायानन्यतोच्यते ॥४७॥ 
“हिम पद से उपाय का अङ्गीकार प्रतिपादित होता है और 
समाप्ति अर्थबाले ? शब्द से उपाय में अनन्यता ( मपति से परे 
अन्य कोई भी मार्ग न होने ) का प्रतिपादन किया जाता है ।|४७॥।' 
चकारतो ऽवुक्तसमुचयार्थतो 
निगद्यते ऽयान्य उपाय आत्मवित्‌ । 
उपायसंसेव्यधिकारलक्षणं ु 
पदेन व याचत इत्यनेन तु॥४प ` 
हे आत्मवेदिन ! नहीं कहे गये अर्थ के भी संग्राहक 'च! पद से. अन्य 
उपाय कहा जाता है । और 'याचते' पद से उपाय के, सेवन करने 
बाले अधिकारी का लक्षण ( स्वरूप ) कहा जाता है ॥४८॥ 


समा' 
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अयाभयमिति भाप्यप्रतिवन्धकवारणम्‌ । 
सवभूतेभ्य इत्येव पाप्यस्य भ्रतिवन्धकस्‌ ॥४६॥ 
अभय पद प्राप्य ( श्रीसीतारामजी ) की भालि के प्रतिबन्धको 
का निवारक i । तथा 'सर्वगूतेस्य;' इस पद से याप्य श्रौरघुनायजी 
के अतिबन्धक का स्वरूप निरूपण किया जाता हर 
यहां “शतेभ्यः यह पद पर्वस्यन्त और चतु्थ्यम्त दोनों है । 
पञ्चम्यन्त पक्ष यें अर्थ होता है कि भगवा भतिब्रा करते ईँ क्रि 


ददामीतिपदेनाथोपायस्याखिलशक्तिता (9 
एतदित्येव पदतो 5संशयलमितीयति ॥५०॥ ` 
“ददामि! पद से उपाय भूत प्रपत्ति का अथवा प्रपत्षि के 
फलदाता भगवा श्रीरामजी प्रे सरवशक्तिमत्ता का निरूपण, और "दतत्‌? 
पद से उसमे संराधामाव का मतिपादन किया जाता है ॥ ५०॥ 
निर्भरखाबुसन्धान ममेति प्रतिपाद्यते । 
। पदेन ब्रतमित्यत्र, तहाढंयममिधीयते ॥४१॥ 
मम! इस पद से भन्नु सर्वदा हारी रक्षा करेंगे! इस चिन्तन 
का मतिपादन किया जाता है। और वितम्‌' इस पद से इस विषय 
में इसकी दढता का गर जाता है ॥ ५१ ॥ 
तातयॉर्थों जय विज्ञेयः शरण्यरुचिसंश्रयः । 


तलापकस्वरूपस्य वाक्यार्थोज्य निरूपणम्‌ ॥५२॥ 
११ 
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तात्पर्यर्थ भगवान्‌ की प्रसन्नता का संश्रयण 
हि शान बाधव) आपर आपको प्राप्त करानेवाले श्रीरामभी के 
निरूपण वाक्याव है ॥५२॥ 
तानाः परेशस्य स्वरूपस्य निरूपणम्‌ । 
निभरत्वाउुसन्थानमनुसन्ध्यथे उच्यते ॥५३॥ 
औरामनी के स्वरूप का निरुपण परधाार्थ है और निर्मरता का 
अनुसन्धान करना अनुसन्धानार्थ है ॥५३॥_ 
( अथ तृतीय प्रश्नस्योत्तरम्‌ ) 
हे ( nna ) जिन 
i स्य ।चन्तनम्‌ । 
अधोच्यते महाप्राब्न ध्यान न्तम्‌ 
बुधेरालरतेर्नियं जितमाएजितेन्द्रियँः ॥५४॥ 
भगबानुके मदान अनुरागी, प्राणायामपरायण और 2 
विद्वाच भगवानके तेलधारावत्‌-अविस्छि्ञ चिन्तनको 2101 ॥ 
विकत्रपञ्मदलायतवीक्षणं विधिभवादिमनोहरसुस्मितम्‌ । 
जनकजारगपाङ्गसमीक्षितँ प्रणतसत्समनुग्रहकारिएम्‌॥ 
बिकसितकमलकी पंलुरियोके समान नेत्रवाले, ब्रह्म क 
भी मनोंको रण करनेवाले, हास्य युक्त श्रीनानकीजीकें hb 
से देखे गये और भणत सत्पुरुषोंपर अनुग्रह करनेके स्वम 
मुनिमनःखुमधुन्रतज॒म्बितस्फुटलसन्पकरन्दपदाम्बुजम्‌ । 


| 
व्यधनुःशराम दितजानुविलम्बिपरह्मभुजम। 
gs सुन्दर श्रमरसे आस्वादित मकरन्दसे सुशो- 
भित कमलके समान चरणोंबाले, लोकोत्तर बलशाली, अदभुत दिव्य 


बाले ॥५६॥ 
और बाणोसे युक्‍त जाजुपर्यन्त विशाल डना 
पता हाराङगदचारुनुपुर, सुपझकिञ्जलकपिशङ्गवाससम। 


| ४ 
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ओर सर्वदा अनुष्ठान करने योग्य ग्रुक्तिके साधनको सुनो ॥६०॥ 
तप्तन मूले भुजयोः समङ्कनँ शरश चापेन तथोरवपुणङ्कम। 
तितं नाम च गन्त्रमालिके संस्कारमेदा: परमा हेतवः| 


सूलमे तम बाण और घतुषका अंकन, ऊध्बपुएडूतिलक ( 
नाम, पत्र और मालिका ( औतुलसी की ) ये पाँच प्रकारके संस्कार ) 
` परमां ( मोक्ष ) के कारण है ॥६१॥ ४ 


'आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट आरामानन्दाचार्यजी की कथा 
अमूल्य हार, थुजबन्द और सुन्दर नपुरांवाले, कमलकी केशरके 
समान शुन्दर पीत वस्त्रवालो, नूतन मेथके समान शोभायमान शरीर- 
वाले, दिन्य गुणोंकी खान, हपाक्े सागर, सत्पुरुषोंके हृदयकमले 
बिराजमान-- ॥५७॥ 
पसन्नलावण्यसुभन्सुखाम्जुजं, जगच्छररयं पुरुषात्तम' परम्‌ 
सहाजजंदाशरथिं महोत्सव रामि राम' सह सीतया सदा ॥ | 
लाबणयपूर्ण विकसित कलमे समान प्रस्न सुखताले, सबको 
शरण देनेवाले, पुरुषोत्तम, प्राणम्रिया आजानकीजी और भ्राता श्री 
लक्ष्मणनी सहित, पहोत्सवस्वरूप, औंदशरथ-हुमार,- सर्वश्रेष्ठ सनातन ७ 
परमात्मा भ्रीरामका मैं सदा स्मरण करता हैं ॥५व॥। 


ध्यानमेव विधातव्य' सदा रामपरायणे: ॥५६ ॥ 
हे मियोचम ! रामभक्तोको सदा सर्वशक्तिमान दिइन, घनुर्घारी 
भगवान्‌ श्रीरामजीका इस प्रकारसे ध्यान करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
( अथ चतुथ प्रश्‍नस्योत्तरम ) 
( गुक्तिसाधन-पत्संस्कार-अकरणम्‌ ) 
एवं तेऽभिहितं ध्यानं शरण तन्युक्तिसाधनभ. । 
समुक्षणां परं वेयं विशेयं प्रिय सवदा ॥६८॥ 


इस प्रकारसे मैंने तुम्हे ध्यान कहा । अब जानने 


| ye 
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परीच्यशिष्य समुपासक श्प समभ्यच्य॑ च वहिदवताम्‌ । 
चापादिभि्देतिवरै; ुतापितेदिने भुपुणये नियतः समड़येत ॥ 
समाहित चित्त गुरु सद्भाव से गुरु और भगवान की उपासना 
करनेवाले ( निष्ठा आदि युक्त ) शिष्य को १ बर्ष परीक्षा करके विधि 
विधान से अरितप्रूजन करके तराये हुये धनुष और बाणआदि 
अगड्दायुधो से पवित्र दिन में अङ्कित करे ॥६२॥ र 
तथो'बपुरुडट घुम्दा विधाय वरामद दास्यान्तमथो समुञ्चरेत्‌ 
मन्त्र॑तथेवोपदिरोद्विभानतोमालां बरां तां तुलसीससुदुभवाम 
पश्चात्‌ सुन्दरस्म॒त्तिका से ऽरःवषएडू ( तिलक ) लगाकर 
रामादि भगवतु नामपूर्वक दास्यपदयुक्त नाम कहे, विधि पूर्वक मन्त्रका 
उपदेश करे और तुलसीकी माला ( कण्डी ) धारण करावे ॥६३॥ 


एवंमहान्‌ भागवतः सुसंस्कृतो श्रीरामभक्ति विदधालहनिशम। 
महेन्द्रनीलाश्मरुचेः कप।निधेःश्रीजानकीलच्मणमंयुततस्य वे। 
इस प्रकार से पञ्च संस्कारों द्वारा संस्कृत हो, महाभागवत बनकर, 


।नकीभी और श्री लक्ष्मणजी सहित महाइन्दनीलमणिके 
7172 02750% कृपानिधान श्रीरामणीकी अहर्निश भक्ति करे। 


( पराभक्तिलक्षणम्‌ ) 
उपाधिनिमु क्तमनेकमेदक, भक्तिः समुक्ता परमात्मसेवनम । 
अनन्यभावेन मुहुमु हुः सदा, महर्षिमिस्तें: खलु तत्पर्वतः। 
परमभक्तिरसरसिक दिद महया ने, अनस्यभाव से तत्परता 


कपट प्रपः्व आदि उपाधियो से रहित परमात्मा सनातन 
का सेवा को ही पुनः पुनः भक्ति कहा है ॥६५॥ 


पराभक्तिसाधनम्‌ 
सा व. परानुरक्तिः । 
भक्तिविवेकादिकसप्तजन्या तथा यमाद्यष्टसुबधोकाङ्गा ॥ 


आनन्दभाध्यकार यतिसम्राट शोरामानन्दाचारयंजी की कथा सना ोतमानतांबापनीरी च्या. । ३ 


वह तैलधारा के समान अविच्छिन्न ( दर्शन सपानाकारा अनुः 
स्मृति रूपा ) भगवान की भक्ति बिवेकादि साधन सप्तक से पकट 
होती है और यपादि आठ आंगोवाली परक्ञान रूपा है ॥६६॥ 
आनन्दभाष्कार भगवान शीरामानन्दाचार्यज्ञी का यह श्लोक 
आपके १४ पीढी पूर्व के पूर्वाचाय, बिष वेदान्त के आद्याचार्य 
भगवान बेदव्यासजी के मशिष्य, भगवान बोधायन औपुच्धोन्माचाय 
के उस अभिमत का अक्षरस; अनुसरण काता है भो उनने अपनी 
बोधायनहत्ति में अह्मस्ूत्र के प्रथम तत्र की व्याख्या में व्यक्त किया 
है । यथा-- 
“उपासनं स्यादध्दा निर्वचना “तह॒त्धिविवेक- 
'याक्ल्पाणानवसादानुदरपेभ्यः सम्मनान्निर्बचनाच'” 
“नात्याभयनिमितादृष्टादन्नात्कायशुद्दिविवेक. दु! 1४ “विमोकः 
कामानभिप्वङ्ग; |! “आरम्मणसंशीलन पुन;पुनरभ्यास; |” पञ्चमहा- 
यज्ञायनुष्ठानंशक्तित: क्रिया |” “सत्यार्जवद्यादानाहिमानभिध्याकल्या- 
शानि" “देशकालमैपम्याच्डोकवस्तायनुस्सतेयतज्जेदैन्यमभःस्वरत्- 
मनसोबसाद:/ “तद्रिपर्ययजातुष्टिर्दर्ष! |!” 
अर्थात्‌ बह अविच्छिन्न तेलधारावल दर्शनसमानाकारा अचुस्पृति 
( जिमका नाम पराभक्ति है ) इन विवेक आदि ७ सावनों से प्राप्त 
। आगे उन ७ साधनों को समाते हँ | 
१. जातिदूषित ( प्याज लहसुन ग्रंजन कुलजन एवं तामसी 
पदार्थ ) आश्रयदूषित ( असत्य हिंसा आदि के आश्रय से 
प्राप्त ) और निमित्तदूषित ( नखलोगादि असत्पदार्था के 
संसर्ग से एवं आद्धादि संकल्प के ) अन्न से बेचकर शरीर 
को शुद्ध रखने को विवेक कहते हैं। ह 
२. असत्‌ कामनाओं के आधीन न होना विभोक कहता | 
३. अयाम सेवादि का निरन्तर संधीलन अभ्यास है। - 


' १६६ अक्तमाल 


४. पंचमहायज्ञादि के यथाशक्ति नित्य अनुष्ठान का माम 
क्रिया है। 

५. सत्य आणे दया दान अहिंसा अनभिध्या कल्याण है । 

६. देशकालादि, विषमताजन्य मनोमालिन्य न होने को अन- 
बसाद कहा है । 

७, देशकालादि की अनुूलतालन्य इर्ष का न होना अनुः 

कहाता है । है 
यह साधन सप्तक पराभक्ति का प्रादुर्भाव करनेवाला है और यम 


नियम आसन प्राणायाम परत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये ८ 


साधन भक्ति के अंग हैं । 
( नवधाभक्ति बन्‌ ) 
उदारकीतेः श्रवणं च कीर्तन हरेमु दा संस्मरणंपदश्रितिः। 
सम॑नं वन्दनदाससस्थका न्यात्मापणं सा नवधेति गीयते॥ 
महान कीर्तिवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी श्रवण, नाम 
1 ह स्मरण, चरण सेवन, पूजा, बन्दन 
ता 
( एकादशीव्रतनिणयम्‌ ) 
एकादशीत्यादि महात्रतानि च कुर्याद्विवेधानि हरि- 
प्रियाएयथ । विद्धा दशम्या यदि साऽरुणोदये सद्वादशी 
तूपवसेद्विद्यय ताम्‌ ॥६८॥ 
भगवान्‌ के प्रसन्न करनेवाले वेधरहित एकादशी आदि महान 


भी युमुलुओ को करने चाहिये । एकादशी . अरुणोदयकाल में 
दामी ने रि हो तो उसे छोड़कर ब करे ॥ ६८ ॥ 


शुद्धा दशम्या सुयुतेतिभेदेत एकादशी सा द्विविधा 
च बुध्यताम। वेधोऽपि बोध्यो दविविधोऽरुणो दसे, सूर्योदये 
वा दशमीप्रेशतः॥६६॥ ` 


म 
[मूल ३९ ˆ 


आनन्दभाष्यकार यतिसखाट भीरामानन्दाचार्यजी को कथा. १६७ 


"युद्धा और दशमीसे विद्धा इन दो मेदोसे एकादशी दो परकार की 
जानो । ऐसे ही, अरुणोदय कालिक एवं परर्योदयकालिक दवामीकै 


= अवेश से वेष भी दो मकारके होते हैं ॥६९॥ 


सपळचपञचप्रमितो हयषो बुःधे कालस्तु पटपञ्चमि- 
तोऋणोदयः । प्रातस्तु सप्तेपुमितो निगद्यते सूर्योदय 
स्यात्तु ततः परं तथा ॥७०॥ 
विद्वान जन ५५ दणडातपक कालको उप; काल, ५६ दण्डात्मक 
को अर्णोदय काल ५७ दुण्डास्मकको प्रातःकाल और ५७ से अधिक 
के कालको श्रर्योदय काल कहते हैं ॥७०॥ 
आतश्चतस्रो धट्यो5हुणोंदयों द्विनिश्यः काल- 
विमशिमिः इतः । तथाउत्र वेधप्रभुतेविंपशिवितः माहूर्वि- 
भागश्चतुरों विवेकतः ॥७१॥ 
कालके विचारक विद्वानोंने भात!कालकी चार घडीको अरुणोदय 


काल निश्‍चय किया है | इस प्रकारसे विपूर्व वेषप्रभूतिके भी 
चार विभाग कहे है ॥७१॥ 


वदीत साद्वमधारुणोदय बेधोऽतिवेधो द्िघटिस्तु दर्शनात्‌ 
रविमरभासस्य तथोदितेऽद्े सू महावेध इतीयते बुभे,७२ 
घूर्यके तेजोदर्शनसे पूर्व साढे तीन घढी काल अरुणोदय वेष है, 


दो घडी अतिवेध है और तर्यके आये उदय हो जानेपर महावेध काल 
है ऐसा विद्वान कहते हैं ॥७२॥ 


Me 'दिवाकरोदये तेअ्चाक्सुदोपाति- 
शयाथबोधकाः । सर्वेऽपि वेधा मुनिमिर्विनिश्रिता निए 
वृभिस्तस्पतु तत्नदर्शिमिः ॥७३॥ 


भक्तमाल [चूल ३५. 

सूयोदयमे तुरीय योग होता है। वेषके तत्त्वको जाननेबाले, 
पनियोने सम्पूर्ण वेधोंको दोषातिशयके बोधक निश्चित किया है ॥७३॥ 
पूर्णेति सूयोदयकालतः सा या प्राह मुहर्तढयसंयुता च। 
अन्या तु विद्धा परिकोर्तिता बेरकादशी सा त्रिविधापि शुद्धा 
योदय कालसे पूर्व दो मुहूर्त संयुक्त एकादशी पूर्ण ( शुद्धा ) 


कही णाती है | इससे भिन्न विद्धा कही जाती है। शुद्धा एकादशीको 
भी विद्वानोंने तीन मकारका वर्णन किया है ॥७४॥ 


एका त द्वादशीमात्राधिका हेयोभयाधिक्रा । 
द्वितीया च तृतीया तु तथेवानुभयाधिका ॥७५॥ 
| एक तो बह, जिसमें केवल द्वादशी अधिक हो । दूसरी बह, 
` जिसमें दोनों अधिक हों । तीसरी वह जिसमें दोनों ही अधिक न हों । 
इन तीनोमें थम स्कर है ॥७५॥ हि 
तत्राद्या तु परैवास्ति आह्या विष्णुपरायणः । 
शुद्धाप्येकादशी हेया परतो द्रादशी यदि ॥७६॥ 
इन में से मथम अर्थात्‌ ट्वादशीमात्र अधिक ही वेष्णबोंको ग्रहण 


करनी चाहिये और यदि आगे द्वादशीकी हृद्धि हो तो शुद्ध एकादशी 
भी छोड़ देनी चाहिये ॥७६॥ 


उपोष्य द्वादशी शुद्धां तस्यामेव च पारणम्‌ | 
उभयोरधिकले तु परोपोष्या विचक्षण: ॥७५॥ 
चतुर विद्वानोंकी शुद्ध द्वादशीमें उपवासकरके, दूसरे दिनकी 
अवशिष्ट द्वादशीमें ही पारण भी कर लेना चाहिये । दोनोंकी अधिकता 

में परका उपवास करना चाहिये ॥७७॥ i 
EO वञ्जुलिनी सुपुण्याः सत्रिrप॒शाथो खलु 
प्षवधनी । जया तथाष्टौ विजया जयन्ती द्वादशय एता 

_ इति पापनाशनी ॥७८॥ - ih 
FR 


'आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट भोरामानन्दाचावेजी छी कृथा १६६ 
उन्मीलिनी, कजुलिनी, सत्रिस्‌शा, पक्षवर्धनी, जया, बिजया, 
जयन्ती, और पापनाशनी ये आठ द्वादशी अत्यन्त पवित्र हैं ॥८८॥ 
आपाढमादरोजसितेषु संगता मेत्रश्रवो5न्त्यादि- 
गताय पान्त्यकैः । चेद्द्रादशी तत्र न पारणं बुधः पादेः 
प्रकु्यादुततबृन्दह्वरिणी ॥७६॥ 
यदि द्वादशी आपाद भाद्र और कार्तिक मास शुक्लपक्ष अनुराधा, 
श्रवण, रेवतीके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणसे संयुक्त हो तो उसमें 
पारण न करें क्योंकि वह समस्त मरतोका नाश करनेवाली है ॥७९॥ 

( औरामनवमीव्रतनिर्णयः ) | 
मासे मधौ या नवमी सुयुक्ता शुक्‍ला 5दितीशेन गुभेन । । 
कर्के महापुण्यतमा सुलग्ने जातोऽश्र रामः स्वयमेव विष्णु: 

पुनर्वसु नक्षत्रसे युक्त शुक्लपक्षकी जो परमकल्याणमद 
परम पवित्र नवमी है उसके शुभ कर्क लमे सर्वत्र व्यापक रामजी 
स्वयमेव अवतरित हुए हैं ॥ ८०|| 
तामष्टमीवेधयुता विद्याय त्रतोत्सव॑ त्रतु वेष्णवश्‍चरेत । 
असंख्यसूयंअहतो -धिका वै या केवला सा नवगीप्युपोष्या 

अष्टमीके वेषसे युक्त नवमीको छोड़कर अविधा नबी बैप्णर्वो- | 
को व्रनोत्सव करना चाहिये । झो रामनवमी पननवंसु नक्षत्रसे रह्तिहो | 
बह भी अनन्त सू्ग्रहएसे अधिक फलवाली है अतः उसमेंभी सदा | 
आवास करना चाहिये ॥=१॥ Fe दु 
अन्न मकुर्वीत मुदा ब्रतीत्सवं रामार्चनं जागरणं महाफलम्‌। | 
अनेकजन्माजितपापनाशनं रामस्य कीत: श्रवणं च कीर्तनम्‌ | 

इस श्रीराम नवमी को असक्षता पूर्वक व्रत उत्सव शीरामार्चन 


` ओोर जागरण महान फलदायक है। औरामजी के यक्ष का श्रवण और 


[ मूल ३५ 


आरन्दभाष्यकार यहिसम्जाट श्रीरामारःदाचाररजी की बथा ९७१ 


कीतेन अनेक जन्मो के एकत्रित किये गये पापो का नाश करने 
बाला है ॥ ८२ ॥ 
( श्रीजानकीनवमीजतनिरूपणम्‌ ) 


युष्यान्वितायां तु कुजे नवम्यां श्रीमाधवे मासि सिते हलेन 
कृश क्षितिः औजनकेन तसयाः सीताविरासीदुबूतमत्र क्यात्‌ 
वेशा शुक्ल, नवभी, पुष्यनक्षत्र, मंगल के दिन औजनकराजने 
इल से पृथ्वी को जोताथा, उसी से ओसीताजी का मादुर्भाव हुआ 
था अत; इस दिन वत करना चाहिये । 
( अथ आहतुमड्जन्मत्रतोत्सवनिल्परामू ) सि 
स्वात्यां कुजे शेवतिथो तु कार्तिके कृष्ण ञञनागर्भत 
एव मेपके । श्रीमान्‌ कपीट्‌ ग्रादुरभूत्परन्तपो ब्रतादिना 
तत्र तदुत्सवं चरेत्‌ ॥=४॥ 
कातिक, इष्ण, चतुर्दशी, मङ्गलबार, स्वाती नक्षत्र, मेपराशि में 
अज्ञनाक़े गर्भसे शत्रुतापक कपीश्वर भोहतुमानूजी प्रकट हुये, उस दिन 
उनका ब्नते उत्सव करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
६ ( अथ नृतिइजयन्तीनिर्णयः ) 
वशाखमासीयचतुदंशी सिता निशामुखे या5निलभेन संयुता । 
सोमेञवतारो बहररभूदथो तरतोत्सव तत्र मुदा समाचरेत्‌ ॥ 
स्वाती नक्षत्र युक्त वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, सोमवार के दिन 
सायंकाल भी दसिंहजी का अबतार हुआ है | अत; उस दिन प्रेम से 
अतोत्सव करना चाहिये ॥ =५॥ 
' सरेण विद्धा तु चतुर्दशी यदा भनेदनापत्यविनाशिनी तदा। 
तत्रोपवासो न जनेविंधीयतां महात्मभिविष्णुपरायणेरपि ॥ 
यदि चतुर्दशी त्रयोदशी से विद्धा हो तो वह धन और सन्तानकी 
नाश करनेवाली होती है। अत; विष्णु भक्त महात्माजनोंको भी उस 
दिन उपवास नहीं करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 


अथ कृष्णाम निर्णयः 
माद्रे ऽसिते . निशीथेऽय रोहिण्यामष्टमीतिथी । 
सिंहमके गते सोम्ये कृष्णो जातो विघूदये ॥८७॥ 
भाद्रपद कष्ण, सिंह के सूर्य, रोहिणी नक्षत्र, और अषटमीतिथिमें, 
चन्द्रोदय होनेपर आधीरात में श्रीकृष्ण भगवान्‌ का प्रादुर्भाव हुआ । 
त्याज्याश्मी चेदथवाजिविद्धा तथारिनविद्ध विधिम च हेयम्‌ 
चेदृष्टमी नो विधिभेन युक्ता महासभिर्विष्णुपरायणस्तेः ॥ 
यदि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त न हो और सप्तमी विद्धा 
हो तो बह महात्मा वेष्णवजनो के लिये त्याज्य है वैसे ही इत्ति का 
नक्षत्र से बिद्धा रोहिणी नक्षत्र भी त्याज्य है। 
विद्धा जयन्ती यदि सप्तमीयुता शुद्धा तथा सा 
नवमीयुता यदि। या रोहिणीवहियुता तु विद्धा जेया 
च शुद्धा यदि सा परान्विता ॥८६॥ 
श्रीकृष्ण जयन्ती सप्तमी युक्त विद्वा और नबमौयुक्त शुद्धा हैं 
तया रोहिणी नक्षत्र कृति का युक्त विद्धा और पर ( मृगशिरा ) 
युक्त शुद्धा जानो ॥ ८९ ॥ 
_ (अथ वामनद्वादशीनिर्णयः ) हर 
भाद्रञ्य शुक्लेऽभिजिति प्रभुहेरिर्या द्वादशी 
वेष्णवभेन संयुता । तत्रादितावाविरभूच्च वामनो ब्रतो- 
ससं तत्र मुदा समाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अवण नक्षत्र से युक्त भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभि- 
जित ( मध्याइ ) में परम समर्थ सम्पूर्ण पापों के नाश करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीराम वामनरूप से अवतीर्ण हुये । उस दिन आनन्द से 
| , अत्तोत्सब करना चाहिये ॥९०॥ 


१७२ अक्तमाल पवत. 


आनन्वभाष्यकार यतिसम्राट औरामानन्दाचायजी को कथा १७३ 


स्पशत्येकादशीं किंवा श्रवणं द्वादशो यदि । 
बिष्णृह्खलयोगोऽसो तत्रोपोष्य महत्फलम्‌ ॥६१॥ 
यदि द्वाइरी एकादशी तिथि वा अवण नक्षत्रका स्पर्श करती हो 
तो विष्युभूज्खल नामक योग होता है उसमें उपवास करके मनुष्य 
परम फलको पाता ह ॥ ९१ | 
( अन्यउत्सवबिधानम्‌ ) 
` तया यथाकाल पतन्ट्रतेस्तकेरथाधिरोयादिकमुत्सवादिकम । 
सद विधेयं हरितोप परं, शममर तदुबहशास्रसम्मतम ॥ 
तथा समयानुसार सावधान होकर. वेधो को, अनेक शान 
सम्पत मङ्गलमद) मगुको भन्न करनेवाले रकयात्रादि सर्वोत्तम 
उत्सव सदा करने चाहिये ॥ ९२ || 
( निहेतुक झुपाम्राकल्यनिरूपणमू ) 
| कर्मप्रवाहेण तुचेतनस्य गगनस्य संसारमहाएंवे चिरम्‌ । 
| उपह संसरतो-वशस्य सा कृपोभदुवत्येव इरेरहेतुका ॥ ६. ३॥ 
. कम पराके द्वारा इस संसार महासागरमें चिरकालसे इबते ( न्मते 
मरते) का मु ऊपर मकी निर्देतुक कृपा प्रकट होती है। 
मोचे मुयक्षानंदि तारतम्य फले अपन्नस्य तु सत्मपत्तेः । 
अस्ते तद्िष्णुङृपोपलभ्ये पति श्रियोःनन्तयुणाणेवंतम्‌ 
मन शुको मोक्ष रुप फलामे कोई तर तम भाव नहीं हे 
रमण भगवान को प्राप्ति रूपी मोक्ष उनकी पासे प्राप्त होती है। ॥९४॥ 
अवन्‍्तयुपायान्तर एव सवे स्वातन्त्रयतो मुक्तिपदपरदास्ते । 
सुकमसंवेदनभक्तियोगाः प्रपत्तिनिष्ठ: समनुष्ठितास्तु ॥६५॥ 
|... अपन्नोसे असु्ठित मगवदुभक्ति से संवलित कर्मयोग ज्ञानयोग 
| भक्तियोग सभी उपायान्तर युक्ति के देनेवाले होते हैं ॥९५॥। 


= ऐकान्तिकेस्तत्तविचारदषे परातमनिष्ठे: परमास्तिकेस्ते॥ | 


बिमुलतो निर्भरतापरेस्तेः ्रीव्यातिराय्येरमिधीयते हि । 
अपञ्चनिर्मातृबिर ञ्चिहेतुश्रीरामपादाव्जनिविष्ठरचिचैः ॥६६॥ 
प्रपंच निर्माता ब्रह्माजीकी भी कारण रूपा श्री ( श्रीजनकजाजू ) 
सहीत श्रीरामजीके चरणों के अनुरागी आर्य पूर्वाचार्य श्रीजीकी बिश्युतापर | 
निर्भर हो सब जगह श्रीजीको व्याप्ति वर्णन करते हैं ॥९६॥ 
नित्यं सा पुरुपकारभूता श्रीरनपायिनी । 
अनुपायान्तरे विज्ञेरुच्यते तदुपायता ॥६७॥ 
विज्ञ समश्त उपायान्तरों से अमाप्य भगवत्माति में अनपायनी 
पुरुपकार रूपा श्री ( सीता ) जी को ही नित्य उपाय मानते है ॥९७॥ 
इष्ट वासल्यसिन्धोश्च वात्सल्यं दोषभोगिता । 
नित्यं समुच्यते तज्ज्ञ सदाचारपरायणेः ॥६८॥ 
सदाचार निष्ठ भगवान के गुणांक अनुसन्धानकरनेवाले आचार्यगण 
वात्सल्य गुण महोदधि भगवान श्री रामजीके दोष योग्यता गुणको ही । 
बास्सल्य कहते हैं । भगवान भक्तोंके दोषोंको उसो तरह भोगयबनालेते हैं 
जिसतरइ गऊ नवजात वत्सके अंगपर लिपटे मल मूत्र रुषिरादिको 
भोग्य बनाकर चाट लेती है ।।९८।| 
दयान्यदुःखस्य निगद्यते बुधरपाकृतेस्तेरसहिष्णुता सतुता । षः 
कृपामहाब्थे: स्तृतकीतिसन्ततेविष्णोरचिन्त्याखिलवेभवस्य वे 
परमोत्कष्ट विद्वानोंने महानहुपाके सुदर, परमकीर्तिवाले, और | 
समस्त अबिन्त्य वैभवशाली भगवान श्रीरामजीके दूसरोके दुःखॉकॉ न. 
सह सकने को ही दया कहते है ॥९९॥ 1 
( न्यासस्वरूपनिर्णयः ) ४ 


स्वीय प्रवृत्तस्तनिवृत्तिरिष्टो न्यासोउ्थ वैद्योपि बुधेः सदेव) | 


१७४ भक्माल् 


तत््वविचारमें निपुण, भगवन्निष्छ, परम आस्तिक, चतुर, | 


०8 ही युखेच्छा) की नित्त को ही न्यास (शरणाग्रति) 


सर्वे अपत्तेरधिकारिएो मताः शक्त अशक्ता पदयो- 
जगत्मभोः । नाप्त तत्र कुलं बलंच नो न चापि कालो 
न हिशुद्धतापि वा ॥१०१॥ 


| उन सर्वेश्वर के चरणोकी -अपत्तिमें शक्त और अशक्त सभी 
बै wp ग तो |) भा में इल, बल, काल और पवित्रता आदि 
धमत्यागोजपि परमेकान्तिकेरच्यते वरे: । 
इतयं हि कर्मणां त्यागः सरूपस्याखिलस्य च॥१०२॥ 
भेष परमेकान्तिक भक्तोने “सर्व धर्मान्परित्पज्य” के 
अपने लिये कर्म मिक त्यागके द्वारा ही सर्व कर्म परित्याग कह है | 


| 100 मत्तः संबन्धज्ञानस्वरूपिए; ॥१०३॥ 
सम्बन्ध ज्ञानके जाननेवाले सि 
. यान्तरको ही पतिका विरोधी LT के झां उपा- 


॥१०४॥ 


लोग न 
का अनुष्ठान करते हैं क रेड 


तन्न्यासाञनकरल्यादी यस्य कस्य महात्मभि: । 

__ शोपवृत्तिपरेद्दंनो अपत्तिन्यूनता न हि ॥१०५॥ 
| भगवस्लेपरत्तिपरायण महात्मा, भग्रवश्पत्िके 

' अङगमेसे किसी पककी हानि होनेसे भी मपत्तिकी न्यूनता नी भ 


[मुल ३९ 


ञ्‌ 


कु विक 
'आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट भीरामानन्दाचायजी को कथा १७५ 


रामप्रसादहेतुहि न्यासोऽयं विनिगद्यते । 
नित्यशरेः सदाचारेहंरिपादाब्जमानसेः ॥१०६॥ 


सदाचारपरायण हरिचरणकमलाजुरागी नित्यश (महात्माजन) 
इस न्यास (शरणगति) को श्रीरामजीकी प्रसन्नताका कारण कहते हैं। 


ऋतप्रपत्तिस्मरणं प्रायश्चित्तमधोच्यते । 
परमाप्तेश्च तन्निष्ठे: कोविदेस्तेम मुज्ञमिः ॥१०७॥ 


भगवस्निष्ठ, परम आप्त विद्वान्‌ अुसयुसुनन, मपतिके स्मरण 
( अचुसन्धानको ) ही प्रायश्चित काते हैं ॥१०७॥ 


उत्कृष्टवरपि वैष्णवेर्जनेः निङृष्टवर्णः स तदीयसेवने । 
तथाबुसतब्य इतीष्यते बुधः शास्त्रेविधेये विधिगोचरेपरे; 
शास्त्रकी मर्यादाको पालनेवाले त्राह्मणादि उत्कृष्ट वर्णके वैष्णवों 
को भी चाहिये कि नेसे अन्य वर्ण बाले, मागवज्जनोंकी शास्रीय. 
विधानाजुसार सेवा करते हैं बैसे ही वे भी करें, पूवाचायोने यही चाहा है। 
झणुब्याप्ती च भगवानणुपत्वणुरुच्यते । 
पराकाए्ापरेविन्ेर्गतविदिभर्महामभिः ॥१०६॥ 


भक्तिकौ पराकाष्ठामे परायण बिज्ञ सम्प्रदाय तत्व बेचा महात्मा- 
जन अणुव्याप्ति विपयमें भगवानको अणु से भी अणु काते हैं॥ १ ०९॥ | 


झात्मारामैस्तथोपायस्वरुपज्ञानिमिश्‍च तेः । 
मत्नेविरजापारं कैवल्यमिति मन्यते ॥११०॥ 
बै आत्माराम उपायके स्वरूपको जाननेवाले, संप्रदाय रइस्यज्, 
विद्वान, विरजाके पार भगवद्धाम है ऐसा मानते हैं ॥११०॥| 
जितेन्द्रिश्चात्मरतो बुधोञ्क्रत्युनिश्चितै नाम 


हरेरजुत्तमम ॥ अपारसंसारनिवारएक्षम समुचरेडरेदिकमा- | 


त्रन्‌ सदा ॥१११॥ 


| 


| 


अक्तमाल ` [मूल 
जितेन्ठ्रिय आत्मनिष्ठ विदःजनो ने टीक से निश्चित किया हे कि 


वैदिक धर्मो का आवरण करते हुए, 
करने में परम समर्थ भगवान के नाम 


को सदा उच्चारण करता रहे || 


( अथ पव्चमप्रश्नस्पोत्तरम ) 
श्रीबैष्णावधर्ममकरणय्‌ ॥ 


श्रयन्ति धर्मास्तु 


तया प्रथक्‌ स्थितान्‌ सुवक्रगाः 
सिन्धुमिवापि निम्नगाः । , काष्ठस्थवन्हेरिव घातको हरे- 
 ₹चराचरस्यस्थ च जन्वुहिंसक: ॥ ११४ ॥ 

देढी-मेढी नदियां भी स! 
रहनेवाले मनुः 


जलस्थलोसन्नशरीरिहिसया . 
दारधीः सदा । दयापरोऽधोः गतिहेतुरूपया तिहेतुरूपया चिराय 
भवभीनिवृत्तये॥ ११५॥ ` 
| उदाखुद्धि दयालु वेग्णर अधोगति और नन्पम के 
= भरूतमांस को त्याग दे रा Ci 


, संसार रूपी अपार समुद्र से पार 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राद श्रीरामानन्दाचार्यजी की कथा १७७ 


शुभानि कर्माणि समपयेत्सदा रामाय भक्त्य च 
निवेध भक्षयेत्‌ अददं वीतमयः समुत्तमं बिमुक्तिधीः 
स्वाधनिवृत्तिकामनः ॥ ११६॥ 

अुक्तिकी इच्छ्ञावाला पुरुष सम्पूर्णपापोंकी निते लिये शुभकर्मो 
को भगबदुर्पण करे तथा सभी पदाय भगवान्‌ श्रीरामको निवेदन करके 
भोजन करे । ऐसा करने से बह संसारके भय से बरकत हो जाता है। 
Fe हट ( अववितारनि पणम्‌ ) 
अर्चावतारोऽपिं च देशकाल पर पेहीनः श्रितसम्भवश्च । 
सहिष्णरप्राङ्तदेहरयुक्त:परणो र्चक्राधीनसमालाङृत्यः११७ | 
अर्चावतार ( पूजार्य प्रतिष्ठित मृतिख्प भगवान ) देशकालकी | 
उत्कृषतासे रहित अकके सम्पूर्ण अपराधोको क्षमा करनेवाले, आश्रिता- 


मिमत दिव्यदेइसे पुक्त अपने समस्त इरयो में अर्चककी' अधीनता | 
सीकर करनेवाले होते हे ॥११७॥ 


सयव्यक्तरच देवरच सेद्धो मानुष एव च। 
देशादी हि प्रशरते स वर्तमानश्चतुविध: ॥११ प्॥ 
अशस्त देश आदियें बर्तमान वह, अर्चादतार स्वयं व्यक्त ( त्री 
शालग्रामादि स्वयं मक नेहोबाले ) दैव ( देवताओं दारा प्रतिष्ठित ) | 


सेड ( सिद्ध पुरुषों द्वारा पूजित ) और माहु ( मनुप्यो द्वारा मतिष्ठित ) | 
मेद से चार प्रकारके हैं ॥११८॥ र | 
( अर्चाविधिनिख्पणम्‌ ) 
a हि पाद्याष्याचमनेस्तथा । 
स्नानवस्रोपवीतेशच गन्भपुष्पसुधूपके: ॥११६॥ 
दीपनेवेदयताम्बृलपरद ७, 'शिएविस ९३७ ९५७ 
८७ जन: | 
पोडशार्चाम्कारेस्तमेतेरचेसदा सुधी: ॥१२०॥ 
श्र त्त FR 


विद्वान पुरुष आवाहन, आसन, पाथ, अर्घ्य, आचमन, स्नान, 
बस्तर, यप्मोपवीत, गन्ध) पुष्प, धूप, दीप, नेवे, ताम्बूल, अदभिण, 
बिसर्जन आदि पोडशोपचारसे उक्त अर्चावतारोका पूजन करे ॥१२०॥ 
जगत्पते श्रीशजगन्निवास प्रभो जगत्कारण रामचन्द्र । 
\ नमो नमः कारुणिकाय तुभ्यं पदाग्जयुग्मे तव भक्तिरस्तु ॥ 
` है जगतूके स्वामी श्रिय:पति जगदाधार जगत॒कारण प्रभो 
परमदयालु श्रीरामचन्द्रजी ! आपको पुनः पुनः मेरा नमस्कार 
स्वीकार हो । तथा आपके दोनों चरणकमलमे मेरी भक्ति हो ॥१२१॥ 
मनोमिलिन्दस्तव पादपडूजे रमाविते संरमतां भवे 
भवे । यशाः श्रुती ते मम कर्णयुग्मक तदभत्तसङ्गोच्सु 
सदा मम प्रभो ॥१२२॥ 
> है पभो ! लक्ष्मीसे पूजित आपके चरण कमलों में मेरा मनरूप 


अमर जन्म-जन्म रमण करे । मेरे दोनों कान आपके यशको सुननेके 
लिये उत्सुक रहें और सदा आपके भक्तांका सङ्ग प्राप्त होता रहे ॥ १२२ 


उरशिरोदृष्टिमनोवचःपदद्ठयप्रराजत्करयुग्मजानुना । 
श्रद्धायुतस्तं प्रणमेन्महीतले दीर्घ कृती सत्कृतधीश्च दण्ड 
-- श्रद्धालु, कृती ओर बुद्धिमान पुष्प, वक्ष: स्थल, शिर) दृष्टि, मन, 


बचन, पाद, कर और जानु इन आउ अंगोसे पृथ्वीकै ऊपर दण्डके 
समान पढ़कर प्रणाम करे ॥१२३॥ 


प्रसाये बाहू चरणों च साझलिः स्तवेः स्तुवन्यश्च 
नमेद्रघूत्तमम्‌ । शतेः क्रतूनां दु सुदुलंभां गति स चाप्चुया- 
द्विष्ुपरायणो जनः ॥१२४॥ 
__१ जो हाथ पग फेलाकर, हाथ जोड़कर, स्तोत्रोंके द्वारा स्तुती। 


पूर्वक भगवान्‌ श्रीरामजीको प्रणाम करते हैं वे सक पसे भी |. 


दुष्पाप्य गतिको पाते हैं ॥१२४॥ 


| स चाच्युताहेतुकृपाकराक्षाद्वियेतराद्याभिरुचिप्रदृते. 


आानन्द्‌भाष्यकार यतिसम्राट श्रीरामानन्दाचायज्जो की कथा 


१७६ 


( अथ पएप्रश्नस्पोत्तरम्‌ ) 

( बेष्णवमेदनिरूपणम्‌ ) 
अथोच्यते वेस्णवभेद ईप्सितो ज्ञात च ते विष्णु- 
परायणेजेने । सुवेदनीयो बहुथा प्रियोत्तम ! सुनिश्चितो 

बि्मरेमहर्पिमिः ॥ १२५ ॥ 

हे प्रियतम ( सुरसुरानन्द ) ! वैष्ण जनों एवं तुम्हारे जानने 
योग्य परम चतुर तद्वनं द्वारा सुनिश्चित वैष्णवाके मेदों को कहते हैं । 
प्राप्त परां सिद्धिमकिञ्चनो जनो ह्विजादिरिच्च- 
उद्ररं हरिंत्रजेत । परं दयाजु' स्वगुणानपेक्षितक्रिया- 

कलापादिकजातिबन्धनम_॥ १२६ ॥ 
मोक्षरूप परासिद्धि की इच्छा बाले ब्राह्मणादि सभी जन, अपने 


बात्सल्यादिगुणो के द्वारा जाति बन्धन एवं की अपेक्षा 
न रखनेघाले परम दयालु श्रीरामनी की शरण में जावें ॥ १२६ ॥ 


बद्धमुक्तममेदेन चेतनोऽपन्यत द्विधा । 
बड़ों मुमु्षरित्येवं बुभुचुरिति च द्विभा ॥१२७॥ 
बद्ध और मुक्त भेदे चेतन दो भकारके माने गये हैं । बद्धभी दो 
कारके दै । एक दभु और दूसरे शु ॥१२७॥ 
अनादिकर्मोत्करजातनानादेहाभिमानी सुमतो्य बद्धः। 
त्तः १२८ 
विमोक्‍तुमिच्छुस्त सुयुक्तः संबन्धतः प्राजसुसंमतोज्यम। 
तथेव सांसारिकभोगमिच्छुचु मुत्तुरन्यः खलु कथ्यते ज्नैः॥ 
अनादिकम समूह से नाना प्रकार के देहों का अभिमानी जीव 
द माना गया है। वही भगवान्‌ की निहेतूक कुपाइष्टि से कर्मो की 


आनन्दभाष्यकार यतिसस्राट ओराभानन्दाचायजी को कंथा १८९, 
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ते चाचार्य्यक्रपामात्रप्रपन्ना द्विविधा मताः । 
तथा सेवातिरेकप्रपन्नाश्‍चेति सदा सताम_॥१३४॥ 
बे आचार्यावलम्बी प्रपन्न तथा प्रशुसेवावलम्ब्री अपन्न इन भेर्दो 
से दो प्रकार के माने गये हें ॥ १३४ ॥ 
प्रपन्नश्वापि दतः स तथा चार्त इति द्विधा । 
शरीरस्थितिपर्यन्तमाद्योञ्रव यथोचितम ॥१३५॥ 
प्राप्तदुःखादि भुञ्जानः शरीरान्तेञ्वसीय च । 
महाबोधोतिविश्‍वासो मोक्षसिद्धिमवस्थितः ॥१३६॥ 
„ ग्रथान्त्योऽपहमानम्तरक्षणमेव तु संसूतिम । 
तथेव भंगवत्माप्तों सत्तरस्वान्त उच्यते ॥१३७॥ 
. बह भी दो प्रकार के हैं। दत और आर्त। इस स्वकर्माुसार 
आप्त सुख दुःखादिको शरीर की स्थिति पर्यन्त यहां ही भोग करते 
हुये शरीर के अन्तमं मोक्ष सिद्धि के महान ज्ञान और अत्यन्त विश्वास- 


युक्त रहते दैं। ओर जो संसार रूप बढवानलको न सहन करते हुये 
अगवस्माप्ति में अत्यन्त शीघ्रता चाइनेवाले हैं उन्हें आतं कहते हैं । 


श्रबणादिमात्रनिष्ठाः शुद्धभक्ताः प्रकीतिताः। 

अन्तर्भाव्याम्तन्न तत्र तथानुक्ता सुसुुवः ॥१३८॥ 
मगवानूके यशके श्रवणकीर्तनादिमें ही निष्ठा बालोको शुद्ध- 

छ मक्त कहते हे । यापर सुप्नुतश्षके जो अन्य मेद नहीं के गये हैं 
„ उन्हें पूर्वोक्तमें ही अन्तथू त समझ, लेना चाहिये ॥१३८॥ 

(य्रक्तमेदनिरूपणम़र ) 
नित्यकादाचिछमेदान्मुक्तद्व विध्यमुच्यते । 
नित्याः कदाचित्तत्रापि सिद्धाः सुपुरुषा नरा॥१३&। 
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मृति के सम्बन्ध से छूटने की इच्छावाला, दम्भ कहाता है तथा 

सांसारिक भोग की इच्छा बाले हैं उन्हे विदज्जन बुश कहते हैं । 

. मुुक्षवोऽपि द्विविधा महर्षिमिः प्रोक्ता अकामाः 
स्वृतिभक्तिनिष्टिता । वेदोक्तवर्णश्रमकर्मकारिणस्तूणसः 
कादिप्रतिभेदभेदिताः । 

महार्षियों ने झुमुछु भी दो प्रकार के कहे हैं। 
हेल्षाराबदविच्छिक भगवत्स्मरणपरायण और वेदोक्तवर्णा्रम कर्म 
करनेवाले उपासक ॥ १३० ॥| ॥ 

. स्वकर्मविज्ञानचयाधिसाधनं तथोररीक्रत्य हि बत 
कंचन । सम्माप्य संघन्धविशेषमुत्तमं सदा भवन्त्येव 
मोक्षनिश्रयाः ॥ १३१ ॥ 

हे वत्स सुरसुरानन्द ! (बे) स्व-अलुष्टितकर्म विज्ञानादि को ही पर 

' साधन स्वीकार करके भगवान के साथ दास्य सख्यादि किसी 

संबन्ध को प्राप्त होकर सदा मोक्ष में निश्चय वाले होते हैं ॥ १३१ 

विद्याय चान्यत्‌ परमं कृपानिधि प्राप्य समर्थं निर 

पायमीश्वरम । उपायमेतेऽव्यवसीय सुस्थिता 
अन्नाः सततं हरिप्रियाः ॥ १३२ ॥ 

+ जो जन अन्य सब कुछ छोड़कर परमदयालु समर्थ, 
भगवान्‌ औरामणी को ही प्राप्य और उपाय समझकर पुस्वित 
ई उन्हें भगवान के सतत प्रिय पन्न जानना चाहिये ॥१३२॥ 

पुरुषकारेकनिष्टास्तु इरिस््ातन्त्यमेच््य च । 
कृपाप्रचुरमाचाय्य मत्वोपायमबस्थिताः ॥१३३। 
तथा जो पुरुषकार निष्ठावाले जन हैं वे औ रामजीकी 


का विचार करके, परम कृपालु आचार्य को ही उपाय 
स्थित रहते हैं ॥ १३३॥ | ॥ 
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गर्भजन्मादिदुःखं मेऽननुभूय स्थिताः सदा । 


सीतारामप्रियाः शश्‍वचे हनूमन्मुखा मता:॥१४०॥ | 


नित्य और कदाचित्क मेदसे मुकत दो प्रकारके हैं। गर्भजन्मादि 
दुःखका अनुभव न करके निरन्तर स्थित रहते हैं वे श्रीसीतारामजीके 
परममिय हनूमदादि श्रेष्ठ पुरुष |नत्य मुकत कहाते हैं ॥१३९॥१४०॥ 
परिजनाः परिच्छदा नित्यमुक्ता अपि द्विधा । 
मारुत्याद्या: किरीटाद्याः ऋमात्ते च प्रकीर्तिताः १४१ 
नित्य झुकत भी दो प्रकारके दें परिजन और परिच्छद, श्रीइनु- 


मदादि परिजन हैं और किरीट कुण्डलादि परिच्छद कहे जाते हैं १४१ | 


भागवताः केबलाश्च कादाचित्का अपि द्विधा । 
तत्र भागवता बोध्या ये तु ते भगवत्पराः ॥१४२॥ 
कादाचित्कोंके भी दो भेद हें। भागवत और केवल । जो 
भगवत्सरायण हैं उन्हें भागवत और अन्यो को केवल जानना 
चाहिये ॥१४२॥ 
भगवद्‌ भोग्यभृत्यादिसाक्षा्तारसुसाश्रयाः । 
श्रीराममानसा नित्यं तदनुध्यानतत्पराः ॥१४३॥ 
भागषतोंके भी दो भेद हें । एक तो वे भो भगवानके भोग्य 


ऐश्वर्यादिके साक्षात्कारनन्य सुखके आश्रय हें । दुसरेबे जो नित्य | 


भगबत्परायण हैं तथा भगवानका ही ध्यान किया करते हैं ॥१४३॥ 
केचिद्गुणाचुसन्धानपराः केङ्कयेतत्पराः। 


इत्थं महर्षिभिः प्रोक्ता द्विविधा भगवत्पराः।१४४॥ 


भगबद्वगुणानुसन्धान परायण और कैकर्य परायण, इस प्रकारसे 
महर्पियोंने भागवतो के भी दो मेद कहे हैं ॥१४४॥ 
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द्विविधाः केवला बोध्या दुःखमाबेकतत्पराः। 
झात्मानुभूतिपरमा इति चोक्ता महर्षिभिः ॥१४५॥ 
एक दुःखभावपरायण तथा दूसरे अत्मानुभूतिपरायण इस प्रकारसे 
महर्षियोंसे केवल भी दो प्रकारके कहे गये हैं ॥१४५॥ 
( अथ सप्तमप्रश्नस्योत्तरम ) 
( बैष्णवलक्षणनिख्पणम्‌ ) 
समुच्यते सम्प्रति लक्षणं सन्महात्मनां सदगणवेष्णवानामः 
विरिंचिशम्भुश्रितरामचन्द्रपदारविन्दस्थितचेतसां तु १४६ 
अब ब्रह्मा और शिवके द्वारा आश्रयण किये गये भगवान्‌ श्रीराम 


ली के चरणकमलमें स्थित मनवाले महापुरुष वैष्णवोंके समीचीन 
लक्षण काते हैं ॥१४६॥ 
'छृतोध्वपुंडूस्तुलसीसमु दुभगं दथच मालाममलो हि कण्ठतः 
सजन्मकर्माणि हरेरुदाहरेदुणुणशच नामानि शभप्रदानि 
और गल्ेमें, तुलसीकी मालाको धारण करता हुआ, 
निर्मलः निकर होकर, भगबानुके कल्याणप्रद दिव्य जन्म कर्म और 
जामोंका गान करें ॥१४७॥ 
चनुर्धरस्याश्रणयान्निरन्तरं कथां च गायेत्सुयशोऽङ्गितं मुह. 
रूपं तदीयं तु चराचरात्मकं पश्यन्सतां सङ्गमुदारधीश्चरेत्‌ 
उदारबुद्विवाला होकर धतुर्वारी भगवान श्रीरामजी के सुन्दर 
यशकी कथा निरन्तर सुने, यक्षका गा तथा भगवानके चराचरा- 
दर्शन करता हुआ सत्युर्षोंका सङ्ग करे ॥१४८॥ 
चापादिपञ्चायुधचिन्धिताङ्गकः समीक्ष्य दृष्टश्च 
हरिभ्रियानसौ । तथाविधान्भक्तिपरः सम चंयेस्सुवेष्ण वा झन्म- 


फलादि संस्तुवन्‌ ॥१४६॥ । 
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.. भेगवानके धघुर्बाण आदि पश्चायुधोसे अंकित 

बेष्णबोंको देखकर, प्रसन्न हो ( अपने ) कडा र 

करता हुआ, भक्तिपरायण होकर (उनकी) पूजा करे ॥१४९॥ 

पञ्चायुधाङ्का भवि वेष्णवा ये सुखाग्रजश्षत्रियवेश्यशूद्रा: । 

खनयस्तथान्येऽपि चविष्णरुपा जगत्पवित्रप्रपरित्रिएस्ते 
आझण, क्षत्रिय, वेश्त, शूट, री, तथा अन्य जो भी कोई पृथ्वी 
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ते सकतीर्याश्चयभूतदेहा देशे महाभागवता वसन्ति । 
त्रेय तदशनतस्स्थितिभ्याँ जातः सुपुण्यो निखिलाघशून्य 

समस्ततीरयो के आधार भूत देहधारी वे महाभागवत मिस देश में 


हैं वह देश उनके दर्शन और बे 
उत दर्शन और निवाससे पवित्र एवं पाप रहित हो 


तदचनाचदनीरपानात्तसङगतेस्त्रणतेविधानात्‌ । 
तद्भाजनानन्तर भोजनाबस्यात्कोटिजन्मजिंतपापनाशः 
उन महाभागवतोके पूजन, चरणामृत ग्रहण, प्रणाम, सत्सङ्ग और 
उनके पश्चात्‌ भोजन करनेसे करोड़ों जनके पाप नष्ट होते हैं ॥१७२॥ 
कार्पासकेः सप्तमिरद्भुतेयु ऐ:खुनिर्मितं तत्कटिसूत्रमुत्तमम, 
कोपीनकं वखयुग च धारयेततथो ध्यपुग्ड्रादिकमेव वेव: ॥ ` 


| बैपशव जन कपासके सुन्दर सात पागोंसे बने उतत 
ना , बने उत्तम क| 
|| आपीन, उर्ध्व और इव टरादिको धारण कर ॥१५३॥ थिए, 


“(अथ झष्टमप्रश्‍नस्योत्तरम_) 
( कालक्षेपमकारनिरूपणमू ) 
अथ कार्य्यः सदा सदिभः कालच्तेपो भुमुचुभि; । 
परमालपरेरिल्यं वेष्णवेरिति कथ्यते ॥१५४॥ 
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अब सुमु सत्पुरुष भगवत्परायण पैष्णबोंको कालसेप निस न 
अक्कारसे करना चाहिये सो कहा जाता है ॥१५७॥ 1 
'त्रिकालसन्ध्यादि विधाय शक्तैः श्रीरामचन्द्र' च 
समच्ये नित्यम्‌ । भाष्येण रामायणतो हि कालचेपो 
विधेयोठपि च भारतेन ॥१५५॥ 
शक्त पुरुपोको प्रातः मध्यान्ह और सायंकालमें सन्ध्यादि 
कर्म एवं भगवान्‌ श्रीरामजीकी पूजा करके, भाष्य (भस्थानत्रयीके आनंद- 
भाष्य एवं भगवान बोधायन श्रीपुरुषोत्तमाचाय्यकृत भाष्य ( हृत्ति ) 
श्रीमद्रामायण और महाभारतके दारही नित्य कालक्षेप करना चाहिये । 
स्माच्चेदशक्तः श्रुणुयात्कृतरिचद्ग्रन्यानमूळ्छुद्धत- 
माढिशद्ः । श्रीरामसन्नामसुकीतनं च दवयानुसन्धानमथो | 
विदध्यात्‌ ॥१५६॥ | 
यदि इसमें अशक्त हो तो किसी परमपवित्र वैष्णव से इन 
उपयुक्त ग्रन्थों का श्रवण, भोरामजी के उततम नामक्रा सुन्दर कीर्तन | 
और द्वयमन्त्र का अनुसन्धान करे ॥ १५६ ॥ | 
दिव्येषु दशेषु संतां प्रसङ्ग तदीरपकेकर्षपरायणो वै । 
यावच्छरीरान्तमहददिवं तत्कथामुदारां शृणुयादूभवष्नीम्‌ ॥ | 
अयोध्या चित्रकूट आदि दिव्य देशों में सत्पुरुषों का सङ्ग करता 
हुआ, भागवतकैँकर्य्यानुरागी बनकर, जब तक शरीर रहे तथ तक | 
संसार की बाधा को नप करनेवाली भगवत्या को श्रवण करता रदे। | 
तत्राप्यशक्तास्त॒ कुटीरमात्रं विधाय क्यु स्वथ | 
राघवाद्रौ । अन्यत्र वास च गुरुपदिष्टानन्त्राञ्जपन्तो | 
ममकारशून्याः ॥ १५८॥ ` . क; | 


> सि [मूल ३५ 


सेमी असप हो तो विट अवता अनप एक बोडी ती. 


[रिया बनाकर औयुरमहाराज के दिये हुये नका. जप करते हुये 
मकार ( मैं मेरा ) आदि से शून्य होकर निवास करे ॥ १५८ ॥ 
भक्तयादियुक्तस्य तथानहक्तेमहामनस्तस्प निदे- 
शापाजनम्‌ । उपायमेत॑ चरमं निरन्तरं सुवेष्णवो5यं 
विदधासतन्द्रितः ॥ १५६ ॥ 
उत्तम वैष्णव निरालस्यता पूर्वक भक्ति आदि से युक्त होकर 
अकार रहित उन महात्मा श्रीगुरु देव की आज्ञा पालनरूप अस्ति 
उपाय को निरन्तर सेवन करता रहे || १५९॥ 
तदथपुष्पमचपेन संततं तथेव तन्मन्दिरमाजना- 
त तदीयनामाभ्यसनेन तन्मनाः क्षिपेत्स कालं 
नितरां निरालसः ॥ १६० ॥ 


दा यि आलस्य रित होकर भगवाच श्रीराम की पूजा के अर्थ 


पुष्प संग्रह, मंदिर माजन आदि करते ये तन्मय होकर नाम रटन के 
दारा कालबेप करें ॥ १६० ॥  + डब 


तीयषु वासेन मदानां च समागमेनाध तदर्चनेन । 
जिज्ञासया तद्यशसः श्रमेण तश्रावशेन स्मरणेन तस्य ॥ 
तोथं स्थानोंके निवास, महात्माओं के संग एवं भगवान्‌ की पूजा 
को करते यश सुनते और अन्योको सुनाते हुए भगवान की जिज्ञासासे 
भगवान्‌ का ही स्मरण करते हुए-- ॥ १६१ ॥ 
रामाय साङ्गाय सपापदाय सीतासमेताय सहानुजाय । 
आम्नायवेद्याय विधाय शश्वत्‌ केंकय॑मीष्यरिहितःसुचित्त:॥ 
ष्या द्वेषादि से पृथक्‌ रहकर, सावधान चित्त से अंगों पार्षदों 
सीताजी और प्रानाओं सहित वेद से जानने योग्य भगवान्‌ भ्रीरामजी 
। के कैंकर्य में लगे रह कर सर्वदा काल चेप करे ॥ १६२ ॥ 


। 'झानन्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रीरामानन्दाचायजी को कथा (६७ 


( अथ नवमप्रश्नस्यात्तरम्‌ ) 

( परतरबनिख्पणम्‌ ) 
तथाविधेस्तेः परमार्थभूतं सुवेष्णवेः आप्यमथोच्यते तत्‌। 
जितेन्द्रियेरासरतेब धाऽयेमेहतमेः स्वाभिमताथदोदम्‌ ॥ 

अब समदमादि साधनोपेत आत्मपरायण पूंबोक्त प्रकार से 
उपासना में निरत ओ वैष्णवों के अभिलपित परम प्राप्य परमार्थ 
तत्व का निरुपण किया जाता है ॥ १६३ | 
श्रीमान्‌ दिव्ययुणाव्थिरोपनिपदो हेतुः शरण्यः प्रभुः 
देवेशो जगतामनादिनिधनो ब्रह्मादिदेवाचितः । 
ताराकानलचन्द्रमोबहुमहः isola pes 
जय्यो वीरसपत्नशस्त्रनिचयेजेता च स शह ॥१६श॥ 
ह्मविधायकश्च परुपस्तद्वेदवोधा वृधो, 
मिय शरणं तपःभ्रभृतिभिः तत \ 
श्चेतनचेतनो भूतजगडयः स्वतन्जा वशी, 
pd सुमुच्चमिःसुणरुभिः सत्सङ्गिभिस्तत्परः ॥ 
सद्युरुनिष्ठ सत्संग परायण बु के आप्य, वेदान्त बेद, 
दिव्य गुणाकर, जगज्जन्मादि हेतु, ब्रह्मादि देवों से पूजित, स 
रक्षक, चन्द्र सूर्यादि प्रकाशो के प्रकाशक, सद्योगियो के 8 ५ 
भी अप्राप्य, ब्रह्मादिकों के स्रष्टा, चेतना चेतन जगत के नियामक, बेद: 


आत्म, नर, पुरुष, महापुरुपादि पद वेदनीय, त्रिपादिभूति 
Pe श्रीसम ही हें ॥१६४॥१६५॥ 


पा भो कण 

तथाविधं प्राप्यमथो सुवैष्णवः सुचिन्तयन्नित्यमच 1 
प्रिय !। सदा सदाचाररतं गुरु वरं ज्ञात भजेताखिलसं- | 
शयच्छिदम्‌ ॥ १६६ ॥ 


सदाचार निरत श्रेष्ठ सुखका भाभयण करे ॥१६8॥ 

| ( अर्चिरादिमार्ग निख्पणस्‌ ) 

। सत्सङ्गतः तस्पृहो i 

_ सन्‌ हि गतसहो मुहुः श्रीशं प्रपद्याथ 

Fe । कर्माखिलं संपरिभुज्य चात्मवान्‌ प्रारब्धः 

। भने महतान्यकमक:॥ १६७॥ 

~ ग्यासात्वतन्त्रेशवरजातसहयानिल्‌' 

| न [सडयानिलू नमायान्वय एव 

। क । तिमाल सारदा 
त. क 

| ण ततः pd सुक्तकस्तथाचिंषोऽहो दिनतः 

[ef : | आपूयमाएं विविधेस्तु वासरे: एच्च 

विज्वरः ॥१६६॥ न 6 21 


| षद आत्मवान मुद्र पुरुष सत्संगके अभावसे 
[तह भाः क्षु पुर सभी सांसारिक पदार्योसे 
0 होकर श्री गुरु महाराजके द्वारा सीताकान्त Mos 
शरणागतिको प्राप्त हो, समस्त भारब्ध कर्मोका उपभोग, प्रपतिसे 
॥) 


| से छुटकारा पाकार भग्रवासक्े हन र्‌ 
के हद 
इना पाडे टे निल कर न तास कर 
है। he दिते पुर्यमाण पक्ष आप्त i 
उत्तम घुर्खोकी सदसे पृथक होकर- 
॥ १६७, १६८, १६९॥ र इहलोकी सरसे षर 


[= 


पट [शाहरभच्यकषार यिस लगान भा! यतिसन्नाट शरारामानन्दाचार्येजी की कथा १८६ 


्ाुदूसासमधोपडासतस्ावतससमदतो तिम 
चन्द्र ततश्चन्द्रमसोऽथ विद्युत स तत्र तत्राखिलदेवपूजि 
परं पदं सैवमुपेत्यनित्यममानवो ब्रह्मपथेन तेन। 
सायुन्यमेव प्रतिलभ्य तत्र प्राप्यस्य सन्नन्दति तेन | १ 
___१ पक्षसे छेमासबाले उत्तरायणको वहांसे संवत्सर) सूर्य, चन्द्र 
| विद्युत्‌ लोकॉमे सव देवोंसे पूजित होकर वह महाभाग उस आर्चि 
अहामार्ग से भगवानुके सनातन सर्वोत्कृष्ट साकेतलोकको पराप्त 
प्राप्त होकर, वहां मगबानूके साथ सवया आनन्दे 
| करता हे ॥!७०॥१७१॥ कितो 
सीमान्तसिन्ध्वाप्जुत एव धन्यो गत्वा परनहमसुबीक्षितोऽ 
राप्यं महानन्दमहाब्धिमग्नो नावर्तते जातु ततः पुनः सः | 
५] इस चतुप्पाट्ियूति की सीमाके अनतमें महानदी विरजामें 
| करके माप्य (भगवान श्रीराम) को प्राप्त हो बह धन्य धन्य पुरुष भगवाल 
कुपाकटाक्षसे कटाक्षित हो महान आनन्दके महासागरमें निमरन होः 
पुनः कभी भी वहांसे नहीं लोटता ॥१७२॥ गॅम 
सदानुसन्व्येयमिमं त्रिकाल मुसुक्षुमिस्तं परमाथमित्यम_ 
ज्ञात्वा न चैवास्ति सुवेदनीयं जिब्रासभिस्तैखशिष्यमाएम, 
सायं, प्रातः और मध्याह तीनों कालों सर्वदा इस परप्रार्थ 
( अर्चिरादि मार्ग ) का चिन्तन करना चाहिये। इसके जानने के 
वैष्णव जिज्ञासुओंकों जाननेके लिये इछ भी शेष नह रहता है |॥१७३। 
गुरुर हे नो शठाय नूनं ननास्तिकायोपदिशेकदाचित्‌। 
नावेष्णवायापि रहस्य मेतन्न दीनचित्ताय सुगोपनीयम १७ 
इस अत्यन्त गोपनीय रहस्यका गुस्द्रोहीको, शठको, 
अवैष्णबको और महाकृपणको निश्‍्चयही कमी भी उपदेश नहीं 
चाहिये ॥१७४॥ 


._ १९० Css ... 
च 
' जितेन्द्रियः तं बुध आतरतिहरि । २ 
यामं स्थानं योःज॒तिष्ठेदिद॑ अतम ।' 
न त रो यत मतम ॥१७५॥ 


अथ मोक्षदं शास्त्रसम्मतं वत्स तेऔ्वना। = 


स. अं 
| वि पमोदे संमोदेऽचेदनिरुद्वकम्‌ ॥१ i 
) 
चेते पूज्यश्च तारकः ॥ १७८॥ 
वदया नेमि श्रीहरिं तथा । / 
हाल्यो दान्तो निरीहः सन्वेष्णवः पूजयेत्सदा ॥१ bs 
1110000100 
> पो औरामचन्द्र 
पल मधुरामिधाश्रमवरे बालक 
~ bs हरिजनो निल मुदा पूजयेत्‌ १८ गा 
जोग ॥शयं सनातनमथावन्त्यामवन्तीपतिम , 
| शरम ibn ‘anu e in 
| अचच्छीब्रजनामके धुरनुतं गोपीजनानं प्रिय, 
| ५४७७०१४१०५ "हि, ॥१८१॥ 


र 
| 
टं 
ऱ्य 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्ाट भीरामानन्दाचायंजञो की क्या १६९ 


[मून ३९ 
स 


बृन्दावने नन्दसुतं गोविन्दं कालियहदे । 
गोवर्धने गोपवेषं भवध्ने पद्मलोचनम्‌, ॥१८२॥ 
गोमते पवते शारि हरिद्वारे जगत्पतिम । 
प्रयागे माधव चार्चेदुगयायां तु गदाधरम ॥१८३॥ - 
गङ्जासागरसङ्गमेऽतिशुभदे विष्णुं तथा राघवं, 
शाशवद्भूरि गुणालये मुनिवृते श्रीचित्रकूटे विभुम । 
नन्दिग्राम उदारकीतिनिकर श्रीराक्षसध्नं पभ, 
प्राचेच्छीमति विश्‍वरूपिणमथो चेत्रे प्रभातेउमले॥ १ | 
श्रीकृर्माचल उत्तमे च सदयं कम सुरेशेडितं, | 
नीलाद पुरुषोत्तम किल महासिंह च सिंधाचले । 
रमन्तं तुलसीबने तु गदिनं सर्वार्यद तिये, 1 
क्षेत्रे श्रीकृतशोचके तु सततं पापापहं पूजयेत्‌ ॥१८५॥ 
श्रीविठल त॑ किल पाएडरज्ेंडेंद्रेड्टाड़ों कमलासद्भायम । 
नारायणं श्रीमति यादवाद्रो नृकेसरीशं घटिकाचले तु। १८६ 
वरदं वारणाद्वी च काञ्च्यामम्चुजलोचनम._ । 
पुजयेत्सततं श्रद्धायुक्तः श्रीवष्णवो जनः ॥१८७॥ 
तोताद़ों तुजुशयनं पूजये्रेष्णवोत्तमः । 
अन्येष्वपि च तीर्थेषु निवसेत्पूजयन्हरिम_ ॥१८८॥ 
इत्यानन्देभाभ्यकार अनन्त ओऔजगदुगुरुश्रीरामानन्दाचार्य यति सार्व | 
,भौमप्रणीतः श्रीवैषणवमताब्जभास्कर; समाप्तः । 
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( यति सार्वभौम श्रीथवाचार्यपादेन स्वरित श्रीमद्भगढ्गीता आनन्द 
भाष्यके मङ्गसाचरणमें इसमकारसे धूर्वाचायोंकी वन्दना की है.) 
श्रीराम जनकालजामनिलजं मेधो वशि 
| . योगीशं च पराशर श्रतिविद वयासं जिताक्षं शकम 
| मनतं पुरुषोत्तम णणनिधि गंगाधरायान्‌ यतीन्‌ 
श्रीमद्‌ राघवदेशिकं च वरदुं स्वाचार्यवर्य श्रये ॥१॥ 
® श्रोमदाचार्यवर्य पर्यन्त पूर्ण परम्परावन्दनम & 
श्रीराम वस॒धात्मजामनिलज वेधोबशिष्ठौ तथा ` 
तातं व्यासमुनेः शुकेन सहितं अ Mb । 
१ वरसदाचार्य च रामेश्व 
द्वार देवयुत श्रृतायसहित॑ श्याम चिदानन्दकम ॥१॥ 
` पूर्णानन्दयुत॑ ` भ्रियायंसहित हर्यायवेदान्तिने 
त््यन्तार्थबिद त्रिदण्डियु मणि श्रीराधवानन्दकम । 
| आनन्दास्यसुभाष्यरतनरचकं रामं महायोगिने 
` रामानन्द यतिक्षतिपति वन्शमहे शाश्वतम ॥२॥ 
(ल्वी) श्रीराम सीता हनुमान ब्रह्मा वशिष्ठ ` 
र पाराशर व्यास शुक बोधायनास्य-पुरुपोत्तम । 
गंगाधर सदाचाय रामेश्‍वर दारानन्द 
देवानन्द श्यामानन्द श्रुतानन्द पूज्योत्तम ॥ 
चिदानन्द पूर्णांनन्द थियानन्द हर्यानन्द 
को श्रीरामानन्द भाष्यकारोत्तम । 
इन पूर्वाचायनको सप्रेम प्रणाम 
जिन थाप्यो हे श्रीसंपरदाय कसर म सर्वोत्तम ॥१॥ 


४ अतिसभ्राट भरीरामानन्दाचाय्ञी की कथा १६३ 
पूर्वाचार्यों के सहित जगदुद्धारक जगद्गुरू आनन्द भाष्यकार 


` आवचाय पाद यति सम्राट हिन्दू धर्म रक्षक अनन्त श्रीरामानन्दाचाय 


जी का चरित्र उपरोक्त पटपदी संख्या ३५ में जो श्रीनाभा स्वामीजी 


. ने वर्णन किया उसका समयानुसार वर्णन यहाँ तक हुआ, अब प्रधान 
` शिष्पों के साथ जो पट्पदी संख्या ३६ में वर्णन किया गया है उसकी. 


प्रेमी पाठक आगे अवलोकन करें । 
(अघान द्वादश शिष्यों के सहित भगवान शीरामानन्दा चार्य यश वर्णन ) 
मू० छ०-अनन्तानन्द कवीर योग सुख 
नरहरि सुरखुर । पीपा गालव भाव 
धना रैदास सेनवर। ओरो शिष्य 
प्रशिष्य एकते एक उजागर। विश्व- 
मंगलाधार सवछख दशधाआगर॥ बहत 
काल वए धारके, प्रणत जनन को पार 
दियो। रामानंद रघुनाथ ज्यों, द्वितिय 
सेतु जग तरण कियो ॥३९॥ 

इस षट्पदी की भी श्रीमियादासजी ने कोई टीका नहीं की, परंतु 
आचार्यपाद यति सार्वभौम श्रीरामानन्दाचार्यजी के इन १२ प्रधान 
शिष्यां के विषद चरित्र प्राचीन महाकवि श्रीछितीशजी, उनके पुत्र 
और पुत्र के मित्र ( जिनका नाम नहीं प्रपत होता ) तीनों ने मिलकर 
देशवाडी प्राकृत भाषा में लिखे हैं जो श्रीअयोध्याजीके मश्च साहित्य- 
कार एवं पत्रकार स्वामी श्रीविन्दुजी और श्रीबालकरामजी विनायक के 
द्वारा हिन्दी में अनूदित होकर “महाभागवत चरित” नाम से २ भागों 


में मानस संघ रामवन (सतना) से प्रकाशित हुए हैं, बे प्रेमियों के 
१३ 


a 
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अवलोकन के योग्य हें । उन्हीं के और प्रसंगपारिणात अगस्त्य- 
संहितादि के आधार पर यहां अत्यन्त संक्षेप में इन महामागवतो के 
चरित्र दिये जा रहेहैं। इनमें से श्रीकवीरजी श्रीसुखानन्दाचायंजी 
श्रीनरहर्यानंदाचार्यजी श्रीपुरसुरानन्दाचार्यजी श्रीपीपाजी श्रीघनाजी 
शरीसेनजी और श्रीरेदासभी को कथा आगे छप्पै ५९ से ६७ तक में 
आवेगी और श्रीअनन्तानन्दाचार्यज्ञी श्रीयोगानन्दाचार्यजी श्रीगालवा- 
नन्दाचार्वजी एवं ग्रीभावानंदाचार्यजी की यहाँ लिखी जा रही है। 
( जगढ्ुणु४ अनन्त श्री स्वामी अनन्ताचार्यनी की कया ) 
सरबार प्रदेश ( श्रीअयोध्यानी के समीप, सरयू पार ।- 

रेखा के तट पर महेशपुर निवासी सनाळ्य द्विनवर phe य 

त्रिपाठी निवास करते ये जो प्रायः सभी पतं उत्सवों पर और यों मी 
बराबर श्रीअयोध्याजी की यात्रा किया करते ये, इसी से उनको लोग 
अवधू पंडित के नाम से कहने लगे ये, अतः उनका नाम अवधू पंडित 
ही प्रसद्धि हो गया था । 


एक बार इन अवधू पंडित ने रामरेखा और श्रीसरयूजी के 
संगमस्थल पर घोर तप करके श्रीसरस्वतीजी से वरदान प्राप्त किया, 
जिसके फलस्वरूप सरस्वतीजी सांड ग्राम के पं० विशालदेव शुक्ल के 
यहां अवतरित हो इनसे विवाही जाकर एक पुत्र सव कर अन्तर्षान 
हो गई और बनदेबियो दारा बालक का पालन पोषण हुआ जो 
छन्‌. नाम से पुकारा जाने लगा । कुछ ही काल में अअवधू पंडित जी 
परलोक सिधार गये और खाल जाति के वीच वन में रहता हुआ 
बालक छन्तू अपने आप को म्वाल गोपाल ही समझने लगा तथा 
भोवत्सचारण करने ह ॥ > 

एक दिन छन्न. को गाय बछडे चराते हुए जंगल में एक 
अलौकिक रूप लावण्य वान्‌ परम मनोहर स्वर से वंशी बजाते डण्‌ 
गोपाल “तंवर से मेट हो गई, जिसके सोंदर्य और वेशुवादन से छन्न. 


आचाय, द्‌ त्वामो श्रोअनस्ताचाय जो की कथा १९५ 


प्रोहित हो गया । दोनों में सुद मैत्री हो गई । सायंकाल जब अपने 
अपने घर लौटने का प्रसंग आया तो छल्तू वियोगानल से च्याइल हो 
गया, परंतु आखिर घर तो लौटना ही पढ़ा | इस प्रकार साथ साथ 
शोचारण कर कुछ दिन दोनों मित्रों ने अपूर्व सुख का उपभोग किया | 
एक दिन छन्न. सायंकाल विदा लेते हुए मित्र के साथ, अपने घर 
छुने भी ले चलो-कह कर मचल पढ़ा और संबरू के आदेश के 
अनुसार आंख मूदकर मित्र के घर ( गोवर्धन ) पर पहुँच गया, वहाँ 
अष्ट सखियो द्वारा बढ़ा पूजा सत्कार प्राप्त किया, फिर भागवत कीं 
कथा सुनते हुए अहा के मोह की कया में वह मूर्छित हो गया और 
मूधा खुलने पर सब दृश्य अदृश्य हो गया एवं इनत, ने अपने आपको 
बही अपने घर के पास जंगल में पढ़ा पाया । 
इधर १० श्याभकिशोरजी नामक एक विदृद्ररिछ दिजवर को 
ध्यान के समय भगवदाज्ञा हुई कि उस त्रह्मांश से उत्पन्न चालक को 
जलाकर पितृवत्‌ पालन पोषण करो; पढाओ लिखाओ और विद्वान 
बनाओ | पंडितजी ध्यान संकेतानुसार खोजते ढूं ढते यहां पहुँचे और 
अपने मित्र सैंवरू के विर में व्याकुल बेहाल पढ़े सँवरू सँवरू पुकारते 
बालक को दुलार पुचकार कर मित्र से मिलाने का आश्वासन दे घर 
ले आये । कालान्तर में गोपाल बालक छन्न. पं» छन्नूलालजी के 
नाम से पुकारे जाने लगे । इसी बीच में तुबलंदाज तुक के सेनापति 
के उत्पीइन से गांव भाग छूटा, पं० श्यामकिशोरजी भी अपने धर्मपुत्र 
हल्ल. पंडित सहित भागकर श्रीझवध होते हुए काशी पहुंच गये और 
श्रीनिश्वनाथनी के समीप ही ब्रह्मपुरी नामक झुले में रहने लगे। 
पोळे ५० श्यामकिशोरजी शरीर छोड भगवद्धाम सिधार गये तब 
५० छन्नूलालनी काशी में अद्वितीय वेद़ समझे जाने लगे । 
एक बार श्रीमझाशिवरात्री के जागरण में जागते हुए पं० 
छन्नी ने आचायेपाद आनन्दमाण्यकार भगवान श्रीरामानन्दाचायनी 


॥ 1 
णा - 
| की शंख ध्वनि सुनी, उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि पंडितजी 
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उसी विरहकातर दशा को प्राप्त हो गये जो पहिले बाल्यकाल में 
मित्र सँवरू के वियोग में हुई थी । 


उस मोहिनी बेखुनाद के सहश इस महापोहक शंख ध्वनि के 
उद्गम स्थान का पता लगाते पाडत छन्नु लालजी पंच गंगा घाट पर 
श्री मठ में पहुँचे | बहा घन्टौं नही प्रहरो दर्शन की प्रतीक्षा करते उसी 
बिरह व्याकुल अवस्था में पढ़े रहे और जब पुनः शंख ध्वनि हुई तो 
सुनकर उठे तथा सामने ही श्रीमदाचायंपाद के दर्शन करके वही सुख 
आप्त किसा भो मित्र सँवरू के दर्शन से होता था । अब पंडितनी घर 
द्वार धन संपत्ति सबको भ्रुलाकर मनही मन यहीं रहने का निश्चय कर 
चुके थे, इतने ही में श्रीमदाचार्य चरण की आज्ञा हुई कि अच्छा 
यहां आश्रम में काइ लगाया करो । पंडितजी को न किसी धनविद्याका 
अभिमान उस नीच टइल से रोक सका और न जातिपाँति या लोक 
सम्मान का भूत ही बाधा डाल सका । पंडितजी एक दास की भाँति वहां 
आश्रम में आइ की सेवा में तल्लीन रहते हुए निवास करने लगे । 
पूरे एक वष इस प्रकार परीक्षा ली जाने पर श्रीयदाचायपाद यतिराज- 
राज ने उन्हें पंच संस्कार पूवक श्रीवेष्णवी दीक्षा में दीक्षित कर श्री 
अनन्तानन्द्राचायं नाम प्रदान किया । श्रीगुरु रूप में साक्षात्‌ भगवान 
राम ही को प्राप्त कर, आपके आनन्द की सीमा नहीं रही और अब 
आप केबल झाइ ही नहीं मत्युत आश्रम में श्रीयगवदभागवत आराधन 
( पूजा रसोई ), आगन्तुको का आदर सत्कार, नित्ञासुओं का समाधान 
और अर्थार्थियों को मनोभिलषित प्रदान आदि सभी काम का 
भार वइन करने लगे । 
आकाशमाग से आनेवाले सिद्धां कां आकाश ही में स्वागत 
सत्कार) विल्लीयो का रूप धारण कर बसु पुत्रियां का आना और 
उनको आपके द्वारा अभिलषित प्रसाद प्रदान होना, कश्मीरी मीमांसक 


प डड डड 
आचारयेपाद स्वामी श्रीयोगानन्दाचायेजी की कथा १९७ 


महोदय का समाधान, आशौच के कारण खाला के यहां से दूष न आने 
से चिंतित होने पर बालमित्र संवरू का दूध दे जाना, श्रीक्बारजी को 
शिशु अवस्था में पहुँचाने के लिये थीमदाचायचरण की आज्ञा से 
लड़ी लेने जंगल में गये तब किरात रूप मरे श्रीस्वामिकातिकनी से 
संवाद आदि स्वामी भ्रीअनन्तानन्दाचायंत्री के अलौकिक चरितो का 
एवं अनेकानेक उपदेश सत्संगो का बेन बिस्तार से इन ग्रंथों में हुआ 
है जिस सबका समावेश यहां स्थाना भाव से असंभव है। बिज्ञ पाठकों 
को उन सबक! आनन्द उक्त ग्रंथो को पद्कर अवश्य लेना चाहिये । 
( आचायेपाद अनन्त औस्वामी श्रीयोगानन्दाचार्यजी की कथा ) 
किसी कविकी उक्ति हैं :-- 
योग सुपथ उद्धार हित, योगानन्द कपिल भये ॥ 
श्रीगुरु पद्रज सेइ सकल शाख्रन्द मथिलौन्हे । 
विजय नगर महँ जाय विरोधिन्ह विजय सो कीन्हे । 
श्रीरंगम महँ जाय पादकरि बरवर जीते । 
चित्रकूट बज अवध परम सुख बहुदिन बीते ॥ 
गुजर धरा प्रचारकरि, कलिदि धर्मसह जिन जये। 
योग सुपथ उद्घारहित, योगानन्द कपिल भये ॥ 
सिद्धपुर क्षेत्र ( गुर्जर देश ) निवासी वैदिक तपस्वी श्रीमणि 
शंकरजी शर्मा को भगवान भास्कर ने दध ब्राह्मण के रूप से एक 
कल प्रदान कर पति पत्नी को आधा आघा खालने की आज्ञा दी और 
जैसा हो करने के पश्चात दसमास में उनको वैशाख कृष्ण ७ बुधवार 
संवत १४५७ को पुत्र रत्न की म्राप्ति हुई । मुल नक्षत्र में जन्म 7 
से १ वर्ष तक पिता को बालक का मुख न देखने का शास्त्र विधान 
पिताजी की तीर्थ यात्रा के कारण अनायास ही सघ गपा । 
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| बालक को दीपक की ज्योति से असाधारण ग्रेम था, रात हो 


या दिन, दीपक बताते ही रोने लगता और भलते हुए दीपक को 
ठकटकी लगाये देखता रहता । इससे सब आशर्यान्वित मी थे और 

` चिंतित भी । ज्ञानवयोद्रद्ध श्री ध्यानदेवजी को समीप के वास-वासा 
गांव से बुलाकर सब हाल बताया तो उनने कहा पे सामान्य बालक 
नहीं कोई, अवतारी पुरुष है । तुम लोग चिन्ता छोड़ दो और उन्हीने 
नामकरण करके बालक क) नाम यदेशदत्त रक्खा । 

४ बे का होनेपर बालक दीपक देखना छोड़कर अध खुली आखों 
से रहने लगा, जैसे तो तंद्रा (झपकी) लगी रहने का कोई रोग शे गया 
हो, परंतु अन्य कोई भी रोग के लक्षण या पीडा नहीं थी | बहुत कुळ 
आइ फूक दवा दारू की गई परन्तु यह झपकी न इटी । 

एकदिन ग्रामके बाहर अमराई में एक संत मंडली ( जमात ) 
आकर टिकी, ग्रामके सभी स्त्री पुरुष अपने अपने घरों से कुछ न कुछ 
सेवा भोगकी सामग्री ले वहां स्वागतार्य गये । बालक यज्ञ शदत्तको 
साथ लेकर माता पिता भी वहां गये । जब भगदानको भोग लगाकर 
सन्त सब प्रसाद पाने बेटे तब यज्ञेशदत्तने औमहस्तजीके समीप जाकर 

हाथ बढ़ा सीय प्रसाद की याचनाडी, उस समय वह पूरे नेत्र खोलकर 
सन्तोकी ओर देख रहा या और उसी समय से बह नेत्रोंकी अर्ध 
सुद्रितावस्था चली गयी । 

९ वर्ष के हुए तव यज्ञोपवीत संस्कार होकर श्रीनायणी कर्मकांढी 
की पाठशाला में अध्ययन आरम्भ हुआ और फिर कर्यक्रांदोजी के 
आदेशानुसार काशी आकर श्रीनारायण भटजी शास्त्री से न्याय एबं 
साहित्य पढने लगे । यहां पढोस में एक बृद्ध कान्यदुव्ज ब्राह्मण ये 
डनने अपनी अन्तिम अवस्था में आपसे मार्थना की कि मेरी पुत्री को 
आप ग्रहण करने की कृपा करके मरण काल की इस महा चिन्ता से 

दे युक्त कर दीजिये । आपने दया परवश हो स्वीकृति प्रदान करदी । 


आचायंपाद स्वामी श्रीयोगानन्दाचायंजी की कथा १९६ 


गा में पिताजी को सूचना दी अतः पिताजी सपरिवार काशी पहुँच 
आनन्दोछास पूर्वक पुत्र का विवाह किया । कुछ ही दिन में स्वसुर 
स्वर्ग सिघार गये और आपको वहीं रहने को वाध्य होना पडा | 
सपत्नीक रहकर भी आप मध्ययन में तल्लीन रहे तथा कुछ दिन में महा 
विद्वानों में स्थान प्राप्त कर लिया। फिर योग साधनां से प्रेम हो गया 
और उसमें भी आपने कुछ ही काल में परम योग्यता प्राप्त कर ली, 
समाधि लगाने लगे और तीन लम्बी समाधियां सफलतापूर्वक लगाई, 
जिनमें प्रथम १३ मास में, दूसरी ८ मास में और तीसरी १७॥ मास 
में उतारी गई । 
आपका ग्रृहस्य जीवन भी पूण सुखी था । पतिमाणा पत्नी 
सदा आपको योग साधनादि में अपनी सेवा सुश्रुशादि से सहायता 
पहुँचाया करती और सदा आज्ञाकारिणी ही नहीं पत्युत मानसालु- 
सारिशी रहती थी । एक वार आपकी धर्मपत्नी बहुत बिमार पढ़ गई, 
किसी ऑषधि या उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ, तब आपने अपने 
योग बल से उसकी प्राण रक्षा की परन्तु काल की गति तो बिचित्र 
है एक ऐसी «टना घटी क्रि उसका शरीर छूठ ही गया । वह घटना 
यह है। 
एक दन आप गंगा पार जा रहे ये उस समय ज्ञाते जाते न 
जाने क्‍यों आपके मुख से हास्य हो हास्य में निकल गया कि इम गंगा 
पार जाते हैं अब लौटेंगे नहीं ।$ सायंकाल हुआ, रात्री हो गई, पर 
आप न लौटे, क्योंकि वहाँ किसी संत से सत्संग छिड़ गया या । 
इधर पत्नी ने बिरह कातर हो सोचा, “कड जो गये ये हम न लौटेंगे! 
अत; अब न लौटेंगे । और शरीर परित्याग कर दिया। आकर देखा 
तो बडे दुखी हुए, अन्ते्टी की, आद किया और उसमें सर्वस्व दान 
कर श्रीक्षिबा शिव के आदेशानुसार नंगे पैरों ही श्री मठ पहुँचे । 
परदे के बाहर से ही सब शान्त निवेदन हुआ तो भीतर से श्रीमदा- 


२०० अक्तमाल "मुल ३६ 


आचार्यपाद स्वामी श्रीयोगानन्दाचायंजो को कषा २०१. 


चार्य पाद की आशा हुई कि सीषटी (४० १2) एक पो ते सरे 
रहो, पैर न कांपे, तो दीक्षा होगी। आप खडे हो गये और १॥ 
दिन रात खडे रहे अन्त में पैर डिगमगाना ही चाहते थे कि श्रीअनन्ता- 
ने संभाल लिये | परदा हटा, नैयायिकी श्रीमदाचार्य 
के चरण कमलां में साष्टांग पढ गये, जाहिमाँ त्राहिमां कहने लगे । 
औथचाय पाद ने उठाकर पास वेटाया । श्रीवेष्णावी दीक्षा प्रदान 
कर आज्ञा दी कि जिनने गिरने से बचाया है उनसे शिक्षा ग्रहण करो, 
सेवा करो और आज्ञानुवर्तन करो । 
श्रीमदाचार्य पादे श्रीअनन्तानन्दाचार्यनी से कहा अपने शिष्य 
को असत रस पिलाओ जो आयाचार्य औद्यांजनेयनी से प्रा हुआ 
है। औ्ररन्ताचायंणी ने वह अमृत रस भी पिलाया और प्रस्थान 


तयी का आनन्द भाष्यामृत भौ पिलारा । स्वयं यतिराज राजने 


२४ तत्वों का तात्विक ज्ञान प्रदान किया, जितसे अनीश्वर सांख्य और 
सेश्वर सांख्य का रहस्य भी समझ गये और यह भी समझ गये कि 
सांख्यवादी ईश्वरको जगत का छारणा क्यों नहीं मानते । 

श्रीआचार्यपाद की द्वितीय गांगरोनढ आदि की पश्चिम यात्रा 
के समय आप साथ थे और भगवत सेवाका कार्य “किया करते थे । 
भरका विमान ( सिंहासन ) मस्तक पर विराजमान कर यात्रा में 
श्रीआचार्यपादकी पालकी फे आगे आगे उलटे पैरों ( पालकी की 
ओर मुख किये ) चलते थे उस समय भगवान भास्कर के साथ 
बालखिल्य से प्रतीत होते थे | 


श्रीपीपाजी के राज्यपाट छोड़कर विरक्त हो भ्रौनाचार्यचरण के 
साथ हो लेने पर उनकी पत्िप्राणा पत्नी श्रीसोतासदृवरी की पति की 
आज्ञालुसार कंबल फाडकर बनाई गई कफनीको सुन्दर साडी बना देना । 
` श्रीजगदीश पुरी में चन्दन तालाब में जीणोंद्वार के पश्चात्‌ जलश्रोत 
का लाना । श्रीर्वेकटाचल में श्रीरामानुजीय वेष्णवोकों अपने यौगिक 


कर शैव वैष्णव विरोध एवं उत्तर दक्षिण के 
ल Lbs वेदभाष्यकार स्वामी श्रीबिधारण्यजी के साथ 
विजय नगर भाकर वहाँ के शेव वैष्णव विरोध को शान्त करना 
लिंगामत संप्रदाय के चरकाचार्यजी को शास्त्रार्थ में परास्त कर शिष्य 
बनाना, श्री श्रीनिवासाचायंजी फो हित उपदेश करना, नीडपाद 
आम में कुछ दिन निवास कर वहाँ के योग साधक एवं आतं अः 
भक्तों की मनोकामनाये पूर्ण करना, आकाशमार्ग से आनेवांले सिद्धोको 
कृतार्थ करना, एक चित्रकार भक्तको नाइरू रोग ते युक्त करना, 
औरंगम में औबरवर दुनि को श्रीराम मन्त्रके महतवका उपदेश करना) 
भगवान शेषजी का प्रकट होकर सांकेतिक उपदेश और उसका आपके 
द्वारा तात्पर्य प्रकाश होना, फिर दक्षिण देश से क्चेत्र पधारना, बाँ 
ग्रहण योग में भारतवर्ष के अनन्त संतों का समागम, पूर्व परिक्षित 
मियाँ चिश्ती का समागम, बहाँ से शरीटन्दाबन में कुछ दिन निवास 
और स्वालिनके रूप में श्रीराधारानी प्रदत्त दुग्धपान तथा अलेमस्त- 
अवस्था में श्रजभूमिका भ्रमणा, बज से चलकर शीचित्रकूट पघारना, 
वहाँ जगश्जननी श्रीबिदेहजाजू द्वारा पयम्रदान, तत्पश्चात्‌ श्रीसीता 
अनुज समेत प्रश्न औरामजीका दर्शन, हास्य बिनोद एवं दिव्यफल 
प्रदान, वहाँ से थब आगमन एवं दिव्य श्रीअयोध्यापुरी में देवगण 
एवं ऋषि म्ुनियाँ से सेवित अनन्त दास सखा एवं भ्राताहन्दसे ०७ 
श्रीयुगल सरकार के दर्शन आदि आपकी अमित अलौकिक ली 
प्रसंग पारिजात, भक्तमाल, एवं महाभागवत चरित आदि अनेकानेक 
ग्रंथों में प्रसिद्ध हैं । अन्तिम दिनों में आपने पूर्व स्र के तट ( गंगा 
सिन्धु संगम स्थल ) पर पहुँच कर कपिल युनिके दर्शन प्राप्त 
किये और वहाँ श्रीकपिलाश्रम पर निवास किया, वही परमाचार्य वर्य 
यतिराजराज अनन्त श्रीरामानन्दाचार्यजी ने प्रकट हो दर्शन दिये 
और ज्ञान कराया कि तुम श्रीरामभक्ति के प्रचारार्थ इन्ही श्रीकपिलदेव 


| 


जी के अंश से प्रकट हुए हो, अब तुम्हारा कार्य काल समाप्त हो गया, 
अत; इन्हीं में विलीन हो जाओ, श्रीमदाचार्यपादकी झक्ञाचुसार आप 
श्री पर भगवान कपिलदेवणी में विलीन हो गये । 

अनन्त श्रीस्वामी द्वारा प्रणीत अनेक ग्रंथ संस्कृत 
एवं हिन्दी भाषा के सुने जाते हैं परंतु उनमें से केवल यह एक बैरास्य 
पच्चीसी प्राप्त होती है सो पाठकों के हिताय यहां दी जा रही है। 


अथ वेराग्य पचीसी 
“रद, 


es 

आ्री आचारज जगतगुरु, वन्दोरामानन्द ॥ 
वनदो रामानन्द राग सर जगत बिहारी । 
भाष्यकर भगवान बिश्‍वतारक अवतारी ॥ 
नश्वर सव संसार सार साँचे सीतावर । 
“योगानन्द विचारि भजो पदकञ्ज निरन्तर ॥ 
रवि ससि जिनकर तेज लखि, भयो दीप ज्यो मंद। 
श्री आचारज जगतगुरु, बन्दो रामानन्द ॥ है 
भोगत कोटिन कलप लो, नाहिन नशे मनोज ॥ 
नाहिन नशे मनोज महादुखदायक सोई । 
ज्ञानिन को नित शत्रु देत आतम मुख खोई ॥ 
लोभ क्रोध ले संग मोह के जाल फॅसावत । 
योगान” सो बचे जाहिगुरुदेव बचावत ॥ 
'तजिये कंचन कामिनी, भजिये चरण सरोज । 
भोगत कोटिन कलप लों नाहिन नरो मनोज ॥ २॥ 


आचार्यपाद स्वामी श्रीयोगानन्दा चार्यजी को कथा. २०३ 


दन गज गजनी निरखि, आय पर्‌यो अँचकृप ॥ 


रूप आपन नहिं जाने । 
न um रामहरि पहचाने ॥ 
देह आतमा मानि खेह निशि gs न । 
योगानन्द विचारि देखु दुख की अधिकाई। 
नी अज्ञान परि, भूल्यो आपन रूप र 
क्रि गज गजिनी निरखि, आय पर्‌यो अवकूप ॥ ३ 
त्यों मन बीच विचार कर, विषयन में सुखनाहि ॥ 
विषयन में सुखनाहि यथा पाथर में पंकज 
पानी मथिय हजार वार नहिं पाइय घृत रज ॥ 
भूसी कटे अन्न मिले नहिं ऊसर 0 । 
“योगानंद? नम गहत वृथा फल बिन द्नि ख 
कंचन फूल सुगंध नहिं, तेल न बालु माहि। ” 
त्यो मन बीच विचार कर, विषयन में सुख नाहि ॥ ४ 
ब्याल के गाल में, सब समात छल बंद ॥ 
रा छल बंद प्रलय की आंधी + 1 
मचुजन की को कहे कोटि विधि इन्द्र नशाये॥ 
जब उपजे अस बुद्धि शुद्धि तब मनी प्र ॥ 
“योगानन्द? नदी प्रवाह उलटा सा । 
यौवन धन गज अश्व रथ, हेम भवन आनन्द ।, 
| काल व्याल के गाल में, सब समात छल बय ॥११॥ 


क [मूल ३७ 


औयोगानन्दाचायेजी 4 
आचायंपाद स्त्रामी द को कथा 


प्रात भये आवत दिवस, ऐसेह जीवन जात ॥ 
ऐसेह जीवन जात कमाई करत पापकी । 
पुनि पुनि भोगतनरक विपतिसहि त्रिविध तापकी॥ 
जुवा भयो मद मत्त फिरे हरि नाम न भावें। 
“योगानन्द” गताय जन्म पाठे पिताबे ॥ 
[Sf भई पुनि रात पुनि, रात गये पुनि प्रात । 
आत भये आवत दिवस, ऐसेइ जीवन जात ॥ ६५ 
भूजि ज्ञान विचार सब, पेट जानिये भार ॥ 
पेट जानिये भार पेट सो सबही हारे। 
जो जीते यह पेट, जाय सो हरि के द्वारे ॥ 
भूख भूख चिल्लाय भ्रमत कूकर ज्यों डोले। 
“योगानंद सो साधु कहा भवग्रंयी खोले ॥ 
स रहत ज्वाला प्रबल, झोकिय अन्न अहार । . 
भूजे ज्ञान विचार सब, पेट जानिये भार ॥ ७ ॥ 
मूढ़ वृथा सोचत मरे, जाके नहिं विश्‍वास ॥ 
जाके नहिं विश्वास पाप करि पेटहिं भरई। 
चाहत भव निधि तरन करम कूकर सम करई ॥ 
चठ करि थारे ध्यान तजे तृष्णा अरु आशा । 
ताँगुंगानन्द' समाधि मध्य सो लखे प्रकाशा॥ 
जट विधना गढ़े, तिनहि भरे अनयास। 
भोगत का.मोचत मरे, जाके नहिं बिश्वास ॥ ८॥ 


| सर्प डसै केहरि ग्रसे, ताहि भलो करि मानि॥ 


ताहि भलो करि मानि दुष्ट को संग न कीजे। 


खल की मीठी बात जहर ज्यों जानि न पीजे॥ 
घात करे मन लिये ज्ञान अरु ध्यान न भावे । 


व्याध बनावे ॥ 
“योगानन्दः कुसंग साधु को व्याध बना 
न संग अति हानि। 
1 सति ज भलो करि मानि॥ ६॥ 
वंचक जानिये, मनहिं भूत विकराल ॥ 
मन भूत बिकराल जानि थिर करहु योगसों। 
धारि राम छवि ध्यान, खैचिचित विषय भोगसों ॥ 
माने झूठहि साँच तासु मन नाम कहावें। 
थोगानन्द' सोई सन्त सकल संकल्प मिटावे । 
कबहुँ जाय आकाश में, कबहुँ जाय पाताल । 
Me वंचक जानिये, मनहिं भूत विकराल ॥१०॥ 
बत धूम मति, देह दई भुरसाय ॥ 
छ आन काम बढ़ बाघ न भाग्यो । 
विकल होत तिय निरखि ज्ञान को रंग न be 
अभिमान बात बातन म 
rs 233 भक्ति नव भाँति न धारी ॥ 
कोऊ मूलत अधोमुख, कोउ करि उपर पाय । 
ies घूटत धूम मति, देह दई भुरसाय ॥११॥ 


२०६ 
[मूल ३६ 


कल नेन सक कलो 

रनी कतहुँ न देखिये, कथनी आसन मरि. 
कथनी थासन मारि अशुण माहि ॥ 
साकत जेनी 


भुलाइ। 
लाई ॥ 
ब्रिसारि । 
मारि ॥१२॥ 
परम निर्मल च 
पिवहु निरन्तर नाम सुधा री प 


आरन की लखि भूल तुमहु ॥| 

गुळ विचारि देखु न | 
यासों प्रगटे जगतगुरु, कीन्ह दम्भकर अन्त 

तुम जनि भूलो भक्ति रस, रामानन्दी सन्त ॥ १३॥ 
मंथन करि पय तक्र तजि, लह नवनीत अहीर ॥ 

लह नवनीत अहीर लहै जिमि मधु मधुमाखी । 
तेसेई गहिये सार सकल ग्रन्थन रस चाखी ॥ 
साधन सों धन मिले लगे जब राम नाम मन । 
“योगानन्दः निहारि नयन सबिदानन्दघन ॥ 

हँस सार आही गहत, क्षीर तजत सब नीर । 
मंथन करि पय तक्र तजि, लह नव नीत अहीर ॥१७॥ 


आवाचैपाद स्वामी श्रीयोगानन्दाचायजो की कथा 


प्रीति कीजिये राम सों जिमि पतिवरता नारि ॥ 

जिमि सतिवरता नारि न कछु मनमें अभिलापै । 

तेसेद भक्त अनन्य टेक चातक ज्यो राखे ॥ 

राम रूप रस त्यागि विषय रस स्वाद न चाखे। 
“योगानन्द” सुजान आन को नाम न भाखे ॥ 

॥। काहि में व्रत नासंई, आनकि ओर निहारि। 
ति कीजिये राम सो, जिमि पतिवरता नारि ॥१५॥ 
विरह ज्वाल जा उर जरे, सोई शीतल होय ॥ 

सोई शीतल होय पिया बिन कळु नहिं भावें। 

कल न परे दिन रेन नेन घन ज्यों बरसावे ॥ 
दशरथ राजकुमार ताहि हसि कंठ लगावत । 
“योगानँद' जो बिरह अनल में अंग जरावत ॥ 
नेनन नींद न आवई, रहे रैनि दिन रोय। 
बिरह ज्याल जा उर जरे, सोई शीतल होय ॥१६॥ 
गंगो संभाषण करे, अरथ विचारी मीत ॥ 
झरथ विचारो मीत बात गढि गढि जनि छोलौँ। 
नाम नाद हे लीन नयन भीतर के खोलो ॥ 
रज कण मध्य सुमेरु बुन्द में सिन्धु समाई । 
“योगानन्दः चरित्र लखो करनी करि भाई ॥ 
अँधरो देखे लोक सब, बहिरो सुने सुगीत । 
| संभाषण करे, अर्थ विचारो मीत ॥१७॥ 


२०८ १ 


चल चल ऊरध पंथलखु, दिव्यधाम साकेत 

` दिव्यधाम साकेत जहाँ सियरमण वा 
जह os पारषद सेवक आजत ॥ 

प्रलय काल नहिं नाश सदा आनन्द 

“योगानन्द? विचारि चलौ य 

मूढ न भटके नरक में, कर अपने चित चेत । 

चल चल ऊरध पंथ लखु, दिव्यधाम साकेत ॥ | | 

तौ लो संत मँहत नहिं राम भक्ति रस नाहिं ॥ 
राम भक्ति रस नाहिं ज्ञान सांगर गर जेसो । 

योगी सिद्ध महर्षि मदन भय सब कहाँ तेसो ॥ 

जानि देह सों भिन्न आतमा हो रहु न्यारा । 

/ "आळ विचारि विषय त्रिप विषम विकारा ॥ 

पि पय स्वाद की वासना जौ लो हे उर माहि" 

ञ। तो लॉ संत महंत नहि राम भक्ति रस नाहि” न शा 

छ रघुपतिध्यान तुरीय सुख,ताकी गति अति भीनि ॥ 
ताकी गति अति झोनि बिना साधन को जाने । 

` निन तुरीय अनुभवे राम छवि नहिं उर आने॥ 

1 भक्ति न निर्मल होय मलिनता मिटै न मनकी । 
थोगानन्द' विचारि यथा रविपर गति घनकी ॥ 
जागति स्वप्न सुषु ये, जीव अवस्था तीनि । 

'रघुपतिध्यान तुरीय सुख, ताकी गति अति भीनि ॥२०॥ 


मूल [ ३६ 


| प्योगानद! विन मीत हृदय की कहिये 


आचायंपाद स्वामी श्रीयोगानन्दाचायंजो की कथा २०९ 


रघुनन्दनकी झलक लखि, भूलिजात सत्र योग ॥ 
अलिजात सत्र योग लगें जब राम नयन शर। 
पुण्य पाप सब जरे बढे उर विरह निरन्तर ॥ 
कोटि वर्ष तप करे विरह छिनको बढि तासाँ। 
कासो ॥ 
* pi रंग जेहि अंग लगे, ताहि सुहात न भोग । 
रघुनन्दकी मलक लखि, भूलजात सब योग ॥२१॥ 
राममन्त्र निशि दिन जपहु,करि निर्जन वनवास ॥ 
| करि निर्जन वनवास जपहु पट लक्ष पडचर। 
लागे प्रीति प्रचण्ड देहि दर्शन सिथ रघुबर॥ 
श्रीगुरु कृपा प्रताप जनम अरु मरण नशाई । 
ध्योगानद' करु सफल जात यह जीवन भाई ॥ 
` |धारि माल तुलसी तिलक, होहू राम के दास । 
| पर निशिदिन जपहु, करि निर्जन वनवास ॥२२॥ 
निमल गति ताकी सकल; उमगे प्रेम प्रभाव॥ | 
उमगे प्रेम प्रभाव सुगन्ध नदुर दुराये) | 
नहिं ताके जगओर दिव्य लौ रहै लगाये ॥ 
सरिस मान अपमान सरल चित ढन्द न ताके। 
शयोगानद” सोइ मुक्त बसे उर रघुवर जाके ॥ | 
जाके हिय रघुवर बसहिं, दुरे न तासु सुभव। | 
` (निर्मल गति ताकी सकल, उमगै प्रेम प्रभाव ॥२३ | 
%: १४ पछि 0 


२ न्य कणाचा 


२१० 


आचार्यपाद स्वामी ओगालबानन्दाचार्यजी को कथा २११ 


आवत है वलि देन रिपु भाग भाग रे भाग ॥ 
भाग भाग रे भाग त्याग माया आसक्ती । 
करि संतत सलंग अंग रंगावो भक्ती ॥ 
फूले हृदय सरोज भानु निरसे उर माही । 
'योगानंदे' हरि मिलें गर्भ, पुनि भले नाही ॥ 
| कोटि कल्प बीते कलपि,जाग जाग अब जाग । 
आवत हे बलि देन रिपु, भाग भाग रे भाग ॥२४॥ 
जिनके कोटिन शिष्य मम वर एकादश भ्रात ॥ 
वर एकादश आत कबीरादिक जग जाने । 
जिन कर तेज प्रताप निरखि विधिह भय माने ॥ 
श्रीगुरू आयसु पाय रची वेराग पचीसी। 
योगानँद' जो पढ्इ लहड गति शुक सुनि कीसी ॥ 
श्री श्रीरामानन्द प्रभु जगतगुरू विख्यात । 
जिनके कोटिन शिष्य मम, वर एकादश मात ॥२५॥ 
इति श्रीयोगनन्दचाय स्वामीजीकृत वेंप्णय फ्चीसी समाप्त 
(जगढ्गुर अनन्त स्वामी गालवानन्दाचार्यनी की कथा ) 
रामानन्दाचाय चरण सेवन चित लायो। 
योगशक्ति हरिभक्ति पाय कश्मीर सिधायो॥ 
विष्णुरात चप सदसि यथा भागवत सुनायो । 
तिमि कश्मीर नरेशहि श्रीहरि भक्ति दढायो ॥ 
गालव श्रीशुकदेवसुनि, विजय कीन्ह सब पहुमि थल । 


h_ ज्यों ह्वा पर त्यो कलि पुनि, कीनो भक्ति प्रचार भल ॥ 


श्री व्यासनन्दन छुनि वर्य श्री शुकदेवजी के अवतार स्वामी श्री 
आलवानन्दाचार्यजी का जन्म सिन्धु एवं पार्वतीय नदियों के संगम 
स्थल के पवाया नामक ग्राम ( प्राचीन पझ्ाबती नगरी ) में विपवर 
श्री साम्बमूर्तिजी की धर्म पत्नी श्री भामादेवीजी के गर्भ से चेत्रकृष्ण 
११ चंद्रवार टपलग्न में हुआ था और उर्ध्व तिलक तथा सुन्दर 
इयाम केश कलाप से अलंछत ही आप माता के गमे से प्रकट 
हुए थे । 

मुन संस्कार के समय ग्राम के नर नारियाँ ने वालक के उस 
अलौकिक सौंदर्य शाली केशकलाप को काट देनेका विरोध किया, अतः 
डनको यज्ञोपवीत संस्कारके समयके लिये टाल दिया गया | नवें वर्ष 
के आरम्भ में यज्ञोपवीत “के समपपर एक दिव्य सन्त पारे जिनकी 
आहा से घाँडन भी हुआ और सुंडन के पश्चात स्नान के समय 
ही पुनः वह केशके लाप लहलद्दा आये जिनको देखकर माता पिता व सब 
पं जन चकित रह गये । आगन्तुक दिव्य महात्मा अन्तर्धान 

गये | 

उपदीत के अनन्तर वेदाध्ययन आरंभ हुआ, पिताजी पढ़ा 
वहाकर हार गये परंतु कुमार ने एक अक्षर भी ग्रहण नहीं किया और 
निरन्तर प्रणव एवं गायत्री मंत्र के जप में संलग्न हो गये । लगातार 
तीन वर्ष पर्त आप जपानुष्ठान ही में तल्लीन रहे, इसके पश्चात 
जपानुष्ठान को समाझकर आपने काशी जाने की इच्छा प्रकट की और 
विज्ञयदशमी के पश्चात पिता माताही नहीं ग्राम के सभी नर नारियाँ 
का काशी यात्रा का संकल्प हों गया | सभी के साथ 
आप काशी आगये । 

एक दिन कोई ऐसे विदेशी पंडित आये जिनकी भाषा में कोई 
नहीं समझता था, न बे किसी की भाषा में समझ पाते थे। उन्होंने 
आकर कुमार से संस्कृत में कुछ वाद विवाद आरंभ कर दिया, आप 


मक्तमाल आचार्यपाद स्वामी श्ीगालवानन्दाचायजी की क्था २१३ 


वारा मवाह संस्कृत में उत्तर देने लगे, पटो तक शास्र-विचार ज्षम्ममें भी विहार के लिये प्रार्थना करने की याद दिलाई । आप बहुत 
आगंतुक पंडित आपके समाधान से कृतार्थ हो लौट गये, तब पि बड़ा गये, मनही मन भगवान से रक्षाथ प्रार्थना करने लगे, तब 
ने आथ्र्य-चकित हो आपसे पराया ! लाख भयल करने पर बी. दिही वहा आचार्यपाद यतिराजराज श्रीरामानन्दाचार्यजी प्रकट हो 
दन पढ़ा तो एक अक्षर भी नही, फिर इस शस्त्राय में यह संहिता] गे । रमाने नत मस्तक हो परीक्षा में आपका उत्तीर्ण होना निवेदन 
और शास्त्र पुराणादि के प्रमाण और यह पारा गवाह | किया । औआचार्यपादने आपका दाथ पकड़ा, गंगा से निकालकर 

, ये कशं से आये (|. घाट के ऊपर ले थापे थर अदृश्य झो गये । आप ऊपर चढकर 

` आप्र पहुँच गये जहां पहुँचते-पहुंचते सब व्यग्रता ओर अशांति विलुप्त 


| नह हो गये | आपने चरण शरण में लेने की प्रार्थना की और भरी 


गालवानन्दाचार्य नामकरण किया । गुरु दक्षिणाके लिये मार्थी होने 

| पर औझाचार्यपादने झाज्ञादी कि काश्मीर जाकर वांकी धर्म ग्लानि 
के दुर करो, यही गुरु दक्षिणा है । तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने का 

हमने प्रबन्ध कर दिया है तुमको अवश्यमेय सफलता प्राप्त होगी । 


औमदाचार्यचरणकी आङ्गालुसार आप रवाना हुए और हरिद्वार 
एकदिन आप. श्री म पहुंचकर सन्यासीसन्त श्रीचिदुधनाश्रमजीके आश्रमम ट्कि ॥ स्वामीजीने 
छोरी ने एक याल 5 सुरसरी तट थाहों पर विचर रहे थे कि एक |. आपका अपूर्व स्वागत सत्कार किया और मार्ग भदशान के लिये अपने 
को oe के पकान लाकर आपके सामने | पक पहाडी शिष्यको साथ दे दिया । आप कश्मीर पहुंचे । उस समय . 
होती र वा चती i १0 1 आपने अस्वीकार करके कहा भूख वश सिकन्दर नामक यवन राज्य करता था भौर शिवदेव नामक 
लेकर आई और पी लेने को र कुछ काल पोछे दूसरे घाट पर दूष | उसका महामंत्री या जो बडा ही नीच या । घम माण जनता पर 
हरन अपार किया आए अ बार साले मंगा छः जाना अकार के अत्याचार शेते ये | तिलक कणठी यज्ञोपवीत आदि. 
पंचगंगा घाट पहुँचे तो बही र भु लिया । आगे आप जब ५ धारण करना अपराध योषित कर दिये गये ये, मठ मंदिर नश भ्रष्ट शे 
और आपको आकर स्नान कर लेने य में सनान करते दिखाई दी | बके थे, अतः धर्माणा जनता और खास करके आहार तो विष 
प्रवेश किया त्यो ही सुन्दरी ने हा कहने लगी । आप ने गंगा में खाकर मर गये थे अथवा भाग गये थे । औनगर में इन सब बातों का 
ले गई । यह सुन्दरी रमा थी, य पकड़ लिया और अनुभव कर आप मार्तंड नामक स्थान पर पहुँचे और वहीं रहकर श्री 
क्व ४ 9 'मदाचार्यचरण की झाडा. पालनार्थ सोचने लगे । आप जव चिंतन _ 


हो गई । परदा हटा, शंखध्वनि हुई, जिससे आपके सब दुःख दृन्द ॥ 


आवार्यपादने आपको पंच संस्कार पूर्वक औबेष्णवी दीक्षा रदान | 


समय पाकर परमहंस श्रीराः 


देबी नामक सन्यासी आपसे मिले) 
और करणीय कार्यका निकर करते 
महाराजा परीक्षित का पौंत्रे जन्मेजय 
हुँ, कलि संवत १३२ से २०१ तक 
है। यह मां्तेड मंदिर और २५० 
बाई थी । पूव व्यासदेवको रा 
की सिद्धि मर्त होने से यहीं पर 
भगवद्धजन करता हूँ। इन अत्याचारो से 
बढ़ा दुखी हूँ । इसके निवारण के उपायम घरमे 
के पालनी माण प्रयासे चेष्टा करूंगा । 
श्रीगालवानन्दाचार्यनी ने उनसे कद्दा कि सर्व प्रथम तो आप 


र से नो मी कुछ हमारे घ/मिक 


नने श्री आचार्यपाद के आदेश 
हुए अपना परिचय दिया कि मैं 
के भाई हिरण्यदेउका पुत्र रामदेव 
मैंने ऋश्मीर पर धर्म राज्य किया 
खंभों की अंगनाई मैंने ही बः 
मैंने सन्यास ले लिया । इच्छामरण 
अन्तरिक्षमें रहता हुआ 
अजाको अस्तदेख में भी वः 
जो भौ आज्ञा होगी उस 


यह करें कि इन दुष्पों के अत्याचा 
अंथ रत्न बच पाये हैं उनको अनन्तनागः 
कर दें ओर फिर यश को रानी के गर्म 
जन्म लेकर इन अनर्थो' को 
रुपें होने पर मेरा ज्ञान नष्ठ न 
आपके एवमस्तु कहने पर 

राजकुमार जेस आवदीन ना। 


में अवेशकर युबराजके रूपमें 
दूर करें । सन्यासीभी ने कहा युवराज 
हो णाय, इसका भार आपके उपर है। 
उनमे आक्षा शिरोधार्य करली और 
भसे जन्म ग्रहण कर लिया | 

न्तु राजकुमार के अवयस्क ( नाबालिग ) 
दुआ । थोड़े दिन में यह भी पर गया और 
दी नशीन हुआ । इसने अपने पाज्यकाल में 


होने से अलीशाइ बादशाह 
युवराज जेनुल आवदीन ग 


आचारयंपाद स्वामी क्रीभावानन्दाचायेजो को कथा र 


दिये) गोवध अपराध घोषित हो गया, निर्वा- 
त mre द में बसाया गया पर्व बलात्कार से 
क भर के शा 
ई ढी तरह रहने लगे । इस 
ळर पी पंडित विद्वानों को आमंत्रित करके एक महा पा 
क्रिया । आचार्य श्रीगालवानन्दाचार्यजो भी पारे और 2 
पवत घण नाता ल न बे ह 
ओऔचरणों तक पहुँचा पे 
यक चरण पकडू कर विहल हो गया ओर अ 
कर नजाने की ओर पकारतमे लेचला । उसने उसीदिन र पु 
और मातंड मन्दिर पर आगया । श्रीआचार्यपादुकी १०. का हे 
योग शरीर सुरक्षित ही था, उसने शाही शरीर छोड अपना ब र 
शरीर धारण कर लिया और आचार्यपाद रीस 
स्वामी औरापदेवजी दोनों एक साथ अर मे लीन हो 
i आचार्यपाद अनन्त श्री भावानन्दावाय जनी की अमा 
परम तोत्र वैराग्य त्यागि तिय यति तनु लीन्हों। 
पुनि गुरु आयछु मानि जाय गृहृधम सु कोन्या । 
त्रय कुमार हरिभक्त मुक्ति कन्या इक जाई । 
पुनि गुरुपद महेँ आय योग हरि भक्ति कमाई र 
अनुभानन्दहिं शिष्यकरि, कीन्ह तिन्हे ban \ 
रामानन्दाचार्य पद, . अचुगामी मिथिलाविपति ॥ 
स्वामी श्री भाबानन्दाार्सजी प्रिसिलाधिपति महाराज भीजनक 
जो के अवतार हैं। आपके पूर्वज औमियिला के परम रामभक्त विद 
दुरिष्ट ५० श्री इरिनाथजी, पंढरपुर ( महाराष्ट्र प्रदेश ) के ला 
नामक ग्राममें जाकरबस गयेये और वहीं एक द्विज कन्या से विवाह 
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कर श्री रघुनाथ मिश्र नामक पुत्र माम किया था, इन्ही श्रीरघुनाथ मिश्र 
जी के भगवान श्री विद्ृलनाथ जी के मंदिर में पुत्रोष्ट अनुष्ठान करने 
से याह पुत्र रूपये श्री विठ्ठल पन्त नाम से महाराजा भी जनक जी ने 
वशाख कृष्ण ६ चन्द्रबार मूलनक्षत्र परिव योगमे अवतार लिया था । 


विहल पंतनी की धर्म पत्नी पति बता थी | वह पति सेवा से 
अविक किसी भी जप तप को महत्व नहीं देती थी और पंतजी परम 
भगवन्न महा पुरुष थे अतः गृहस्थ जीवन परम सुख मय था । एक 
दिन अंजनी गुफाके एक योगी सन्त ने आकर सती के पातीव्रतको 
अत्यक्षकर दिया । एक ककॉटक वंशीय नाग दुम्पति ने आकर एकदिन 
इनसे बद पुराना घर खाली करवालिया और जिस नये घरमे जाकर ये 
रहे उसको अपार धन संपत्तिसे भर दिया । पंतजी के न स्वीकार करने 
पर भी नागदेवताने अनुनय विनय कर भगवत भागवत अतिथि और 


दरिद्नारायण की सेवा का उपदेश करके पंतजीकी स्वीकृति प्राप्त कर 


ली और तव से पंतजी का घर भागवत 


भीड से भरा रहने लगा । सती का सारासमय इनको अन्न वस्त्र दान 
दक्षिणादि देनेके व्यवद्वार में ही बीतता या | 


एक दिन एक परम तेजसी निराह्मरी सन्त पधारे, उनका 
पाथा से पूजन सस्कार कर आपने भोजन के लिये प्रार्थनाकी तब 
सन्त नेकहा- मैं तो पवित्र वायु ही का झाहार करता हूँ सो 
आपके घर में विनाही प्रयत्न के पर्याप्त श्राप है। यह सुनकर पतनी 
को आश्चर्य भी हुआ और ऐसे सन्त के दर्शनसे परम आनन्दभी मिला । 
तीसरे दिन महात्माजी ने कहा मैं तीन दिन से अधिक एक स्थान प्र 
नहीं ठरता अतः अब काशी पुरी को जा रहा हूँ, बद परञ्जझ पर- 
मामा श्रीरामने यतिराज के बेप में अवतार लिया है, उन्हीं के दर्शन. 
सत्संग का आनन्द लेना है । यह सुन पंतजी भी काशी के लिये तैयार 
हो गये, पत्नी की अनुमति भी मिल गई, अतः पत्नी को अतिथि सेवा 


अतिथि और दीन दुखियो की 


आचार्यपाद छनन्त भरीमा' न्दाचोर्टजीकी कथा २२७ 
पदक आले सो ह साथ बबी के लिये प्रस्यान किया । 
ल् ने सन्तजी के साथ काशी के लिये स्थान 
शू द उगी बिचित्र चरित्र देखा--सम्तजी केदाये त्य १ >> 
ऱ्य श्याम गौर राजकुमार साथ अद be क 
है देखते रहे, एकदिन आपने सरत 
शारी मीत त इ, सन्तजी ने क्या आप न आ Re 
न्री मृछित हो गिर पढे, 
ऱ्य pres । आपकी जब मूर्छा be 
ढे हैं। आ 
के समीप एक बद के नीचे पढे 
hd न सताया और भत ps 
ने कमजोर हो गये कि मुख से-। 
EO १७ के उच्चारण होने के अतिरिक्त उडने चलने 


1 हे लाल 
हर का । तब वक्ष उसी दक्ष के नीचे दो बालक 


आये जिनने आपको उठाया; प्रसाद पाया, कि oe 
1 विलुप्त हो गये । कुमारी के न ड 
हर आए a गये, तभी औमठ से शंख ध्वनि गू 3 
ना वर्क बहाँ पहुँचे तो तुरंत ही bn 
न का दर्शन हो गया, आप साष्टांग पड गये और त्रा ve 
कहने लगे । यतिराजराज की छपा हो गई) पंच बला न ber’ 
दीक्षा और भाबानन्दाचार्य नाम माप्त हुआ तया shins 
के विरक्त भव शरीर ( वेष) से भी विरक्त दो आच 
में रहने लगे । A 
कुछ काल के पश्चात गांगरौनगढ नरेश ९0220 
आईना पर श्रीमदाचायै चरण की यात्रा हुई । आप pa: 
म॑ भ्रीचरणो कै साथ थे । Rena व्य nt er 
ग्राम में एक 
नभन साथ आपकी सती साध्वी धर्मपत्नी ने भी आकर 
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sR 

औमदाचाय चरण यें रामर करिया और श्रीयतिराज ने “पुत्रवतीभव” 
आशीर्वाद दे दिया | सतीने विनीत भाव से सब हाल निवेदन किया 


तव यतिराजराजने आपको पास बुलाया और दिव्य सन्तान का | 


रहस्य बताकर घर जाकर सन्तानोत्पत्ति करने की आज्ञा प्रदान की | 
जमात आगे बढ गई । आपको वहीं रह जाना पढ़ा। समय पाकर 
तीन पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई जिनमें श्रीज्ञानदेवजी ऐसे प्रतापी 
हुए कि जिनके द्वारा सारा महाराष्ट्र अगवद्धक्ति भागीरथीसे आप्ठापित 
हो गया । 


इस प्रकारसे आपने श्रीगुरु आज्ञाका पालन किया 1 इसके पश्चात 
आपकी पत्नी औलकेत घाम सिधार गई तब आप काशी आगये 


आचाय चरण की सेवा प्राप्त कर परमानन्द में निप्र 
| 


एक दिन मुनिवर्य श्रीशुकदेवजी ने दर्शन दिये और परस्पर 
` बन्दन स्तुति आदि के पश्चात श्रीशुक मुनिने पूर्व उपदेश के लिये 
` इतजञता प्रकट करते हुए कहा --पहिले आपको जो दूलह रूप में प्राप्त 
हुए थे वे ही परब्रह्म अब गुरु रुप में प्राप्त हो गये हैं, आपको धन्य हैं। 
|| अब मैं भी कुछ हो दिन में यहाँ आकर श्रीभाचायचरण की शरण 
` आप्त कशगा और आप सबकी सेवा का लाभ उठाउ गा । 
औभाचार्यपाद जब औसाकेत पधारने को तो आपको दक्षिण 
देश में डव के प्रचारार्थ मेत दिया, जो फिर आचार्यपादके 
वार्षिक भंडारे पर काशी आये और अयागरान के कुम्भ के चढाव 
पर पधार कर वहां नश्वर शरीर का परित्याग कर औसाकेत 
पधार गये । 
अन्य महाभागबतोंके चरित्र आगे भक्तमाल ( छै ५९ से ३७) 
` में जहाँ उनका अन आया ह बहा देखें । 


औरंगजी की कथा | 
1 


टौका ११७] न 
य वर्य श्री अनन्तानन्दाचार्यजी के प्रधान शिष्य गए ) हा] 
मूरछ०-योगानन्द गयेश क 
पहारी । रामदास श्रीरंग र 
महिमा भारी । एनि श्री नरह ड 
सुदित मेहा मंगल तन । रघुवर a 
गाय विमल कीरति संच्यो धन ॥ र 
भक्ति सिन्धु वेला रचे, 'पारिपद्म गा 
शिर दये । ग शर प परसि 6 
नो ते भये ॥३७ कशि 
हितत से ( औरंगजी की कथा) है 
गोसा एक ग्राम तहाँ रंग लाल नाम sh 
ih 'सरावगी की कथा सं ह \ 
रहतो गुलाम गयो यमराज धाम ह 
अयो बडो दूत, आय कही सुन वानि र 
आये तनिजारें घेत तत तू त्या F 
बेल शृङ्ग मध्य बेठि मारे तो "६ 
विना हरि भक्ति होत संबही की सही गति ठ 
सुनि भयो भक्त श्री अनन्त पद ध्यानिय - 
१ अंध का नाग है जो उपलब्ध नहीं है। २ तच क, 
४ श्रावकन्जीन । ५ बनजारेको । ७ तब पिछान लेना न 
लेना । ८ श्री अनन्तानन्दाचार्यजी । 


क | 


__ 'मुतको दिखाई दत मत मित सुतको दिखाई देत भूत नित सूख्यो जात 
पूछे कही बात जाय वाकी ठोर सोयो हे | 
आयो निशि, मारि को, धायो यह रोष भरथो 
देवो गति मोको प्रेत बोलिके सुनायो हे ॥ 

A 01 लगि प्रेत भयो 

1. रो शरणो हि जग पायो 
दियो चरणामृत ले क्रियो हि रूप ह 
' तिही अनूप मुनि भक्ति भाव गायो हे ॥११८॥ 
Eh | ( आचायपाद्‌ पयोहारी श्रीकृष्णादासजी की कथा ) 

। भू० छ० जाके शिर कर धरचो तासु कर: 
| तर नहिं 'अड्यो। अप्यों पद निर्वाण 
। शोक निर्भय करि 'छड्यो । तेज पुञ्ञ वल 

| भजन महामुनि ऊरध रेता। सेवत चरण 
| सरोज राय राणा भुवि जेता ॥ `दाहिमा- 
` वँश दिनकर उदित, सन्त कमल हिय 
| हूड सुख दियो । निवेद अवधि कलि कृष्ण- 
| दास, अन परिहारे पय पान कियो ॥३८॥ 
जाके शिर कर धरयो फेर तातर न 'झोड्यो हाथ 
ना बडी वर राजा 'कुल्लूको जु साखिये । 


| | १ अहायान्छुया। २ मोक्ष | ३ घोड । ४ 
| "महर्षि दवीचि के वंशज ब्ह्म॒ण। ६ र्सां | ७ उतम 


= काश्मीर । 


कत eo is i 


= SM YE ME NU तु 
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परवत कन्दरामें दर्शन दियो ताहि 
दियो भाव साधु हरि सेवा अभिलापिये ॥ 
गिरी जो जलेबी थालमेंते सो उठाई बाल 
भयो हिय शाल बिन अरपित चाख्यि। 
लेकर खडग ताहि मारन विचार कियो 
जियो सन्त ओट फेर मोल देके राखिये ॥११६॥ | 
नृपसुत भक्त बडो अबलों विराजमान 
साधु सनमान में न दूसरों बखानिये। 
सन्त वधू गर्भ देखि उभे पनवारे दिये 
कह्यो 'र्भ इष्ट मेरो ऐसी उर आनिये॥ _ 
कोऊ वेषधारी सो व्योहारी “पग दासिन को 
कही कृपा करो कहा जाने अन्य प्राणीये। 
ऐपे 'तजि देवो कृपा देखि जग बुरो कहे 
"जोत बहु दई कही राम मति सानिये ॥१२०॥ 
( पयोहारी श्रीकृष्णदासजी महाराज के प्रधान शिष्योंका वर्णन ) | 
मू» छ० कील्ह अगर केवल चरण ब्रत 
हठी नरायण । सुरज पुरुषा प्रथू त्रिपुर 
हरिभक्ति परायणा ॥ पद्मनाभ गोपाल टेक | 
टीला गदाधारी । देव हेम कलाप 
_ १ दुःख । २ बिना भोगलगे । ३ खायगा । ४ गर्भगत बालक | 
५ जूतियोंका । ६ जूती बेचना छोड़ दो । ७ ऋषि योग्य भूमि। | 


SY 35%. 5; 


२३ 
८ अक्तमाल हस न त 


आचार्यपाद स्वामो भ्रीटींका वायेजी को कथा २२३ 


गंगा सम नारी ॥ विष्णुदास कान्हर 
चाँद हे ५ हित 
दन शिवरी गोविन्द पर । पयहारी 24 


सादते शिष्य सबै भये ३ 
इस छप्पय पर भी श्री पिया: 2 2017 व 
नेक महातुभाव जगत प्रसि 


` जगाइरु स्वामी औसाकेतनिवासाचायजी ( श्रीटीला 
न स्वामीजी ) की कथा 
कहा भाता हे कि आपका नाम श्रोटीला स्वामीभी विशेष 
। फिक घटना के कारण पड़ गया, अन्यथा आपका अ 
| नाम भ्रौसाक्ेतनिवासाचायंजी है। २ 
यह विशेष घटना यह घटी थी कि आप मः 
य्‌ ध्यान्होत्तर 
ES 22. बालू के टीला पर विराजमान होकर अन स्थ 
ह र आपके उपदेश ससग से लाभ उठानेके इच्छुक भी यहाँ 
हक | एकदिन एक कोई विजातीय योगी महात्मा आपनी सिद्धि 
| खोर बो कत 8 तयाते आ गए बे 
|) ञः 
ही । सपराज ने साकर जब मानव दाणी मे ns 
मीं जनों को आएचयं 
हुए । आपने सन्देश सुन आज्ञा आ सणी णा 
gr जाकर सस्कार करना मानव क्षर्तन्य है, अतः इम भी आपके 
चल रहे हें । ऐसा कह आपने उस टीलेको अपने कर कमलसे 


अप यपाया और कहा लो बच्चा अब तुमही ले चलो, सन्त के पास | 


बस हीला सब समान को लिये हुए खिसका और बात कीं बातमें 
उक्त सन्त के पास पहुँच गया । उन सन्तजीका सिद्भाईका यूत भाग 


गया और चरणों में पढ़कर शिष्य हो गये । 


अब हम यहां आपकी रचना समूह में से केवल २ संस्कृत 
निवन्ध दे रहे हैं । 
उः 
श्रीदीलाद्वारपीठ संस्थापक पुरट्रमकार आचार्यपाद जगद्गुरु 
श्रीसाकेतनिवासाचार्य उपनाम श्रीटीलावार्यजी कृत 
प्रबोधकलानिधिः 
कर 
जानकीनायकारब्धा नत्वाउज्चार्यपरम्पराम । 
कुवे सिद्वान्तबोधाय सत्मबोधकलानिधिम्‌ ॥ 
रामो ब्रह्म परालर॑ सकलकृद रामं विना नो गती 
रामेणेव विनाश्यते मतिभयं रामाय नित्वं नमः । 
रामादेव च विश्वमेतदुदितं रामस्य वश्यं तथा 
रामे तिष्टति लास्यते च वदत 'त्वं राम संरक्ष नः ॥१॥ 
रामं कीतय कीर्तनीयरसने कर्णद्वयाकणंय 
श्रीमद्रामकथां करो च कुरुतं रामाचेनं मुक्तिदम्‌ । 
रामं पश्य विलोचनहय चिरं चेतः स्मर त्व॑ सदा 
जिन्न प्राण च रामपादतुलसी रामं नम तं शिरः॥२॥ 
तत्वं नेव परेशदिव्यणएकाच्डीरामचन्द्रात्‌ परं 


` मुस्त नास्ति गतिस्तथा रघुपतेभक्तः प्रपत्तेः परा । 


__जाचा्येपाद स्वामी श्रीटीलाचार्यजी की कथा क. 


| सलाद्यायतनं विकारकरणी नित्या तथाञ्चेतना 
बाना सुखबुद्धिहद रघुवराधीना जगत्सजने। 
 आयाख्या प्रकृतिः सती विकृतिभद्‌ यस्याः परेशेच्छ्या 
 मूलाद्या निगमान्तविन्निगदिता मेदाश्वतुविशातिः ॥8॥ 
थ्येपो दिव्यतनुस्तया शुभगुणाम्मोधिजंगत्कारणं 
विद्रूयादिविभासक' श्र तिमतो भक्तयव मुक्तिमदः। 
नित्यो ह्मशिवातरितश्च चिदचिच्छेपी परेशो विभु 
सर्वज्ञ: प्रणतातिहद रघुवरः श्रीशोऽतारी स्वराट्‌ ॥१०॥ 
इशित्री जगतोऽस्य विश्वजननी लावण्यवारानिधि-- 
 बात्सिल्यादियुणावधिः श्रितजनाभीशथदा सर्वेवित्‌ । 
` जेया सज्जगदीशितू रघपतेर्विम्वी प्रिया जानकी 
यत्कारुण्यदिदचुणा भगवता सवं जगत्‌ सृज्यते ॥११॥ 
हत्वा ज्ञानघनं विनाश्य समयं दत्ता गतिं नारकीं 
दुःखानाजनकास्त्यजन्ति विषयाः शब्दादयः प्राइताः। 
ये तांश्र खयमुत्सजन्ति पुरुपास्ते प्राप्युवन्ति भ्रवं ०» 
पाथेयं खलु भक्तिधामगमने सीतापतेश्रिन्तनम्‌ ॥१२॥ ` | 
जतश्राक्षकृतिः श्रृतिप्रवचनं कान्तारं रोदनं 
पूर्त कमं न शर्मण भवति सतीर्य न तीर्थायते । 
सायुज्यप्रसवां शराङ्गरचितां यस्य प्रपत्ति विना 
सञ्जेलोक्यनियामकः कमलटक सीतापतिः पातु नः॥१३॥ | 
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निदोंपळ्च मतं परं न हि विशिष्टाद्वततो वेदिकं 
श्रीरामान्न हि कीर्तनीयमपरं मुक्तिप्रद॑ प्राणिनाम्‌ ॥३॥ 
अ्रहे्द्र्निपुरान्तकश्च दहनो त्राह्मी गणेशोऽन्तकः 
सूयों देवचमूपतिश्र वरुणो वाखादिदेवास्तथा । 
| रक्षोयक्षगणोज्य सिद्धदन॒जा नागा दिशाँ पन्नगा 
॥ श्रीमद्रामपदारविन्दविमुसत्राऐ समर्था न हि॥४॥ 
सदर्म; श्रृतिधमंशास्त्रविहितो ग्राह्य, शुचिवेष्णवः 
 सीताराधवविग्रही जनयुतो पूज्यो शुभेवेष्णवे: । 
` वेदान्तप्रतिपादितं सुखकरं सर्ययुक्तिमिभृ पित 
रामानन्दयतीशवरस्य रुचि मान्यं मतं सन्मतम ॥५॥ 
इप्वासेन तथेषुणा रवुपतेर्वाह वरं चाझितो 
गात्रं द्रादशसृध्वपुण्ड्लसित वृन्दा गले शाभिता । 
सीतारामपदाब्जदास्यपरक॑ यस्सामिधेयं तथा 
श्रीमत्तारकदीक्षितः स पुरुषः पूज्य: सतां वेष्णवः ॥६॥ 
हे यदुहृदयाम्ुजे हि सदये सीतापती राजते 
भृतानां हितचिन्तको गुरुरतो साध्वर्चको धर्मवान्‌ । 
सन्निष्टो हरिवासरादिनिरतः श्रीरामसङ्घीत्तको 
रामाराधनतत्परः स पुरुषः पूज्यः सतां वेष्णवः ॥ 
मुक्तामुक्तविभेदतों डविविधतां याता विभिन्ना मियो छ 
बोद्वारः णच अचिन्त्याणवः। 


| हा स्तुः 
'प्रज्नाभाणशरीरतः करणतो भिन्नाः समे आजित - 


खाध्यायः समधीयतामुपक्रतिः कार्या5नुतँ नोच्यतां 
हिंसा नेव विधीयतामसुमतां शीतादिक सद्यताम्‌ । 
११: 


ल 4 कु 
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सत्सङ्गः क्रियतां तथा सुकृतिभिःकाम्या कृतिस्त्यज्यतां 
पापेभ्यश्च विरम्यतामसुखहृद्‌ रामः समाश्रीयताम्‌ ॥१४॥ 
आन्दो विधितो जनेरधिगतः स्वानन्दवन्मन्यतों 
दुःखानाञ्जनकं निजेन विहितं पापं समाबुध्यताम्‌। 
सम्पत्तौ तु कुपाम्बुधे रघुपतेहेतुः कृपाऽहेतुकी 
सीतारामसमर्पितञ्ब सकलं लोके सदा भुज्यताम्‌ ॥१५॥ 
मुक्तियंदृभजनाइते भवति नो यागादिना कमणा 

यं ज्ञातु्च समाश्रयन्ति विबुधा आचार्यपादाश्बुजम्‌। 

` विश्‍वस्याश्रयभूरचिन्त्यमहिमा स्वीये महिम्न स्थितः 

|| पुणं बरह्म स पातु भक्तसुखदः सर्वेश्वरो राघवः ॥१६॥ 
टीलाचायकृतश्रायं सलाबोधकलानिधिः । 
संसारतापहा भूयात्‌ सीतारामप्रसादतः ॥ 


अथ ग्रपत्तिकुसुमाञ्जलिः 
। रघुपतेऽहमकिचनतां गतस्तव सुरक्षकतामतिविश्वसन्‌ । 
निजभरं निदधाम्यखिलात्मनि त्वयि परेश विभो शुणसागरे 


॥१॥ 
झननुकूलकुभावविवजितस्वदनुकूलसुभावगतस्तथा । 


| ॥२॥ 

. मम सुरक्षणकर्मणि यो भरः फलमहऽच न मे भुवनम्भर ! 
| अपि तु भक्तसमरपितहत्‌ प्रभो ! तव ततश्च निजं हि समर्पये 
॥३॥ ६ 


नहि मिलेद दयनीयजनश्र ते रघुपते मयि चेन्न दया तव | | 
सुदयनीयजनेकनि 


अहमनन्यतया क्षितिजापते ! सुशरणं चरणञ्च गतो5स्मिते . 


ह 


आचार्यपाद स्वामी भोटीलाचायजी की कथा २७ 


घे ततः कुरु दयां मयि नाथ दयाम्बुधे 
॥४॥ 


त्वमसि नो मते दयनीयवानहमपि(वदतेऽस्मि न नाथवाच्‌ । 
विधिविनिर्मितमेदवेच्य तत्‌ करुणया करुणाकर पाहि मामू | 
॥५॥ 


सुशरणं वरणं लपहाय ते कथमियामहमन्यमकिञ्चनः। 

'रघुपते ! दढमायतपोतकं त्यजति किं जलधौ लघुवायस | 

ठो ॥६॥ | 

इह तिरस्कृततां गमितोऽप्यह रघुपते ! न जह्यमि पदञ्च ते | 

'निजजनन्यवधूतशिशुयेथा स्वजननीचरणं बिजह्यति नो | 
|| 


॥७॥ 
वरद दाशरये वरदापते मा कृपामिदमेव च देहि मे 0 है 
त्दरविन्दविलज्जकपादयोर्भवतु जन्मनि जन्मनि मे समृति 
॥८॥ 
वसुधया वसुधात्मजया तथा रुचिरया रुचिरं परिसेवित । _ 
रघुपते ! सुलभो जगतीपते | स अवाम्बुनिधी पतितस्य मे 
॥९॥ 


समवभाति न ते समतां गतस्वदधिकोऽपि हि नाथ न कश्चन 
प्रपदन॑ विदधे पदयोश्च ते निखिलपालक ! पालय मामपि 
_ ॥१०॥ 


कृतभवाभव कारणकारण प्रकृतिरक्षक रच््यविलक्षण !। | 
रघुपते पदयोः पतिते च ते कुरु कूपाँ पणे मयि पामरे. 

> ॥११॥ “2 | 

री कळ यान | 


कक डा उम्र | क 


> 


श्र लव गा ४० 
तव विभोश्चरणं शरणं गतो जन इह त्रिगुणः परिभूयते । ` 
अभिहिता रघुनायक भारते प्रकृतितारक तारकता क्य ते 
॥१२॥। 
अधमताव्ययिता प्रथिवी पुरा रघुपते त्वयका परिमण्डिता 
पुनरिद हि तथा क्षितिमण्डलं भुवनमणडलमणडन मण्डय 
॥१३॥ 
रघुपते त्वयकेव युगे युगे समवतीय हि दक्षकुरक्षसाम । 
बलमखण्डचमखण्य! सुखणिडतं विजहि मत्म्तिघादिक. 
' राक्षसान ॥१४॥ 
| अदयताञ्च गते5भयता कुतो न च भयं सदये रयि राघव] 
|  अभयतार्थमत शरणं विभो त्वदपर॑ पुरुष न विभावये 
|| ॥१५॥ 
` कृतमतिजंगतः परिपालने सुक्रपणस्य तदा मम रक्षणे । 
कुतमतिप्रभृतेः सहकारणिश्च विफल जगदीश गवेषणम्‌ 
॥१६॥ 
इति श्रीमत्साकेतनिबासाचायं ( श्रीदीलाचार्य ) कृत 
प्रपत्तिुछुमाञ्जलिः समाप्ता । 
( आचारयपाद स्वामी a क्या) 
मू० छ० रामचरण चितवन रहत निश्चि: 
दिन लो लगी । नान मग सय बत शिर नमित शूर 
भजनानँद भागी । साँख्य योगमत सुदृढ 


१ प्राणी मात्र से बन्द्नीय। 


हि है ८ 
डीका/१२१-१२९ ] आचायपाद स्वामी श्रीकील्ददेवाचायंजी की कथा रॅरेह 


किये अनुभव 'हस्तामल । ब्रह्म रंध्र करि 
गमन गये हरिपद करणी बल ॥ सुमेरदेव 
सुत जगविदित, भू बिस्तारचो विमल 
यश। 'गांगेय मृत्यु गंज्यो नहीं, त्यों 
कील्ह करण नहिं कोल वश ॥४०॥ 
श्रीसुमेर देव पिता सूबे गुजरात हुते 
भयो तनुपात सो विमान चढि चले हैं। 
बेठे 'मधुवनो कील्ह मानसिंह राजा ढिंग 
* देखे नभजात उठि कही भले भले हें॥ | 
पूछी नुप कासो ? केसेके प्रकाशों ? राजा ॥ 
हृठ परयो, कही, सुनि अचरज रले हैं। 
मानस पठायो सुधि लायो साँची आँच लागी 
करी साष्टांग बात मानी भाग फले हैं॥१२१॥ 
ऐसे प्रभुतीन नहिं कालके अधीन बात 
सुनिये नवीन चाहें राम सेवा कोजिये । 
धरीही पिटारी फूल माला हाथ डारयो तहँ | 
व्याल कर काव्यो कह्यो फेर कोटि लीजिये ॥ 
ऐसे कखायो बार तीन हुलसायो हियो 
कियो. न प्रभाव नेक सदा रस पीजिये॥ 


„ * १ इथेली “sed धरे आमले के समान । २ भीष्मपितामद | 


अक्तमात्न 


करके समाज सांधु मध्य में विराजि प्राण 
तजे दशैं द्वार यागी थके सुनि जीजिये ॥१२२॥ 
( रसिकाधिराज आचार्यपाद स्वामी शरीअग्रदेवाचायंजी की कया ) 
म्‌» छ० सदाचार सो, सन्त पूवं जैसे 
करि आये। सेवा सुमिरण सावधान 
राघव चितलाये। प्रसिध बागसों प्रीति 
स्वकर 'कृत करत निरन्तर। रसना निर्मल 
नाम मनइँवपंत 'घारा घर ॥ कृष्णदास 
करि कृपा भक्तिरस, मनवच क्रम करि 
अटल दियो । अग्रदास हरि भजन विन, 
काल ब्रथां नहि बीतियो ॥४१॥ 
दरशन काज महाराज मानसिंह आयो 
छायो बाग माँक बैठे द्वारे हवारपाल हें। 
झारके पतोवा गये बाहर ले डारवेको 
देखि भीरभार रहे वेठिये रसाल हैं॥ 
आय देखि नाभाजूने करी साष्टांग नति 
भरी जल आँखें, चले अश्रुवन जाल हें । 
राजा मग जोहि हारो आयके निहारि नेन 


[ मूल ४१ 


जानी स्वयं स्वामी भये दासनि दयाल हें ॥१२३॥- | 


१ बागका कार्य । २ बादल । ३ दंडवत मणाम । 


ढोका (२३ ] आचांयेपाद स्वामी ओअम्रदेबाचार्यजो को कथा २३१ 
र्‍यादासजी के वर्णनके अतिरिक्त रपतिकाचार्थमवर 
cred दिवयक् एक ग्रंथ श्रीअयोष्या जानकी घाट 
निवासी थी साकेतवासी जयपुरीय महात्मा श्रीलाडिलीलाल शरणजी 
( ओरूपकलाजी ) कत 'श्रीअग्रस्वामीचरित, माप्त होता है उसको यहाँ 
विकल उधृत किया जा रहा है। संस्कृत और हिल्दी पये आपके 
द्वारा अनेकानेक ग्रंथ रस्नौंकी रचना हुई दै जिनपॅसे ध्यान मंजरी, 
अष्ट्याम, कुण्डलिया आदि हिन्दीके और रहस्यत्रय तत्वत्रय 
दच भ्रीगुर्परपरा अष्टयाम एवं छुछ् स्तोत्र संस्कृतके प्रकाशित हुए हैं 
इनके अतिरिक्त आपका अपार साहित्य बिलुप्त है। सुना जाता र 
अग्रसागर नामक एक लक्षपदीका ग्रंथ था जिसमें से एक सौ पचीस हैं। 


श्रीजानकीवरखभो विजयतेतराम्‌ । 
मते रामानन्दाचार्यायनमः । श्रीमदृसद्गुच्वरणककतेम्यो नम; || 
श्री अग्रस्वामी चरित 
दो०-श्रीसद्गुरु पदरज कृपा जगमंगल आघार । 
उर भरि वरणों विशदयश, पावन अग्र विहारा॥ १॥ 
चारुशील पदःरज-क्रपा, अगम सुगम हां जाय। 
बिमल प्रेम मति गति रे, रसावेशतन पाय ॥ २॥ 
श्रीशभ शीला स्वामिनी; पद पंकज शुचि धूर । 
परसत विनसत अघ अमित, उर वस युग छविपूर॥ ३॥ | 
सो०-रूपसरस धरि देह, करुणा गुण ललि लाल को । 
अवनिधि कठिन अळेह, रची तरणि रसचन्द्रिका ॥ ४ ॥ 
रूपलता सीया सखी, चन्द्र अली रसखान। 
निजचेरी गनि करु कृपा, उस जानकि जान ॥ ५॥ 


आचायपाद स्वामी श्रीअग्रदेवाचायंजी की कथा र्द 


| [कर -जानकन्दन जग प्रकट, पयहारी अवतार । 
शत्रनिकन्दन जग प्रकट, पहार 
-तिनते तुम संबन्ध लें, देय करह विस्तार ॥६॥ 


उरधरि पद शुचि नायशिर, मुख प्रसन्न मन मोद। 
` गालव सुनि आश्रम विमल, आये करत विनोद ॥१ ५0. 
दोज सुहाई । नभ झुनि वाण चन्द्र समआई ॥ 
या र घरि शीशा । दीन होय कहे वचन ऋषीशा ॥ 
राहि रादि आरत जन हेतू । बिन कारण दयाल भव सेतू ॥ 
जय निर्वेद ज्ञान गुण खानी । सीताराम रहस्य मति सानी ॥ 
दौनबन्धु प्रश जन प्रतिपालक | कलिमल कठिन दोष के घालक ॥ 
काम रोध सन्ताप नसावन । भक्ति ज्ञान वैराश बढ़ावन ॥ 
शरण शरण शरश शरण तिहारी | कृपाकन्द अब आऔँगुण हारी ॥ 
 दो०-दीन वचन सुनि सुदित हो, बोले दीन दयाल। | 
सर मज्जन करि झावहू, पावहु भक्ति रसाल ॥११॥ | 
हरि मञ्जनं आये तत्काला । गहि पद डर भरि आरंद माला ॥ 
गराची दिशि ग्रुख आसन दौन्हा । उत्तर मुख गुरु कियउ प्रबीशा ॥ 
मत्रित जलहि माजन कीन्हा। द्वादश तिलक कंठियुग दीन्हा ॥ 
रामायुध भरुन अंकित कियऊ | युगलमंत्र सेवा युग दियङ ॥ 
अग्रदास बर नाम धरेऊ। क भाव 2 पा || 
दयाला । है शरणागत पद (१ ६ 
हर को त इरई | पुनि प्रतिकूल कमे परिष ॥ 
सियपिय हैं समर्थ मम रक्षक । प्रच गुण गण मन मनन सुरक्षक ॥ 
आत्मसमर्पण करै दीनता । इरि गुरु सन्तन में न भिन्नता ॥ 


दो०-लेसम्बन्ध अनन्द उर, करि साष्टांग प्रणाम। | 


अं 


सब सन्तन शिरनाय पुनि, मे परिप्रण काम ॥१२॥ | 


१३३९ अक्तमाल [ सूल ४ 


आ अगस्त्य मुनि परम विचक्षण । कथो ललित यश सुन्यो सुतीक्षण ॥ 
रामभक्त द्वादश भरमभारी | तिनयुत मकर अये असुरारी | 
भूतल प्रकटि भक्ति भलि छाई | तदपि सार रसरूप छिपाई ॥ 
सुगम सेतु वाँध्यो रामानँद । गे परप्राम मोदभरि सानँद ॥ 
दो०-तिहि बिलोकि श्रीजनकजा, मन्द मन्दु मुसकाय। 
पिय सन बोली नेहयुत, महल टहल नहिं पाय ॥६॥ 
` सरस गिरा सुनि पिय रसलीना | महल टइल कहि तब झधीना ॥ 
तुम्हरी कृपाकोर बिन सीता। कस पावे रस रहस्य पुनीता ॥ 
ताते वेग द्रवहु अब प्यारी । हैसि बोली तब जनकदुलारी | 
चारक्षील वर रचो उपाई। जाते सुगम महल सिकाई ॥ 
| चारुशिला कह पिय रुचि जानी । चन्द्रकला सब रस गुण खानी ॥| 
गीति रीति रसखान घुआली | परम चतुर अरु गुण गण शाली ॥ 
|| धेरै भूमि आचारज रुपा । जगत प्रचारै रहस स्वरूपा | 
| दो०-भली कही सर्वेश्वरी, हेस बोले श्रीराम । 
चन्द्रकला तुम जाय जग, प्रगटे रहस्य ललाम॥७॥ 
चन्द्रकला आयसु शिर लीन्हा । स्वयं सन्त तन अनुपम कीन्हा ॥ 
बयस किशोर गोर तन नीको । दग भुज भाल बिशाल सुदीको ॥ 
बिम रूप वड अतिहि विचित्रा । रुप शील गुण परम पवित्रा ॥ 
युगल चरण पंकश घरि शीशा। विनय करी सुनु पिय अवधीशा ॥ 
भो गरसम्न होइ आयस दीन्हा | सो सब भाँति दासि शिर लीग्हा ॥ 
तब पदे कृपा सुगम सब मोरे। तदपि नाथ कडु चाहों भोरे ॥ 
'कलिमले ग्रसित जीव अतिपापी । अतिङृतघ्न विषयी मदिरापी ॥ 
दुष्यचार कुटिल ज्यभिचारी | ते कस नाथ महल अधिकारी ॥ | 
दा[०-सजल नयन करुणामरे, कही युगल सरकार । 


,. « तब पद्धति आश्रित रहे, लखें नतिन अपचार ॥८॥ 


दो०-बप रानी बालाँ लसे, | शुभ भरि आनन्द । 
मुक्ता चौक पुराइ चलि, दर्शन हित गति मन्द्‌ ॥१३॥ 
Se याचंकन, गुरु गृप हिय हुलसाय। 
हि सब्रन, दी अशीस सुख पाय ॥१४॥ 
Re भइ अभिलाषा | लगे भोग पावें इरिदासा ॥ 
जह तहँ सीताराम विराजे र | 
च राजें । होय नामध्दनि जनु धन गाजें ॥ 
“a ज्ञानी | कोउ निरूपहिं तत्व बखानी ॥ 
ठ ज पर ज्ञान सुमंडित। कोइ करे अद्वैत विखंडित ॥ 
i करहि विराग निरुपण । कोड बर्णहि भपत्ति निदूषण ॥ 
ज्य भक्ति कहे मति खानी । रस रूपा के भदे. बखानी ॥ 
न्य दुशधा कह तई कोई | परामध्य कोउकी मति भोई ॥ 
हे कर कथा कीरतन कोऊ । कोड अर्चा पद वन्दन कोऊ ॥ | 
i जप तप ब्रत संयम नेमा । कोळ परे मस्तहोइ मेमा ॥ 
ह मानस रति करत इकन्ता | इहि विधिजुरे अमित वर सन्ता ॥ 
दो०-श्रीपयहारी देन्य युत, करि प्रणाम रस खान । | 
यथा योग्य आसन दिये, सबकर करि सम्मान ॥१५॥ 
भयो परम आनन्द वर, लखि सुर मुनि सिध नाग। 
सन्त वेष धर सकल तहं, आये भरि अनुराग ॥१६॥ 


ल बाना शत कर मरि गति मदा अयो अनूपम अस आनन्दा । शारद बुद भरि मइ मति | ॥ 
“मह उमगी सस्सँगति सरिता । राम भक्ति पय निर्मल भरिता || 


आई दर्शनहित पुर वामा ॥ 


भयड छृलाइल चहुँदिशिमाहीं । पंच शब्द सुनि अति सुख पाही || पाकवर 


आचायंपाद स्वामी भ्रौधप्रदेवाचाय जी की कथा “रक 


जेहि सब जग कह पावन कीन्हा । मक्त सारसन झति सुख दीन्हा ॥ 
मास दिवस तह हरिजन छाये । पुनि निज निज आसनन सिधाये॥ 


दास वर अनुपम पायो । मनक्रम वच शुरु पद्‌ रति लायो ॥ 
जे श्रात श्री कील्ह देवजू । प्रीति परस्पर शुचि रमेव जू ॥ 
प्रीति प्रतीति देख भाइन मैं | सहन असन्न भये शुरू मनयें ॥ 
झानन्द रहे लघु श्राता। तिन पर प्रीति अधिक सुखदाता ॥ 
हमानन्द॒ नेह. मति सागर । भरत सनेइ देइ परे नाग [Nt F 
तिनको सुयश विमल अघहारी | गाय गाय तरह नर नारी॥ | 
 दो०-श्रीयुरु आयसु पाय पुनि, कील्ह महन्ती कीन । 
अग्रदास निज अनुजसह, अमल भक्ति रसलीन ॥१७॥ 
श्रीरुनन्दनलपणजिमि, एक रूप जग जान । 
अग्रहेम दोउभ्राततिमि, रीति रहनि रसखान ॥१८॥ 
अग्रदेब रसना रस नामा। ध्यान धरहि अन्तर सियरामा ॥ 
बन प्रमोद रसखानि भाव भर | कनक मवन सेवा सुललित कर ॥ 
भआवभरे रस मधुर सुछन्दा । यु केलिबर सिन्धु प्रबन्धा ॥ 
देवगिरा अर भाषा माही । रवे अनेकन अन्य सद्य ॥ 
ध्यानमंजरी अरु पद सागर । परम प्रसिद्ध ग्रंथ भापाकर ॥ 
पुनि खल जीव अमित जगतारन । क्रियो विचार यात्रा चारन॥ 
कुटिल कुचाली अति अधराशी।अस जीवन हू अक्ति काशी ॥ 
बिक एक मग सेवा न्हा । तासु सुवन अहि इसि दुख दीन्हा ॥ 
चरणामत श्री सन्तन केरो | दै जिवास इरि भक्तिदि मेरो ॥ 


करइ. सन्त सेवा मन, लाई । यहि सम अपर धर्म नहि भाई ॥ 


hc i कळ लिक । 


२३६ १ 
दो०-करि विनती सानन्द नप, पाय भक्ति वरदान । 
श्री स्वामी सियपिय चरण, करत निरन्तर ध्यान ॥२२॥ | 
कक दिवस सत्संगति माहीं | कील्ह अग्र हेमानन्द पाहीं ॥ 
लेते अनुज श्री स्रामी केरे । अपर सन्त तहँ जुटे घनेरे || 
तज्ञ विज्ञ योगी वैरागी । आये विमल राम अनुरागी | 
सत्वनिख्पे ते तत वैत्ता | माया जीव ब्रह्म हे नेता ॥ 
यांच स्वरूप जीव निर्धारा । पांच उपायरु पाँच विकारा ॥ 
पाँच सहायक ब्रह्म विचारा । श्रुति सिद्धान्त अगम निरवारा ॥ 
बोले कीर मृदुल भर मेमा । करे भजन निज बल इढनेमा॥ | 
ओले वचन अग्र रसदाई । इरि वल सकल कर्म बन आई॥ | 
दो०-भये तत्व सिद्धान्त में, भेद अष्ट दश भिन्न । 
रुपराशि श्रीजनकजा, प्रकटी ताही छिन्न ॥२३॥ 
कीलह अग्र पदगहि स्तुति कीम्ही । कपा हृष्टि किय सिय रसभीनी || 
दु बच अग्रहि आयसु दीन्हा | रवासे रचो कुल्ञ नबीना॥ | 
` अन्तर्धान भई वत्र सीता | रेवासे गे धर नव रीता ॥ 
हेमानैद शिष्यन युतत जाई । जानकी वल्लभ रीति चलाई ॥ 
जली लाल सेरा पधराई। आएका पद्धति सिलाई ॥ 
राग भोग सेवा विधि नाना | रसिकन सदाचार परमाना ॥ 
` औविनोद शुचि शिष्य प्रवीणा । यल एकान्त भजन चित दीना ॥ 
ताहि समय दिसली पति आयो । सुनि प्रभाव दर्शन हित घायो ॥ 
` दुतुवन करत रसिकवर रूपा । पूत भयड यवन वर भूपा | 
गुने यहां में सिद्ध फकीरा । देइ बताय आहे मति धीरा ॥ 
कृद्द काम तुभरो उन पाहीं । वटो 3:02 शुचि ठाहीं॥ 
दो०-पू गी फलते दाबि पट, कूप अघादित कीन । ॥ 
तापर चढि रुप मोदभरि, तहे नमाज पढिलीन ॥२४॥ | 


अक्तमाल (मूल ४९ 
दो०-मग आवत नाभा मिले, लोचन दियउ प्रवीण । 
निज आश्रम ला मंत्र दे, कियउ भक्तिरस पीन ॥१६॥ 
भक्तमाल अद्भुत रची, अति विचित्र रस रूप। 
तालु तनक अनुमोदते, मिलें श्री रघुकुल भूप ॥२०॥ 
अकथ अनूपम नेहनिधि, अमित अखंड प्रचंड । 


विधि हरि हर सकुचत कहत, ताखु प्रभाव उदंड ॥२१॥ 
रसिक भक्त सिय पिय गनभाये | सो स्वरूप नामा दर्शये ॥ 
अग्रदास यश विशद विशाला । पावन करन हरन कलि काला ॥ 
ज्ञान बिराग भक्ति विस्तारक । पढत सुनत समत निस्तारक ॥ | 
करत सन्त सेवा रसदाई । अमित सन्त नित रह मुखपाई ॥ 
निदि विधि सन्त परम सुख मानें | तिहि प्रकार सेवा बिधि ठानें ॥ 
परिचर्या निजकर प्र करई । गत अभिमान रुची अनुसरई ॥ 
अर्चा अर मानस वसु काला । करहि लगावदि श्री ललि लाला ॥ 
निकर बाग अनूप लगायो । सियमनरंजन नाम धरायो ॥ 
सुवाग मधि विटप रसाला | ता तर तर मानसि सब काला ॥ 
मान दृपति दर्शन हित आये | वाग द्वार चर चारु बिडाये ॥ 
तिहि क्षण निभकर वागादि आरा । पत्र बहोर दूर जा दारा॥ 
देखी द्वार भीर तप ननकी । वेडि विटप तर मानसि मनकी ॥ | 
जपति जोइत प्रथु वाटा | लगे वहां कछु आरहि गठा॥ 
भयो विलम्ब स्वामि नहिं आये । श्री नामा देखन हित धाये ॥ 
मञ्च लाख परि महि दंढ समाना । सुमिरि सुगुशगण इगभरि आना ॥ 
पुलकित तन मन भरे अनन्दा | जय जय श्रीगुरु करूणा कन्दा ॥ । 
कपत विचार कीन मन माहीं। का अभाग्य दर्शन मे नाहीं ॥ 
बाहर आ लखि अद्ृद्नुत रचना । महि परि कहि मृदु दीन सुबचना ॥ 
` हे करुणा निधि परम अव राम कृपा तन धारा ॥ 


कही अग्रवर सुनहु दृपतिवर । रञो अधार नहीं अद्भत तर ॥ | 


निराधार बैठे श्रीस्वामी । देख प्रभाव भयो अलुगामी ॥ 
शीञ्च नाय तब विनती कीनी | कछु. सेबा लीजे मति मीनी ॥ 
है अनन्द रघुवर की दाया | नहिं कछु चाहिय यह जगमाया || 
धे चरनहित पट्टो दिन्हो । सो अहीर पशु पालन लौन्हो ॥ 
भजन सिद्ध कर आय विनोदी । गहे चरण स्वामी अति मोदी || 
हरि हरिजन सेबाबिधि सारी। सो श्री नाभा कियड सँमारी ॥ 
आ विनोदि कहँ गादी दीन्ही । आप भजन एकान्त भवीनी | 
दो०-निज मन्दिर सेवा करी, भे प्रभु अन्तर्धान । 

मर्म न कोऊ जान यह, नाभा मन अनुमान॥२५॥ 


अग्रदास शुचि चरित यह, प्रभु प्रेरित कियोगान । 


रूप कला मति लन्द लखि, क्षमिये क्ृपानिधान ॥२६॥ 


बार बार याचत यही, रूपकला अति दीन । 

कामक्रोध मत्सर रहित, रह मति पद रति लीन ॥२७॥ 
नहिं विद्या नहिं चातुरी, स्र विधि परम गँवार । 

श्रीसुशील श्रीअग्रप्रभु, लीजे मोहि उबार ॥२८॥ 
काम क्रोध रति कुटिल लखि, अब न विसारो नाथ । 
शरण सुखद बत निरखि प्रभु, गहि राखो मम हाथ ॥२६॥ 
इति थौलाडिली लाल शरण (रूपकला) जी कृत भ्रीमद्अग्राचार्य चरितम्‌। 


आचार्य पाद अनन्त भ्रीझग्राचार्यके संस्कृत एवं भाषा के निबंध 
समूइमे से पाठकोंकी जिज्ञासाके सभा यानार्थ “भीरामप्रपत्ति” “श्रीरामा- 
क? “श्रीराममंत्रराज परम्परा” यह तीन निबंध यहां दिये जा रहे हैं । 


आचारयेपाद स्वामी श्रोअग्रदेवाचायजो की कथा २३६ 


अथ श्रीरामप्रपत्तिः ॥ 

खामिन्‌ ते शेषभूतोञ्दै भोग्यस्ते रच्य एव च । 
अकिंचनो5नन्योपायस्तत्ककयेंकभोग्यक:  ॥ १॥ 
अगतिश्चानुकूल्यो5ह॑ प्रातिकूल्येन वर्जितः 
रक्षिष्पतीति विश्वासी सखरक्षाम्राथनायुतः ॥ २॥ 
कृपणो5ह॑ दयासिन्धो सर्व पाप करस्तथा । 
सञ्च स्वीयञ्च यत्किव्चिस्वयिन्यस्यामि स्वीकुरु ॥ ३॥ 
न्यस्यामि किञ्चनः श्रीमन्नात्मरक्षाभरं तपि। 
लागौ मे उपायस्त्रं कृपया भवराधव ॥ 9॥ 
एतबराचर॑ सै यच यावध भ्रूयते। 
सर्वमस्ति सदीयं हि ध्रुतिभिश्चावगम्यते ॥ ५॥ 
नताइश ढे ज्ञानं मयि स्वाम्‌ प्रतिष्टितम्‌ । 
लरत सर्वं विजानासि सवे वस्तु ममेति च ॥ ६॥ 
संसार सागरे भूमन्‌ तत्तद्वस्तुनिमज्जितम्‌। 

१ एश्यसि त्रं समथः सन्कारणं किं वद प्रभो ॥ ७॥ 
चेतनाचेतनं सव मदीयं सत्यमस्ति वै। 
जीबोऽप्यसौ मदीयश्चेत्यभिमानान्निमजते ॥ =॥ 
यावत्खत्वाभिमानोञ्स्य तावत्संसारा सागरे। 
निमज्जितोभिमानान्ते दा डरिष्यामि चेद्वद ॥ ६॥ 
सत्यमहं मदीयञ्च सवमन्यत्तवास्तिवै । 
तथाप्पेपोमिमानो मे हेतुस्तवनियोजनम्‌ ॥१०॥ 


२४० अक्त्माल 


` निरत कृपया सर्व' स्वीकृत्य करुणानिधे । 
अहं ममाभिमानं 'मे निखिल॑ छिन्धियूलतः ॥ 
यदि नास्त्यानुकुल्यादिमीयि स्वामिन्यथार्थतः । 
बद्धाञ्जलिपुटै दीनं रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥१३॥ 
` यथाह च मदीयञ्च न मे रायस्य तत्वतः । 
तिमे हृदये सम्यक्‌ तथा कुरु दयानिधे ॥१४॥ 
तन्मायया मलीमसं हृदयं निर्मलं कुरु। 


लत्कृपादश्मात्रेण तद्धि सः भविष्यति । 

न वें परिश्रमः कश्वित्तव तत्र दयानिधे ॥१६॥ 

आर्थयामि महादीनो दीनोडार कृणनिधे । 

| गतदेहाबसानेमाँ स्वै प्राप्य दयाकर ॥१७॥ 

` स्वदत्तज्ञानदीपेन _ नाशयाज्ञानजं तमः। 
स्व तत्रज्ञान पूर्व मां स्वार्थ स्वमपय स्वयम्‌ ॥१८॥ 

यानि संचित पापानि तानि नाशय मे प्रभो । 

अक्नत्येपु प्रवृत्ति मे वारय बुद्दि प्रेरक ॥१६॥ 

यथा निमुच्य पापेभ्यस्तत्मापेयोंग्यता भवेत्‌ । 

मयि स्वामिन हरे राम तथा ला माँ स्वयं कुरु ॥२०॥ 

न मे पापविनिमोके नापि ललासिसाधने । 

` शक्तिस्तत्र समथस्लै सप्राप्तेः साधनं भव ॥२१॥ 


[ मूल ४१ 
अह मदीयञ्चेत्यी योउमिमानोदुरत्ययः। 
खयि न्यस्यामि तं स्ामिन्त्वदीयं तंहि खीकरु ॥११॥ 


` येनाव्हं संविजानामि तां खदीयञ्च तत्वतः ॥१५॥ | 


आचायेपाद स्वामी भोअप्रदेवाचायेजीकोकथा २४१ | 


सामने मा पतिते दृष्ट्या श्रुवा च मरर्थनाभिमाम्‌। २ 
` झङ्गीचकार 


श्रीरामस्तदप्यस्मीह निर्भरः ॥२२॥ 
इति श्रीमदग्ाचार्य इतांभ्रीरामपरपत्ति समाप्म्‌ । 


अथ श्रीरामाष्टकः 
संसार सागरान्नाथो पुत्रमित्र ग्रहाकुलात्‌। 
गोष्तारो मे दयासिम्धू परपन्नभयभश्जनों ॥ १॥ | 
योऽहं ममास्ति यत्किम्चिदिहलोके परत्रच । 
तस्सवी॑ भवतोरेव चरणेषु समपितम्‌ ॥ २॥ 
अहम म्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधनः । र 
अगतिश्च ततोनाथो भवन्तावेव मे गतिः ॥३॥ | 
तवास्मि जानकीकान्त be ५100 । 

[न्ते तवेवास्मि युवामेव गती मम ॥ ४॥ 
शरण वां प्रपन्नोअमि जलानि Is ही 
प्रसाद ङरुतां दासे मयि दुष्टेऽपराधिनि ॥ ५॥ 
wa आल gle 4 

संचिंत्य देवेश यथेच्छसि तथा कुरु॥६॥ | 
क. हि गतिर्नास्ति भवन्तो हि गतिमम । | 

तस्मात्कारुण्य भावेन पां कुरु कृपानिधे ॥ ७॥ 
दासों शेषभूतोऽहं तवेव शरणं गतः । 
पराधितोऽहं दीनोहं पाहिमां करुणाकर ॥८॥ 
इति शरमदगराचा्ह श्रीरामाएकम्‌ ॥ 
६ Oe 


[oS AN 3230 
औ राममन्त्रराज परम्परां 
औअग्रदास उवाच । 
शभासने समासीनमनन्तानन्दमच्युतम्‌ । 
छृष्णदासो नमस्कृ पप्रच्च गरुसन्ततिम्‌ ॥१॥ 
श्री कृष्णदास उवाच | 
भगवन्यमिनां श्रेष्ट प्रपन्नोऽस्मि दयां कुरु । 
ज्ञातुमिच्याम्यहद स्वा पूर्वपा सप्परम्पराम्‌ ॥२॥ 
मन्त्रराजश्च केनादो परोक्तः कसे पुरा बिभो | 
कथञ्च भुविविख्यातो मन्त्रोऽयं मोक्षदायकः॥३॥ 
श्रीथग्रदास उवाच । 
कृष्णदास वचः श्र्वाऽनन्तानन्दो दयानिधिः । 
उवाच शरूयतां सौम्य वच्यामि तद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥४॥ 


श्रीकृष्णदास उवाच | 
परधाम्निस्थितो रामः पुरहुरीकायतेक्षणः। 
सेवया परया जुष्टो जानकये तारकं ददो ॥५॥ 
श्रियः श्रीरपिलोकानां | 
हनूमते ददो मन्त्रं सदा रामादिम्र सेविने ॥६॥ 
ततस्तु तह्मणाप्राप्तो मुद्यमानेन मयया। 


कत्यान्तरे तु रामो वे ब्रह्मणे दत्तवानिमम्‌ ॥७॥ | 


कत्रा ता धाता निर्मातृतां गतः') 
न म ठो 
` पराशरो वशिष्ठाच सर्वसंस्कार संयुतम्‌ । 

मन्त्रराजं परं लब्ध्वा ऋतझल्यो बभूवह ॥६॥ 


लब्धवान्परम्‌ ॥=॥ 


आचायंपाद स्वामी श्रोअप्रदेवायेजोकी कथा 


ठ पराशरस्य स्युत्रो व्यासः सत्यवतीसुतः। 


पितुः पढक्षरं जन्ध्वा चक्रे वेदोपद हणम्‌ ॥१०॥ 
ब्यासोपि बहुशिष्येषु मन्वानः शुभयोग्यताम्‌ । 
परमहंसचर्य्याय शुकदेवाय दत्तवान्‌ ॥११॥ 
शुकदेवङ्पापात्रो ्रह्मच्रतेस्थितः। 


` नरोचमस्तु तच्छिष्यो निर्वाणपदं गतः ॥१२॥ 


सचापि परमाचायो गङ्गाधराय सूरये। 
मन्त्राणां परमं तत्रं राममन्त्रं प्रदत्तवान्‌ ॥१३॥ 


` गङ्गाधरात्सदाचारयस्ततो रामेश्वरे यतिः। 


दवारानन्दस्ततो लब्ध्वा एरब्रह्मरतोऽभवत्‌ ॥१४॥ 
देवानन्दस्तु तच्छिष्यः श्यामानन्दस्ततो5ग्रहीत्‌ । 
तत्सेवया श्रृतानन्दश्रिदानन्दस्ततोऽभवत्‌ ॥१५॥ 
पूर्णानन्दस्ततो लब्ध्वा श्रियानन्दाय दत्तवान्‌ 
इर्यानन्दो महायोगी श्रियानन्दांत्रि सेवकः ॥१६॥ 
इ्यानन्दस्य शिष्योहि राधवानन्द इत्यसौ 
यस्य वे शिष्यतां प्रापो रामानन्दः स्वयं इरिः ॥१७॥ 


` तस्माद्‌ गरवराल्लब्या देवानामापि दुलेभम्‌। 
` परदाततभ्यमहंतात गुह्य a १३ 


परम्परा सोम्य प्रोक्ता ते 
आल्यातिू म्यामेवमवातरत. ॥१९॥ 
नी ५4. 


अक्तमाल 


ओश्मग्रदास उवाच । 
कृष्णदासस्तु तन्छ त्वा लेभे परमहर्पताम्‌ । 
साष्टाङ्ग प्रणतिं कृत्वा वचनं घेदमजबीत ॥२०॥ 

भीकृष्णदास उवाच । 
पीला श्रीमुखवाक्‍्यजन्यमम्रतं तापत्रयोद्वारकम्‌। 
श्रुत्वा वेद निगृढतत्वजनिकां वाणी समुल्लासिनीम्‌॥ 
हिल्वा मोचद रामतारकमिम जाने न सारं परम । ` 
नीलाकालमहंमुसाधकधिया वक्त, न शक्नोम्यलम्‌ २ 

औश्रग्रदास उवाच । 
यः पठेच्थुद्धया नित्य पूर्वाचार्यपरम्पराम्‌। 
मन्त्रराजरति प्राप्य सद्यो रामपदं ब्रजेत्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीमदग्रस्वामि विरचिता श्रीराममन्त्रराजपरम्परा सपाप्ता । 

( स्वामी श्रीशंकराचार्यजी की कथा ) 


मू० छ०-उच्छिसल अज्ञान जिते अन 
इश्वरादी । वौद्ध जेन चार्वाक आदि 
पाखंड विवादी। विसुखन को दे दणड 
एचि सन्मारग आने। सदाचारकी सां 
विश्व कीरती बखाने ॥ इंश्वरांश अवतार 


महि, मर्यादामांडी अघट। कलियुग धर्म | - 


पालक प्रगट, आचारज शंकर सुभट ॥ 


५. जानलिया । 


१२४-१२६ ] | भगवान शरशंकरा चाये की कथा 
समूह लंके किये सनमुख राम 
प अभिराम लीला जग बिसतारी है । 
'सेवरा प्रबल बास केवराज्या फेल रहे 
गहे नहि जाहि वादी शचि बात धारी हे॥ ॥ 
तजि के शरीर काइ हूप मैं प्रवेश कियो 
दियो करि ग्रन्थ मोहमुदगर भारी है। 
शिष्यन सौ कहयो कभू देह में आवेश जाना 


. तब ही बखानो आय सुनि करू. न्यारी हे ॥१२४॥ 


जानि के थावेश तन शिष्य ने प्रवेश कियों 
आावले में देखि सो सुश्लोक ल उचारबो है । 
' सुनतहि तज्यो तन निजतन आय लियो 
क्रियो सो प्रमाण दास प्रण पूरो पारो हे ॥ 
सेवरा हराये वादी आये चप पास उच्च 
तपर वेठे एक माया फन्द डारवो है। . 
जल चढि आयो 'नाव भावले दिखायो कहें 
चढो नहि बुढो थाप कौतुक सो 'धारथो हे ॥१२४॥ 
आचारज कहीं यों चढावो इन सेवरान 
राजाने चढाये गिरि . ट्रक उडि गये हैं। 


` तरतो प्रवन्न उप पाँव परथो भरयो दियो 


, कहयो सोही करथो धर्म भागवत लये हैं ॥ 
१. सेवरा्जैन । २, अन्तः पुर । २. नवका का दृश्य । 


२४६ 


भक्ति ही प्रचारी, पाले माया बाद डारि 
कीन्हों प्रभु कहयो केते विमुख प 
ऐसे वै गम्भीर सन्त धरी बह रीति जामें 
प्रीतिही में साने हरि रूप गुण मये हे ॥१२६ 
( श्री नाम देवजी की कथा ) 


छवाई घासकी। नामदेव पत निवेही ज्यों 
जेता नरहरिदास की ॥४३॥ 

थीपा नामदेव इरि देवजी को भक्त बडो 

रही एक वेदी पतिहीन भई जानिये। 
द्वादश वरशकीसो भई तब कही पिता 
सेवा सावधान मन नीके करि आनिये॥ 

तेरे जे मनोर्थ हे हें पूरण करेंगे येहीं 


अनुग ज्यो, छान 
वही 


१. भगवान विदल नाथ जी । २, मन्दिर । ३. श्रोत्रीय 1 
ती se र 


७. महाद भीं । 


ठेका १९०१२९] औनामदेबजी की कथा 


FE तजानन hs मस 
जो पे दतत चित्त होके मेरी बात कानिये । 


करत टहल प्रभु वेगही प्रसन्न 

कीन्ही काम वासना सो 'पोखी प्रभु मानिये ॥१२७॥ 
विधवा के गर्भ रहयो बात चली ठोर ठौर 
दुष्ट शिरमोरनकी मनभाई हे। 

चलत चलत वामदेवजू के कान पडी 

कियो निरधार प्रभु आप अपनाई हे॥ 
अयो जो प्रकट बाल नाम नामदेव धरयो 
कियो मनमायो सब सम्पति जुटाई है। 

जस जस बढ्यो कछु औरेरंग चढ्यो भक्ति 

आव अंग मढयो कढयो रुप सुखदाई हे ॥१२८॥ 
सेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवाही की 
पट पदिरावे पुनि भोग सो लगावहीं। 

घंटा ले बजावे नीके ध्यान मन ल्यावै अति 

सुख पावे में नीर भरि आव ॥ 
बार बार कहे नाम देव वाम देवजूसों 
देवो माहि सेवा करूँ अतिहि सुहावहीं। 

जाऊ एक गाँव फिरि आऊ दिन तीन माहीं 

दूध लै पिबावो मत भूलो प्रमु “आवी ॥१२६॥ 
कौन वह वेर जेहि बेर दिन फेर होय 
बेर बेर कहे बहे बेर नहीं आई ये? _. 
१ मूर्ख की । २ भाव को । 


र्द TE छि 


[ 
आई वह बेर ले कराही माम हेरि दूध 


डारयो दोयसेर मन नीके दे बनाई ये॥ 
चोपनके ढेर लागे निपट सेर हग 
आये नीर घेर जनि गिरि धूर जाइये । 
माता कहे देरि करी वडी तें अंबर अब 
करो मत देर अजू चित्त दे ओटाइये ॥१३०॥ 
चल्यो प्रभु पास ले कटोरा छविरास ताँ 
दूध सो सुवास मध्य मिसरी मिलायके । 
हिये में हुलास निज 'अज्ञताकी "तरास ऐपे 
करें जोप दास मोहि महा सुख दायके ॥ 
देख्यो सदु हास्य कोटि चांदन को भास कियो 
भावको प्रकाश मति अति सरसायके। 
प्यायवे की आस करि झोट कछु भरे श्वास 
देख के निराश कही पीवो जू अधाय के ॥१३१॥ 
ऐसे दिन बीते दोय राखी बात दिये गोय 
रहै निशि सोय ऐंपै नींद नहिं आवरी । 
होत ही संबार फिरि वेसेही सुधारि दूध 
हियो करि गाडो जाय कह्यो पीवो भावही ॥ 
बार बार कंद पीवो आप दध पीवो नाहि 
_ आवे ओर नाना गरे छुरी दे दिखावहीं। 
१. देखकर | २. मतीक्षा । ३. अनजान पन । ४. डर | 


दका 

मोसों न पिद्यान दिन 

आण देन लाग्यो डर मानि त 
पीयो सुखदीयो तब नेक 


जीयो सुनि बात नाना कह्यो कोऊ त 
अरयो पेन पीयो अरयो प्यायों सुख पायो न 


ह्‌ [स्यो हे ॥१३३॥ 
. यागे ले दिखायो भक्त वश रस र 


सों 

सो मलेन्छ बोलि कही मिले साहिब र 

दीजिये मिलाय करामात ह \ 

होय करामात तो ये. काहे कों pe ८ 

भरै दिन ऐप बाँटि सन्तन प 
ताही के प्रताप आप यहाँ लो बु र 
दीजिये जिवाय गाय घर डी ॥ 

दयी लै जिवाय गाय सहज खमा oF 
ति सुख पाय पॉय परें मन भा पा 

न लेओं देश गाँव - जाते मेरो कछु नाँव 
चाहिये न कह, दई सेल मई दे। 


“८ दामी । २. साक्षी भी। ३. मक्त के वशीभूत रहने का 


आव रखा रै । ४, रोजगार थंचा । ५ परिश्रम करे 


भक्तमात्र 
धरिलई शीश संग दये दश बीस नर 
नाहीं करि आयें जलमाहिं डारि दई है ॥ 
भूप सुनि चोक परयो, लाझो कही,आये, कहो, 
कही नेक थानिके दिखाशों कीजे नई है। 
ह निकासि बहु भाँति गहि डारी तट 
लीजिये पिद्यान देखि पुथि बुधि गई हे ॥१ ३५ 
आय परयो पाँव प्रभु पासते बचाय लीजे 
कीजे एक बात कभू' साधु ना दुखाइये। 
लई यह मानि फेर लीजिये नं सुधि मेरी 
कहि चले गुण गात मन्दिर लो जाइये ॥ 
देखी द्वार भीर 'पग दासिन को 'करिबांधि 
करतों उर करि चाहें पद गाहयें। 
देख लीन्हे जिन काहू दोन्ही पांच सात चोट 
कौन्ही धका धकी 'रिस मनमें न आह्ये ॥१३६॥ 
बेठे पारे जाय किन्ही जू उचित यहे 
दीन्ही जो लगाय चोट मेरे मन भाइये । 
कान देके सुनो अब चाहत न थोर कडू 
शिव मोको यही नित्यनेम पद गाइये ॥ 
सुनतही आप अति करुणा विकल भये 
क्यो फेरो द्वार, गहि मन्दिर फिराइये। 


१, खूतियाँ । २ कमर में । ३. भीढ़ को छाक । ४. जरो कोष | 
आदत | 


यत मोती आरसी उतर गई जत रहै सोती मोती आवसी उतर 


२५१ 


गई 
पाँव सुखदाइये ॥१२७॥ 
11 हु अगिनि लागी 
माँझ साँझ ही अ 
बडो अनुरागी रहगई सोऊ wi \ 
कहे अहो नाथ सब कीजिये जू क 
हँसे सुकुमार Mas Fe 
छाई आय सारिये । 


प्राण वारिये ॥१३८॥ 
न कवित्त माँझ 
मति पागी है। 
क्यों 


मलो 
50 17077 
"जाके कसी हे ब य दीजिये। 
लिल्यो आधो राम नाम य. 01 उ 
PN 


कहा परिहास करो दरो हे दयाल देखि 
हात कोऊ ख्याल याको पूरो करो रोकिये ॥ 


भयो हिये रंग अत परिचि को 

| आय एकादशी अन्न मागत आ १ 
` थाजतोन देहं भोर चाहे जितो लीजिए॥ 

. कियो हठ भारी मिलि दोऊ ताको शोर भयो 

__समकावे नामदेव याको कहा 'खीजिए । - 

१ भगवानने । २ मातःकाल-कल्ह । ३ इसमें नाराज कं 


नक 


रर ह न | 


१४०-१४३ ] कवि चकवर्ति श्रोजयदेव जों को कथा २५ 


बीती याम चार मरि रह्या यों पसार पाँव 
"आय को न जाने दई इत्या नहीं लीजिए ॥१४२॥ | 


रचिकै चिता सो विप्र गोदलेके बेठे जाय 

दिये मुसकाय में परीक्षा लीन्ही तेरी है। 
देखि सो संचाई. सुखदाई मनभाई मेरे | 
भये अन्तर्धान परि पाँव प्रीति हेरी हे ॥ | 

जागरण माँ इरि भक्तन को प्यासलागी || 

गये जल लेन प्रेत आयो कीन्ही फेरी हे। 
फेटतें निकासि ताल गायों पद ततकाल 
बड़े ही कृपाल रूप धरयो छवि ढेरी हे ॥१४३॥ | 

( कवि चक्रवतिं श्रीजयदेवजी की कथा ) १ 

प्रचुर भयो तिहुँलोक गीत गोविन्द 
उजागर । कोक काव्य नव रसनि सरस | 
सिंगार को सागर। अष्टपदी अभ्यास करे 
तिहि Cg । राधारमण प्रसन्न 
खनन तहँ आवे ॥ सन्त सरो- 
रुह खंडको, 'पद्मावति खुखजनक रवि । 
जयदेव कवी नृपचक्वै, खँड मँडलेश्वर 
आनकवि ॥ ४४ ॥ 


~ १ महर । २ नामदेवजीने सोचा यह ब्राह्मण एकादशीके भावको | | 
नहीं जानता इसने इत्या वी इसका दुःख नहीं मानना चाहिये। | 
३ उनकी पत्नी का नाम है। ४ चकूवतिं। ५ छोटेराजा। 


Aion caidas 


टोका १४४-१४८] कवि चक्रवर्ति ओजयदेवजी की कंथा २५५ 


किन्दुबिल्व ग्रामतामें भये कविराज राज 
भरयो रसराज हियो तन मन चाखिये। 
दिन-दिन प्रति रूखरूख तर जाय रहें 
गदै एक गूदरी भो कमंडलु राखिये॥ 
कही देन विप्र सुता जगन्नाथ देवजी को 
भयो जब समै चल्यो देन प्रमु भाषिये। 
द्विज जयदेव नाम मेरोही स्वरूप ताहि 
देवो ततकाल मानि मेरी कही 'साखिये ॥१४४॥ 
चल्यो द्विज तहाँ जहाँ बैठे कविराज राज 
बोल्यो महाराज यह मेरी सुता लीजिये । 
कहे कविराज कछु कीजिये विचार आप ! 
योग्य वर देखि सुकुमारी यह दोजिये ॥ 
द्विज कही जगन्नाथ देवजूकी आज्ञा भई 
पालोयाहि ढरो मोपै ना तो दोष भीजिये.। 
उनको हजार सोहें हमको पहार एक 
ताते तुम फिरि जावो कदा कहि 'खीजिये ॥१४५॥ 
सुतासों कही सो तुम बेटी रहो याही गौर 
आज्ञा शिरमौर मोसों जात नहीं गारी है । 
चल्यो अनखाय समझाय हारे बातन सो 


| मन सो 'कहृत कहा कीजे शोच भारी हे ॥ 


बोले द्विज बालकी सो, अपनो विचार करो 
धरो हिय ज्ञान मोपै जाय क्यों संमारी हे । 
बोली कर जोरि मेरो जोर ना चलत कछु 
चाहो सोही करो 'देही वारि फेरि डारी हे ॥१४६॥ 
जानी जब भई तिया, कियो प्रभु जोर मोपे 
अव एक परी की छाया करि लीजिये। 
भई जब छाया श्याम सेवा पधरायलई 
नई एक पोथी में बनाऊ मन कीजिये ॥ 
भयो जो प्रकर गीत सरस गोविन्दजू को 
मानके 'भसंग “शीश मंडन मो” दीजिये। 
पदमुख निकसत शोच परयो 
को जात लाल लिख्यो मति रीमिये ॥१४७॥ 
नीलाचल धाम तामें पंडित नृपति एक 
रची यही नामधरि पोथी सुखदाइये। 
द्विजन बुलाय कही याहि ले प्रसिद्ध करो 
लिखि लिखि पढि देश देशनि चलाइये ॥ 
बोले मुसकाय विप्र लाइये, दिखाई लाय 
नई यह कोऊ मति अति भरमाइये। 
धरी दोऊ मंदिर में जगन्नाथ देवजू पे 
दीन्ही 'वह डारि 'याहि हार ज्यों लगाइये ॥१४८॥ 


| 
| जयदेवजी 


१ प्रमाण है | २ रिसार्वे । २ ग्रीजगन्नाय देवजी की ।४ श्री 
यदेवजी । 


| १ शरीर । २ स्मरगरल खंडन ममशिरसिमंडनं देदिपद पद्धवयुदारस । 


३ यही (भीतगोविन्द)। ४ राजाकी बनाई | ५ श्रीजयदेवजीकी । 


अक्तमाल | मूल ४ 


टोका १४९-१५३ ] कवि चक्रवति भोजयदेवजी को कथा 


परयो शोच भारी तप निपट खिसानो तब 
गयो उठि सागरमें बूढों यही बात दै। 
अति झपमान कियो जगन्नाथ देवज ने 
सह्यो नहिं जात आँच लागी गात गात है ॥ 
आज्ञा प्रभुदई मत वृडे तू समुद्र माँ 
दूसरो न ग्रंथ ऐसो ब्रा तन पात हे! 
दादश सुश्लोक लिखिदीजे सर्ग द्वादशमें 
ताहीं साथ चाले जाकी ख्याति पात पात है ॥१४६॥ 
सुता एक मालीकी सो वेगन की बाडी फल 
तोरें गावे “बनमाली” कथा सर्गे पांच की | 
डोलें जगन्नाथ णे काळे अंगमाहीं झँगा 
झाले कहि झूमें सुधि करें विरहाँ चकी॥ 
फाट्यो भंगा देखि नृप पूछी अहो भयो कहा 
जानत न इम अब कहो बात सांचकी । 
प्रभही जनाई मन भाई मोरे यही गाथा 


लाये वालकीको पालाकीमे 'कीन्ही नाचकी ॥१५०॥ | 


फेरी नरप डोडी यह 'ओंडी बात जानी महा 

कही राजा रंक पढें नीकी टेर जानिके । 
अक्षर मधुर और मधुर स्वरन ही सों 
गावे तब लाल प्यारी ढिंग हीले मानिके ॥ 


१ न कुरु नितम्बिनि गमनबिलम्बनमचुसरतं । धीरे समीरे 
यम्रुनातीरे बसतिवने बनमाली । २ विरहानल | >. करनेवाली 
बनादी । ४ गूढ । ५ मियामीतमको । ६ पास ही समझ लें । 


सुनि यह रीति एक मुगलने धारी, पढे 

घोडे चढि चले आगे श्याम रूप 'ठानिके । 
पोथीको प्रताप स्वर्ग गावत हे देव बंधू 
आपही जो रीकि लिख्यो निजकर आनिके ॥१५१॥ 

पोथी की तो बात सब कही में सुहात हिये 

सुनो और बात जामें अति अधिकांइये। 
गाँठमें मुहर मग चलतमें ठग मिले 
कह्यो कहां जात ? जहाँ आप चलि जाइये॥ 

जानलई बात खोलि द्रव्य पकराय दियो 

लियो चाहो सोई सोई लेवो मोको भाइये। 


दुष्टन समभि कही नीकी इनकेर विद्या 


आावे जो नगर देवें बेगि. पकराइये ॥१५२॥ 
एक कहें डारो मारि भलो हे विचार यही 
एक कहें मारो मत धन हाथ आयो है । 

जो पे ल पिच्चान कहो कीजिये निदान कहा 

हाथ बाँच काटि बड़े घढा पधरायो है॥ 
आयो तहां राजा एक देखिके विवेक भयो 
लियो उजियारो सो प्रसन्न 'दरसायो है। 

बाहिर निकासे मानो चन्द्रमा प्रकाश राशि 

_ पूछयो इतिहास कह्यो ऐसो तन पायो है ॥१५३॥ 
१ धारण करके २ ज्ञान। ३ देखपडे। 


१७ 


बड़े ही प्रभाववान सके को बखान अहो 
अहे कोऊ भूरि भाग्य दरशन कीजिये। 
पालकी बैठाय लाये किये ठुँठ घाव नीके 
.ज्ीके भागे भये कही आज्ञा मोहि दीजिये ॥ 
करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा 
आवै जोई सन्त तिन्ह देखि रस भीजिये। 
झाये वेही ठग माला तिलक 'चिलक किये 
ऑकिलकि के कही बढे बन्धु लेके धीजिये ॥१५७॥ 
राजाको बुलाय कही हिये हरि भाव भरे 
जागे तेरे भाग्य अब सेवा फल लीजिये। 
गायो ले महल माँझ टहल लगाये लोग 
लागे होन भोग जिय शंका तन 'छीजिये ॥ 
मांगें बार बार विदा राजा नहिं जानदेत 
झति अकुलाये स्वामी कही धन दीजिये। 
देके बहु धन सो पठाये संग माजुपह 
आवो पहुँचाय तब तुम पर 'रीमिये ॥१५५॥ 
पूछी पनर कोऊ तुमरी न सखर 
जिते आये साधु ऐसी सेवा नहिं भई हे । 
स्वामीजी सों नातो कहा कहो हम खाँ अहा 
राखियो दुराय यह बात अति नई हे॥ 


का ९९४-१५८] कवि चवि औज्ञयदेबजीकी कथा 


` नादि अहसान अब सेवा यह भई है ॥१५६॥ 


केसो अपकार 


र 
हुते एक ओर गुप चाकरीमें तहाँ इन 
कियो अपराध गारिडारो आज्ञा दई है। | 

राखे हम हितू जानि दो निदान हाथ पाँव ५ 


कहत हौ पारी भूमि ठग सो समाये तामे ॥ 
भये जन चकित सो स्वामी ज आये हें। 
कही जिती वात भई गात गांत कॉप 
हाथ पाँच मीडे भगे ज्यों के तयो मुहे है ॥ 
अचरज दोऊ उष पांस जा अकाशे जन 
पजिये इप सुनि आये वाही ठोर चाये हैं। 
पूछे नप बात शीश पँयन (पै राखि तिन्दै तु 
कहिये उघारि भये मेरे मन भाये हैं॥१४७॥ | 
राजा अति अड गही कही सब बात खोलि 
निपट अमोल यह सन्तन को वेष दै। 
करें तऊ उपकार कर 
ढेर रीति अपनीदी सरस सुदेश हैं ॥ 
साधता न तजें कर्म जैसे दुष्ट दुष्टता न 
यही जान लीजिए सो रसिक नरेश हैं। 
जानि नाम ठाम कह्यो रहो यहाँ बलि जाउँ । 
भयो में सनाथ प्रेम भक्ति मई देश है॥१५०॥ | 


7 १ अपकते हुए । २ मसन्न होकर । ३ मनम । ४ दुवले होते. 
_ थे। ५ भी लयदेवजी ६ प्रसन्न होंगे । ७ समान । ८ सम्बन्ध । 


१ प्रकट किये । २ प्रसन्‍न हुए । हे खोल कर । 


२६० भक्तमाल (२१० त ताल; 1 | मूल 

लाए जा लिवाय लोग कविराज 

कियो लै मिलाप आप रानी हिंग पिर । 

मरयो रानी भाई एक भई यों भोजाई सती 

कोऊ अंगकाटि कोऊ कूदि परी थाई हे ॥ 
नत सो रानी का बडोही अचम्भो भयो 
इनके न भयो फिर क। 

प्रीतिकी न रीति यह, येतो (हित र 1 

छूटे तन जब पिय प्राण छुटी जाई हे ॥१५६॥ 
ऐसी एक आप कहि, राजासों यों बात कही 
स्वामी लेके जाओ बाग देखू नेक प्रीति को। 

चप कहे बुरी सोची देत मेरे गरे छुरी 

तिया हट मानि करी वेसे ही प्रतीति को ॥ 
दासी कही आय स्वामी पाये बाग माहिं गति 
सुनि सो विकल होय लोटी भूमि रीति को। 

बोलो भक्त वधू अजी वे तो हैं निपट नीके 

तुम 2 'झोचक ही पावत हो भीति को॥१६०॥ 

भई लाज भारी पुनि फेरिके सँगारी बात 

केऊ दिन बीते पुनि फेर वही कीन्ही हे । 


१४७-१६२] कवि चक्रवर्ति श्रीजयदेवजी की कथा २६१ 
भयो मुख श्वेत रानी राजा आयो जानि यह 
 रचिचिता जरों मेरी भई मति हीनी हे। 
अई सुधि आपको सो आये बेगि दौरि नृप 
` देख्यो मृत प्राय कहो मोत मेरी दीन्ही है ॥१६१॥ 
बोल्यो तप अज मोको जरे ही बनेगी अव 
सब उपदेश मेने भूरि में मिलायो है। 
कहो बहु भाँति तोप आवत न शान्ति नेक 
गाई अष्टपदी स्वर लियो तन ज्यायों हे॥ 
लाजन को मार्यो राजा चाहे अपधात कियो 
जीयो नहिं जात भक्ति लेशइ न थायो है। 
करि समाधान निजग्राम आये. किन्दुविल्व 
जेसो कछु सुन्यो यह परचो ले गायो हे ॥१६२॥ 
देवधुनी सोत हो अटारह कीस आश्रम त्ते 
सदा असनान करें भे योग्य ताईकी। | 
अयो तन वृद्ध तऊ छाडेँ नही नित्य नेम । 
1 
| 


प्रेम देखि भारी कही गंगा सुखदाईको ॥ 
आओ मति ध्यान करो, करो जनि हठ ऐसो 


जानी भक्तवधू यह चाहत परीक्षा लेन > केसे 
| _ कही अजू पाये मुनि देह तजि दीन्ही हें॥ Re spn 
| ३. पकाएक | २. इर । _ भई वाही भाति सेवें अबलो सुहाई को ॥१६३॥ 


se sed 


पत क लाह, [मूल ४ 


शका १६४-१६६ ] श्रोबिल्वमंगल स्रदाधजो को कथा 


( भीभन्गागवत के टीकाकार औ श्रीधर स्वामी की 
मू० छ०-तोन कांड एकत्व सानि कोइ 
अन्न बसानत। कमठ ज्ञानी एंचि अधे 
की अनरथ वानत। परमहंस संहिता 


हा कियो ॥४४॥ 
डत समाज बड़े बडे भक्तराज 
_भगवत टीका करि आपस में चाक, 
भयो सो बिचार काशीपुरी अविनाशी माँझ 
सभा अनुसार जोई सोई लिखि दीजिये ॥ 
याके तो प्रमाण भगवान विन्टुमाधव हैं 
लाय सव पोथी धरि मन्दिर में लीजिये । 
धरी सब लाय अभु स्वकर बनायदई 
कीन्हो सर्वं उपर ले चले मति भीजिये ॥१६७॥ 
Sa sso सूरदासजी की कथा ) 
म्‌» छ०-करुणामृत सुकनित्त युक्ति 
_ अनुछिष्ट उचारी। रसिक जनन जीवन 
१, झगडूने लगे। २, जिसको पहिले किसीने नहीं कहा | 


` भयो कर छुटे 


सो हृदय हारागलि धारी । हरि पकरायो 
हाथ बहुरि तब लियो छुडाई । कहा 
'बदों जब हियतें जाई ॥ 
चिन्तामणि सँग पायके, ब्रजगधू केलि 
बरणी अनूप । कृष्णा कृपाको पर प्रकट 
निल मंगल मंगल स्वरूप ।४६॥ 
कृष्णवेणा तीर एक हिज मतिधीर रहे 
हो गयो अधीर संग चिन्तामणि पायके । 
तजी लोक लाज हिये वाही केरो राज भयो 
निशिदिन काज वहे रहे घर जाय के ॥ 
पिता के सराध नेक रह्यो मन साधि दिन- 
शेप में आवेश चल्यो अति अङुलाय के । 
नदी चढि रही भारी तो पे न अँगोरी नाव 
भाव भरथो हियो जियोजात नाँची जायके ॥१६५॥ 
करत विचार वारिधारम न रहे प्राण 
यहाँ हू तो जात भारी मित्र मुख जाइये । 
पर्यो कूदि नीर कछु सुधि न शरीर की है 
यही एक पीर कब <रशन पाइय ॥ 


१. जाने. । २. गोपिकाओके साथ की कष्ण लीला । ३. सीमा । 
४. ब्याकुल। ५. जोशमें । ६. प्रतीक्षा | ७. जानका खतरा | 
=. निश्चय किया । 


[यून ४ 


१६७-१७१] औविस्वमंगल सूरदासज्ञीकी कथा 


पावत न पार तन हारि भयो बूडबेको 
मृतक निद्वारयो मान्यो नाव मन भाइये ॥ 
लाग्यो वा किनारे जाय चल्यो पगधाय चाय 
आये पट लागे निशि आधी सो बिह्ाइये ॥१६६॥ 
अजगर एक देवयोगतें लटकि रह्यो 
मिल्यो सो सहारो चढ्यो छातपर जायके । 
छपरी किवार लागे परथो कृदि आँगनमें 
चौकि जागी शोर कियो माने चोर भायके ॥ 
दीपक जराय जव देख्यो विल्वमंगलको 
बोली तू अमंगल हे कियो कहा आयके। 
जल अन्हवाय सूखे ५८ पहिराये बोली 
क्रियो जल पार और द्वार धायके ॥१६७॥ 
नवका पठाई द्वार लाव लटकाई देखि 
मेरे मनभाई में तो तंबें लई जानिके । 
चलो देखें अहो यह कहाँलो प्रलाप करे 
देख्यो विपधर महा सीमी अपमान के॥ 
जेसो मन मेरे हाड चाम सों लगायो तैसो 
श्यामसों लगावे जग जाने तो 'सयानके । 
में तो भये भोर भजों युगल किशोर जाने 
तेरी तूही चाहे सोही करो मन मानके ॥१६-॥ 
१ शब्युरदा । २ किवाङ | ३ चतुर करके । ४ मात; । 


गई आँखें अमिलापें रूपमाधुरीको 

चालन रसरंग आओ उमंग रंग न्यारिये। 
बीण ले बजाय गावे बिपिन निकज कीडा 
अयो सुखपुंज जापै कोटि विषे वारिये ॥ 

बीत गई रात प्रात चले आप धायके जू 

हिये वही ध्यान दग नीर भरि ढारिये। 
सोमगिरि नाम अभिराम गुरु कियो आय 
सके को बखान 'लाल भुवन निहारिषे be 

रहे एक वर्ष रस सागर मगन Fd 

नये नये चौजके सुश्लोक पढि लीजिये। 
चले बृन्दावन मन कहें कब देखो जाय 


' झाये मग माँझ एक ठोर मति भीजिये॥ 


पर्यो बडो शोर दग कोर 'कें न चाहे काहू 
तहाँ सर न्हाति तिया देखि आखें रीझिये । 
लगे वाके पाल्ने पाले काछेकी न सुधि र 
गई घर आळे द्वार रहे तन छीजिये ॥१७०॥ 
आयो बाको पति द्वार देखे 2 ठाढे 
बडो भागवत पूढी वासो से जनाई है। 
कही जू पधारो पाँव धारो ग्रह पावन को 
पायन पखारि “शीश ढारों मनभाई हे ॥ 


३ कृष्ण मय । २ संसार । ३ करके । ४ देखते । ५ वेष । ६ माथे 
चढाऊ । 


चले भौन माझ मन “आरति मिटायबे को 


गायबेको जोई रीति सोई के बताई है। 
नारीसों कह्यो सिंगार करि सेवा कीजे लीजे 


परम सुहाग यामें बेग प्रभु पाईं हे॥१७१॥ 


चलीसो सिंगार करि थारमें प्रसाद लेके 
ऊंची सो अटारी जहाँ बैठे 'अनुरागी हे । 
भनक मनक जाय जोरि कर ठाढी रही 
गही मति देखि ताहि न्यून वृत्ति भागी हे ॥ 
कही 'युग सुई लाबो लाय दई गही हाथ 
फोरि डारी आँखें अहो बडी वे अभागी हे। 
गई पति पास स्वास भरत न बोली आवें 
कही दुःख पाय आय पाँय परयो रागी हे ॥१७२॥ 
कियो अपराध इम साँघु को दुखायो अहो, 
साधु तुम बडे हम नाम साधु धरथो है। 
रहो अजू सेवा करों, करी तुम सेवा ऐसी 
जैसी नहीं कोऊ करे मेरो मन हरयो हे॥ 
चले सुख पाय हग भूतसे छुडाय पेंडो 
हिये ही की आँखन सों अवे काम परयो है। 
बैठे बन मध्य जाय भूखे जानि आप आय 
भोजन कराय कहे चलो दिन ढरबो हे॥१७३॥ 


१ दुःख । २ प्रेमी । ३ ओछी । ४ दो । ५ वह प्रेमी ग्रहस्य। 


गहाय कर छाया घन तरु तर 
उ हाथ छोडें केसे नीको हा 
ज्यों ज्यों बल करें त्या त्यो तजत न येऊ अर 
लियो हे छुडाय गद्यो गाढो रूप ही को हे ॥ 
ऐसेई करत वृन्दावन घन आय लियो 
पीयो चाहे रस सब जग लागे फीकी है । 
मई उत्तकंठा भारी आये श्रीविदारीलाल 
मुरली बजायकर कियो भागों जीको है ॥१७४॥ 
खुल गये नैन ज्यों कमल रवि pr 
देखि रूपराशि बाढी कोटि गुणी प्यास ६। 
मुरली मधुर खर राख्यो मद भरि मानों 
आयो काननमें, 


विदारण हृदय ग्रन्थि 
ह se यश युगल प्रकाश है ॥१७५॥ 
चिन्तामणि सुन्यो वृन्दावन रुप देख्यो बान. 
है गई निहाल आय नेह नातो जानिके । 
उठि बहुमान कियो दियो दध भात दौना 
दे पठाव हरि नित जन निज मानिके ॥ 
लियो कैसे जाय तुम्हे गवली हि जो प्रभु 
लेहं नाथ हाथ सों जो देह सनमानिके । 


ज्यों कुन्दन रेखा । 
ए कृष्ण क्रपाकी बेलि 
फलित त्संग दिखायो । कोटि ग्रन्थको 
ठल विरचन गायो। महासिन्छु 
ह वू या रची । कलि- 
(निति स Ct 
थपुरी माहि बेंठे महाप्रभुजी वें 
पह ओर भक्तभूप +र अति बाई हे । 
0 2 ऊ विष्णुपुरी काशी मध्य रहें जाते 
न मोक्ष चाह नीके मन ,आई है ॥ 
खी प्रभु चीठी आप मणिगण माला एक 
दीजिये पठाय मोहि लागे जो सुद्ाई हे । 
ज बात निधि भागवत रलदाम 
ह है पटाय मुक्ति खोद के बहाई हे ॥१७७॥ 


१ कसीरी परकी लीक । २ फला हुआ फल । ३ बन विशेष) | 


४ भक्ति रत्न माला । ५ सम्पत्ति | ६ जोडा इही की | 


औझानद'बजीको कथा 
( श्री ज्ञानदेवनी की कया ) 
मू० छ०-नाम त्रिलोचन शिष्य सय 


शशि सदृश उजागर । गिरा गंग अनुहार 
काव्य रचना प्रेमाकर। आचारज हरिदास 


ना आनंद दायन। तेहिमग वभछ 
प्रथू पद्धती परायण। नवधा प्रधान 
सेवा सुदृढ, मन वच क्रम हरिचरण रति। 
विष्णुस्वामी सम्प्रदाय दढ, ज्ञानदेव 
गम्भीर मति ॥४८॥ 
विष्णुखामी सम्मदायी बडे ही गम्भीर मति 
नाम ज्ञानदेव ताकी बात सुनि 'लीजिये। 
पिता गृह त्यागि आय ग्रहण सन्यास कियो 
दियो कहि झूठ तिया नहिं कृपा कीजिये ॥ 
आई पाळे बघू तब कही पुत्र वती होहू 
कही सव कथा सोही संग करि दीजिये। 
आये लोटि घर जाति वन्धु सो रिसाने सब 
किये पांति बाहय रहे दूर नहीं 'छीजिये ॥१७०॥ 
अये पुत्र तीन भक्ति माहि बडे ज्ञानदेव 
जाकी कृष्ण देवजी सों हिगेकी सचाई हे । 
१ जूना नहीं चाहिये । 


वेदना पढावें द्विज कहें सभी ज्ञाति गई 2 
लई करि सभा कहें कहा मन आईहै॥ 
विनस्यो अद्मत्व ताते श्रुति अधिकार नाही 
त बोल्यो यों निहारि पढें भंसा ले दिखाई हे। 
व भक्ति भावको प्रभाव आय गहे पाँव 
कियो सो स्वभाव गही बही 'दीनताई हे ॥१७६॥ 
जेऊ Po वा क्या) 
ये *नाम देव ओ त्रिलोचन 
सुपे शशि नाई' कियो जगमें प्रकाश हे। 
नामदेव वात मुनि आये सुनो दूसरे की 
सुनेई बनत भक्त कथा रस रास हें॥ 
उपज्यो वणिक कुल सेवें कुल 'अच्युतसो 
, 'ऐपे नहिं बनें एक तिया मात्र पास हे) 
टहलुआ न कोई साधु मनकी जो जानिलेय | 
यही अभिलाष एक 'दासनको दास हे ॥१८०॥ 
सय प्रभु टहजुझ रूप धारि 'द्वारोपरि 
एक कामरी पन्द्रैया टूटी पाँय हे । 
कसत पूची अहो कहांते पधारे आप 
बाप महतारी कोन देश कोन धाम है॥ 


१ Ee र नी त ३ वैष्णव । ४ परन्तु । ५ सेवा 
32] दासो का दास। ७ दरवाजे पर | 


बाप महतारी मेरे कोऊ नहीं सांची कंद 
गहं में टइल जोई मितल सुभाय टि | 
अनमिल बात कौन दीजिये जनाय बह 
खाउँ पाच सात सेर उठत रिसाय है ॥१८१॥ 
चारिउ वरणकी है रीति सत्र मेरे हाथ 
साथीहू न तहो सेवा करों मनलाग के। 
अतन की सेवा ही तो करत जनम गयो 
नयो कछु नाहीं डारे वरस बितांय के ॥ 
अन्तर्यामी नाम मेरो चेरो भयो तेरो हों तो 
कही भक्त खाओ भावें तितोही अधाय के । 
कामरी पन्हैयाँ सव नई करदई आर 
आडके न्हवायो तन मेलकों छुडाय के ॥१८२॥ 
बोल्यो धर्म पनी सो तू रहो याकी दासी होय 
जाग्रे जो उदासी होय ऐसो नहिं पावनो । 
खाय सो खवावो सुख पाबो नितनये ह्यि 
जिये जगमाहि जो लों मिलि गुण नावनो ॥ 
आवत अनेक साधु भावत रहल 
लिये चाव दावे पाँव सबनि लडावनो । 
ऐसे ही करत मास तेरह व्यतीत भये 
गये उठि झाप नेक बात को चलावनो ॥१८३॥ 


लमा । २ मसलकर। | 


jo ] स्वामी भ्रीवक्त्रभाचार्यजोकी कथा २३३ 
उनकी तो बात बनि आवत है उनहीसे 
गुण हो को लेत दास भौगुण छिपाइये। 
गाये घरमाँक तऊ मूढ़ में न जान सक्यो 
आवे अब कम्‌ जाय पाँय लपटाइये ॥१८६॥ 
( स्वामी श्रोवल्लमाचायजी की कथा ) 
झ्यि में स्वरूप सेवाकॉरे अनुराग भेर 
ढं और 'जोवनके जीवनका दाजिये। 
सोई ले प्रकाश घर घर में विलास कियो 
आति ही हुलास फल नेननको लीजिये॥ 
चातुरी अवधि नेक आतुरी न होतकभू' 
चहुदिशि नाना राग भोग सुख कीजिये। 
वल्लभ जू नाम लियो प्रथू अभिराम रीति 
 गोक़लमें धाम जानि सुनि मति रीभिसे ॥१८७॥ 
गोकुले देखेको. गयो एफ साधु सूधो 
देखके मगन भयो रीति कळु न्यारिये। 
आकर के बृक्षपर वटुझा फलाय दयो 
* कियो जाय दरशन सुख भयो भारिये॥ 
देखे आय नाहीं प्रभु फेर आप पास आयो 
चित्त सो मलीन देखि कही जा निहारिये। 
बसे स्वरूप बहु आनि बोले सुधि गई 
लीजिये पिछानि कहयों सेवा नित धारिए ॥१८८॥ 


२७२ अक्तमाल [मूल 


एकदिन गई ही पडोसिन के भक्‍्तबधू 
पृछी ताने बात एहो काहे को मलीन है। 
बोली मुसकाय वे रहलुझा लित्राय लाये 
कयोँहू न अधाय पीस खोट तन छीन है॥ 
काहू सों न कहो यह गहो मन माँझ एरी 
तेरी सों सुनेंगो जोपै जात रहे 'भी न है। 
सुनिलई यही नेक गये उठि हुती टेक 
दुःख ऐसो भयो जेंसे जल बिन मीन हे॥१८४॥ 
बीते दिन तीन अन्न जलसों बिहीन भये 
ऐेसो सो वीण अहो अब कहाँ पाइये। 
बडी तू अभागी बात काहे को कहन लागी , 
रागी साधु सेवाको सो केसे करि लाइये॥ 
भई नभ वाणी तुम खाओ पीवो पानी यह 
में ही मति ठानी तेरी प्रतिरीति भाई य । 
मेंतो ह अधीन तेरे घरहीमें रहो लीन 
जो पे कहो दास सेवा करिबेको आईये ॥१८५॥ 
कीन्हे हरिदास में तो दासह न भयो नेक 
बडो उपहास मुख केसे के दिखाइये। 
कहे जन भक्त भक्ति कहा हम करी कहो 
_ अहो अङ्गताई रीति मनमें न आइये॥ | 


_ १ करा २ चतुरा ३ आळे । ४ भगवानको । 


१ जीवोंके नीबन= भगवान । .२ छीला । ३ जाकर देख लो | 
करते ई । 


00 अक्तमाल र 


खुल गई आँखें अभिलाषे पहिचान कीजे 


दोजेजी बताय मोहि पाऊ निजरूष है। 
कही जाओ वाही ठौर देखो प्रेम लेखो हिये 
लिये भाव सेवा करो मारग अनूप हे॥ 
देखके मगन भयो लाये उरधारि हरि 
जेन भरि आये जान्यो भक्तिको स्वरूप हे । 
निशिदिन लाग्यो पाग्यो जाग्यो भाग पूरण हो 
पूरण चमतकार कृपा अनुरूप है ॥१८९| 
( आबेशी भक्तगळ वर्णन ) 
भक्तदास इक भूप, श्रवण सोताहर 
कीन्हो । मार मार कर सङ्ग बाजि साः 
मै दीन्हो। नरसिंह को अनुकरण ह 
हिरणाकुश मारचो। वहे भयो दशरत्थ 
राम विछुरत तन डारचो। कृष्ण दाम 
बाँचे छने, तिहिक्षण दीन्हे प्रागा । संत 
साखि जाने सबै, कलियुग प्रेम प्रधान ॥ 
( भक्तदास भूप भ्रीकुलशेखरजीकी कथा ) 
सन्त साखि जानें कलिकाल में प्रकट प्रेम 
बडोई असत्‌ जाको भक्ति में अभाव है। 
हुते एक भूप राम रूप ततपर महा 
रामही की लीला गुण सुने करि भाव है॥ 


१८३-१६२ ] लौलानुकरणी भक्त एवं रतिमतिबाईकी कथा २७ 
प जो सुनाने सीताइरण न गावे हियो 
परो भरि आवे यह जानत स्वभाव है! 

परथोद्विज दुखी निज सुवन पठाय दियो 

जानै ना सुनायो भरमायो कियो घाव है॥१६०॥ 
मार मार मार करि खडग निकास लियो 
दियो घोड सागर में सो आवेश आयो है। 

मारो याहि काल्ह दुष्ट रावण विद्दल करों 


देखो सीता पायन को भाव दृढ छायो हे॥ 


जानकी रमण दोउ दरसन दिये आय 
बोले बिन प्राण कियो नीच फल पायो है ॥ 

सुनि सुख भयो शोक गयो अति दारुण सो 

रूप की निहारनि ने फेरिके जिवायो हे ॥१६१॥ 
( लीलालुकरणी मक्त एवं रतिमति बाई की कथा ) 
नीलाचल धाम तहां लीलानुकरण भयो 
नरसिंह रूप धारि साँचे मार डारयो है। 

को कहे हेश कोऊ कहत आवेश जोंपै 

करो दशरथ, कियो, भाव पूरो पारथो हे ॥ 
हुती एक बाई कृष्ण रूप में लगाई मति 
कथा में न आई, सुत सुनि, क्यो भारयो है । 

बाधि यशुमति सुनि और भई गति करिः 

दई साँची रति, तन तज्यो मानो वारयो हे ॥१७२॥ 


१. सत्य शै । २. याद है । 


( भक्त समूह का वर्णन ) 
हों का कहीँ बनाय बात सवही जा 
जानै । करते 'दोनो भयो श्याम सोर 
मन माने । छपन भोगते पूर्व खीच 
कर्मा की भावे । सिलपिल्ले उच्चरत 
ह पहँ हरि चलि आवै ॥ 


सुत विष दियो, भूपनारि, ह 
“पति । प्रसाद अवज्ञा जानिके, 
तज्यो एके प्रपति ॥ ५० ॥ 

( श्रीजगदीशपरी के राजा को कया ) 
प्रसाद अवज्ञा जानि तज्यो एक नृप कर 
करके विवेक सुनो जैसे बात भई हे। 
खेले भूप चौपर सो आयो प्रभु “भुक्त शेष 
दाहिने में पासे. वाँये छुयो मति गई है ॥ 
ले गये फिराय सो प्रसाद महादुःख पाय 
उठ्यो नर देव ग्रह गयो. सुनी नई हे। 
लियो अनसन हाथ तर्जो यही छिन तब 
साँचो मेरो प्रण विप्र बोलि पूछि लई हे ॥१६३॥ 


१, दोना :पुष्प | २. खिचडी | ३ अर्थ होता है शिला 


पत्थर के बच्चे, परंतु समतों ने भगवान का यही नाम बता दिया था 
४ लज्ला। ५ प्रसाद । 


1 १७३८१७६] श्रोकरमाबाईकी कथा 


काठे हाथ कौन मेरो ? रह्यो गदि मौन याते. 
पूछत सचिव कहा व्यथा सो विचारिये । 
आव एक प्रेत मो दिखाई देत नित निशि 
हारिके झरोका कर शोर करे भारिये॥ 
सोबों ढिंग आय, रहो आपको छिपाय, जब 
डारै पाणि आय तब ही सो काट डारिये। 
कही मले, नृप चौकी देत में घुमायो कर 
छेद मंत्री सोई न्यारो करि डारिये ॥१९४॥ 


चले वहां धाय भूप मिल्यो आगे आय हाथ 
निकस्यो प्रसाद छुयो भयो सुख भारी हे । 
' लाय कर बोयो ताके फूल भये दौनाके जो 
नित ही चढत अजहू लो हरि प्यारी हे ॥१६५॥ 
( श्रीकरमाबाई की कथा ) 
हुती एक बाई ताको करमा सुनाम जानो 
बिना रीति भाँति भोग खीचरी लगाब । 
जगन्नायदेव आय मोजन करत नीके 
| जितो लागे भोग तामें यह अति भावही ॥ 
गये तहाँ साधु, मानी बडो अपराध करं 


१६७-२०१] जमींदार कन्या को कथा 
( जमींदार कन्यां की कथा ) 
पाछिले कवित्त कही दोउनकी एक रीति 
सुनो अब न्यारी न्यारी नीके मन दींजये । 
जमीदार सुता ताके रहे उमे भाई राखे 
आपस में और गाँव लुट्यो समे छीजिये ॥ 
तामें गई सेवा इन बडोई कलेश कियो 
जीयो नहीं जात खान पान कैसे कीजिये। 
रहे समभाय याही कळू न सुहास तब 
कही जाय ल्याझो तेरे दोऊ सम धीजिये ॥१६६॥ 
गई वाही गाँव जहाँ दुसरो सो भाई रहे 


२७८ अक्तमाल [ मून 


भेरे बहु श्वास सदाचार लै सिखावहीं 
भई यों अवार देखे खोलके किंवार तव रक 


पूछे प्रभु भयो कहा कहिये प्रकट खोलि 
बुक हू न परें हमें देखि नई रीति है। 
करमा सुनाम एक सीचरी खानै मोहि 
में सो नित्य पाऊ' जाय जानि साँची प्रीति हे ॥ 
गये नेरे सन्त रीति भाँति सों सिखाय आये 
मत सो अनन्त विन जाने यों अनीति है। 


कही वाही सन्तंसों जू साधि आओ वही बात , ने 
जायके सिखाई हिये आई बढी भीति है ॥१६७ 5 य ba पया क 
( श्रीसिलपिस्ले भक्ता दो बालिकाओं की कथा ) बोलि उठ्यो कोऊ बोलिलोजे प्रीतिगांत हे ॥ 


भई आँख राती लागी फाटन सो छाती वह 
रोई स्वर आरत सों मानो तन पात है। 
हिये आय लागे सब दुःख दूर भागे कोऊ 
बडे भाग जागे घर आई न समात है ॥२००॥ 
( प सुता की कथा ) 
सुनो चप सुता बात भक्ति गात गात पागी 
आगी सो विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। 
१. लोगों के जुटकर बैठने का स्थान । २. बुला लीजिये । 


भगवान 'सिलपिल्ले भक्ता दोय बाई भई 
एक चप सुता एक सुता जमींदार की। 
झाये शुरु धर देखि सेवा, ढिंग बेटी जाय 
कही ललचाय पूजा करें सुकुमार की॥ 
दियो शिला टूक लेके नाम कहि दियो वही 
लगाय मन गति भवपार की। 
त करत अनुराग बढ्यो भारी उर 
बड़ी ही विचित्र रीति भक्ति शोभासार की ॥१६८॥ 


५ चिता के बच्चे-पत्यर के इकडे । कन 


| 1 भक्तदशनार्थ पुत्रोंको विष देनेवाली दो घाइयोकी कथा २८१ 


आये वाही टोर भोर आय तन भूमि गिरयो 
दरो नेन जल होय आरत पुकारी दै। 
भक्ति वश श्याम जैसे काम वश कामीनर 
आय लगे डती सों जू संग सो पिटारी हे ॥ 
देखी पति सामु आदि जगत विवाद मिट्यो 
बादिही जनम बीत्यो नेक ना सँभारी हैं। 
भये सब्र मक्त हरि साधु सेवा माँझ पगे 
जगे कोऊ भाग घर वधूं सो पधारी है ॥२०४॥ 
( भक्तदर्शनार्थ पोको विष देने वाली दो बाइयोंकी कथा ) 
भक्तन हेत सुत विषदियो उमेबाई | 
तिनह की बात नीके खोलके बताइये । | 
भयो एक भूप ताके भक्त सो अनेक आगे F 
: आये भक्त भूप तासों लगन लगाइये ॥ 
नितही चलेन चाहें चलनन देत राजा 
वितये बासर मास कही भोर जाइये। 
गई आसट्टड तन छूटबेकी रीति मई 
लई बात पूछि रानी सब दी जनाइय ॥२०४॥ 
दियो सुत बिष रानी जानी जप जीवे नाहीं । 
सन्त हे. स्वतन्त्र सो इनहिं कैसे राखियै । 
होन चाहे भोर वधू शोर ऋरि रोय उठी 
ओय गई 'रावलर्मे सुनि साधु मापिये ॥ 
१ चक्र | २ व्याप्त हो गई । २ अन्तःपुरन्जनाना ¬ करा र ब्याह रो गई। ३ अन्त/पुरूजनाता में । 


ii 


२० भक्तमाल [ मूल 
व्याही सो विमुख घर आयो लेन जने वर 
खरी रबरी सोई चित्त चिन्ता लागी है 
करदीन्ही संग भरि आपनेही रंग चली 
अलीहू न संग एक वही जासों 'रागी है । 
आयो ढिंग पति बोलि कियोचाहे रति याको 
भई आरे गति मत झा व्यथा पागी हे॥२०१ ॥ 
कोन वह व्यथा ताको कीजिये यतन वेग 
बडी उतकट नेक बोलि सुख दीजिये। 
बॉलबो जों चाहो तो बसाओं हरि भक्ति हिये 
बिना हरि भक्ति मेरो अंग जनि 'जरीजिये ॥ 
आयो रोष भारी तब मन में विचारी या 
पिटारी में जो कळु सोई लेके न्यारी कीजिये । 
करी वही बात मूढ जल माँझ डार दई 
नई भई ज्याला जियो जात नहीं खीमिये॥२०२॥ 
तज्यों अन्न जल अब चाहत प्रसन्न कियो 
होत क्यों प्रसन्न जाको सखस लियो है । 
पहुँचे भवन आय दई सोजनाय बात 
गात छीन देख कहे कहा हठकियों है॥ 
सास समकावे कछू हाथ सों खबाबे याको, 
बोली जब बेई आवें तोही जात जीयो है ॥२०२॥ 
_ शे्मीतिको है। २. दुःख । ३. हूक 


२०७.२११] भक्तदशनाथे पुत्रोको'विष देनेवाली दो बाइयोंकी कथा रेरे 
यी 


खोलि डारे बांधे पट भवन 
लियो देखि बालकको नील ह 
पूची सन्त रानीसों जू साँची कहो कियो कहा 
कही थाप जाबोचाह नेन अमिलापिये ॥२०६॥ 
छाती खोलि रोयो कछु बोलहु न आव मुख 
सुख अथो भारी भक्ति रीति कछु न्यारी है । 
जानी उने बात जात पाँत को विचार कहा 
ज सागर सो सदा उर धारी हे॥ 
हारे गुण गाय साखी सन्तन 
बालक जिवायो लागी ठोर र झो 
संगके पठाय दिये रहे जेते भीजे दिये 
भैतो अब जाऊ नहीं जो पे मारि डारिये॥२०७॥ 
सुनो चित लाय बात दूसरी सुहाइ हिये 
जीवें जगमाहिं तोंलो सन्त संग कीजिये। 
भक्ता चप सुता एक व्याही सों अभक्त घर 
जाके घर मॉम साधु नाम नहीं लीजिये ॥ 
पल्यो साधु 'सीथसों शरीर दृग रूप पले 
जिह्मा चरणामृत के स्वाद ही सों भीजिये। 
रह्यो नहि जाय वे बसाय कुलात सोची 
[i पुर सन्त तब सुत विष दीजिए ॥२००॥ 


आए पुर सन्त तब दासीने जनाय कही 
सही नहीं गई लेके सुत विष दियो है। 
गए वाके प्राण रोय उठी किलकात सब 
भूमि गिरे आनि टक भयो जात दियो है॥ 
बोली अकुलाय एक जीबेको उपाय जों पे 
कियो जाय पिता मेरे केई वार कियो दै। 
कहे सोई करें हग भरे, लावो सन्तनको 
कैसे होत सन्त पूजी चेरी नाम लियो हे ॥२०६॥ 
चले ले लिबाय चेरी बोलबो सिखाय दियो 
देखके धरणि परि पाँव गहि लीजिये। 
कीन्ही वही रीति दगधारा मानो प्रीति सन्त 
करी यों प्रतोति ग्रह पावन सो कीजिये ॥ 
चले सुख पाय दासी आगे ही जनाई जाय 
आय ठाढी पौरि पाय गहे मति भीजिये। 
कही हरे बात मेरे पितु मातु मानों में तो | 
अंगमें न मात आज प्राण वारि दीजिये ॥२१०॥ 
रीफ गये सन्त प्रीति देखके अनन्त कृही 
होयगी सो वही जो प्रतिज्ञा तेने करी है। 
बालक निहारि जानि विष निरधार क्यों 
दियो चरणासृत सो भाण संज्ञा घरी है ॥ 
१ अपरिमित । २ ~ द द्ससिमित | २ निर्णय । ३ चेश । 


देखत बिमुख व कु 
बत विमुख जाय पाँच ततकाल लिये 
किये तब शिष्य साधु सेवा मति हरी | 

ऐसे भूपनारी पत राखी सब साखी जन 

रहे अमिलापी जन देखें यहि घरी हे ॥२१ | 


( अगाध आशय भक्त समूह का वर्णन ) 


मू० छ०-रंगनाथको सदन कर 
“न विचारी । कपट धर्म रचि लेने गे 
हित देह विसारी । हंस पकरिवे काज 
 वधिक वनो धरि आये। तिलक 
` दामकी सकुच जानि तिन आप बँधाये ॥ 
'सुतबध हरिजन देखिके, दे कन्या आदर 
| दियो। आशय अगाध इन जननको 
हरितोपण अतिशय कियो ॥५॥ १ 
( श्री रंग मन्दिर निर्माता भक्त मामा भानजाकी कथा ) 
आशय अगाध दोउ भक्त मामा 
दियो प्रभु तोष ताकी बात rd | 
घरते निकसि चले वनको 'बिवेक रूप 
हे ह अनूप बिन मन्दिर निहारिये ॥ 
भिलापा 
| ३ असन्न 1३ पत जग । बन नग r 


ER छ 
दक्षिणमें रंगनाथ नाम अभिराम जाको 


टीका २१२-२१४ ] शोरंगमंदिर निर्माता भक्त मामा भानजाकी कथा भद्ध | 


ताको लें बनावें धाम काम सब टारिये। 
धनके यतन किये भूमि में न पायो कहूँ 
“हुँ दिशि हेरि देख्यो भयो सुख भारिये ॥२१२॥ 
मन्दिर 'सरावगी को प्रतिमा सो पारस की 
"आपे नहिं करें 'दरशन श्रुति गायो है। 
पावे प्रभु सुख हम नरक गये तो कहा 
“धरक न आई जाय 'कान लै फुकायो ॥ 
ऐसी करी सेवा जासों हरि मति केवरा ज्यों 
"सेरा समाज सत्र नीके के रिमायो है। 
द्वियो सोपि भार तत्र लेबे को विचार करें 
ह कोन राइ भेद “राजन बतायो हे ॥२१३॥ | 
मामा रहे भीतर आ उपर सो भानजे हैं . | 
कलश "भँवर कली हाथ सा फिरायो है। 
"जेब्रा ले फांस दीनी मूरति सो खैंच लीनी 
दूजी बार सोऊ आप नीके चढि आयो है॥ 
कियो हो जो द्वार तामें फूलि तन फंस गयो 


१ चारो तरफ फिरने पर एक जगह देखा सो आगे कवित में 
कहा है । २ आवकन्जेन । ३ पारस नाय की।४ अच्छे लोग | 
५ दर्शन करना बेद ने नीच कर्म कहा है। ६ पढ़क-शंका । ७ शिष्य 


- हो गये । ८ सेवक-जैन । ९ मार्ग । '१० कारीगरों ने। ११ फिरने 


बाला यन्त्र। १२ रस्सी । १३ छेद । 


२८६ 
भक्तमाल 


अति सुख पाय तव बोलके जल | 
काटि लेवो शीश ईश मेषकी न निन्दा करें 
भेरें अकवर मन कौजिये सवायो हे ॥२१४॥ 
ह लियो शीश ईश इच्छाको विचार कियो 
जियो नहीं जात तोऊ चाह मति पागी है। 
जो पे तनु त्याग करों केसे आश सिंधु तरो 
गयो वाही ठोर देखी 'नीम खुदे लागी हे॥ 
भयो शोक भारी हों हो गई अंधारी काहू 
ने बिचारी देखो वोही बडभागी है । 
2. अकवार मिले आ यी मिले 
सुख पाय नेन जाने सोई रागी हे ॥२१५॥ 
_ छ ( इंस अक्तां की कथा ) 
कोढो भयो राजा एक यतन अनेक किये 
का हृ न लागे कहयो हंस मंगवाहये। 
कि बुलाय कही वेगही उपाय करो 
जहाँ तहाँ हृढ कर यहां लगि लाइये ॥ 
कसे कर लाग बे तो रहें मानसर माँफ 
अधिर छूटोगे तभी चार जने जाइये। 
न या जातको पिरान लेत 
खु सों न डरें जान वेष सो बनाइये ॥२१६॥ 
१ बुनियाद । २ शुज्ाभरके। ३ प्रसन्न इए । 


का २१५-२१९ ] इंस भक्तोंको कथा भऽ 


गये पासं हंस सन्त बानो सो प्रशंस देखि 
जानके बँधाये राजा पास लेके आये हैं। 
मानि 'मतसार प्रभु नैद्यको स्वरूप धारि 
आये सो बजार लोग भूप ढिंग लापे हैं ॥ 
काहे को मंगाये पक्षी आडी हम करें देह 
छोड दीजे इन्हें, कही नीठ कर पाये हैं। 
पधि पिसाय सव अंगन लगाय किये 
नीके सुख पाय कहि हंसनि छुडाये हे ॥२१७॥ 
लेओ भूमि गाँव बलिजाऊँ या दयालुताकी 
आल भाग्य जागे तासों दरशन दीजिये। 
पायो इम सब अव करो हरि साधु सेवा 
मानुष जनम ताकी सफलता कीजिये ॥ 
कियो ले निदेश देश भक्ति को विस्तार भयो 
हंस हित सार जाति हिये धर लीजिये। 
बधिकहू जानी जातों खगन्ह प्रतीति कीन्ही 
ऐसे वेप छोडिये न राखो मति भीलिये ॥२१८॥ 
( सदा्रती महाजनजी की कथा ) 
महाजन एक सदात्रती ताके भक्ति प्रण 
मनमें विचार सेवा कीजे चित लायके। 
१ सन्तवेष के सम्मान के अर्थ बधिको को पहचान करके मी 
पकड़ में आजनि के विचार को सार समझकर | २ कठिनाई करके ॥ 
३ कहकर । 


आवत अनेक साधु निपट अगाध मति 
साध लेत जेसे आ बुढि सो मिलायके ॥ 
सन्त सुखमानि रह गयो धरमांक एक 


सुतसों सनेह भयो खेले संग जायके। | 


इच्छा भगवान मुख्य गौण लोभ जानो फल 

मारि गाडि घुरी आयो ग्रह पत्रिताय के ॥२१६॥ 
देखें महतारी मग बेटा कहां रह्यो पगि 
बीते याम चार तऊ धाम में न आयो हे। 

फेरी पुर डॉडी ताके संग आप खुद लॉडी 

कहे यो पुकार सुत कोन बिरमायो हे ॥ 
pa pba आभरण यहे लीजे 
कही सो सन्यासीक्रयह मारचो मन लायो है। 

दई ले दिखाय देह बोल्यो याहि गहिलेहु 

याही ने हमारो युत्र त्यो नीके पायो हे ॥२२०॥ 
बोल्यो अकुलाय में तो दीनो है बताय मोहि 
देवोजी छुझाय नहीं भट कछु भापिये। 

लेओ मतनाम साधु जो उपाधि मेट्यो चाहो 

कही जाओ ओर कह , मानी, छोड 'नाखिये । 
आयके विचार कियो जान्यो अकुचायो सन्त 


टोका २२०-२२३ ] भक्त समूहका वशेन 


परथो बघू पाँय तोरी लीजिये बलाय पुत्र- 


शोकको मिटाय और खरी अभिलापिये ॥२२१॥ 
सन्त बोलि क्यो सुता कीजिये जू अंगीकार 
दुःख ये अपार काहू बिसुखको दीजिये। 


बोल्यो अकुलाय में तो मारयो सुत हाय मोपै 


जियो ह न जाय मेरो नाम मत लीजिये॥ 
देखो साधृताई धरी शीशे बुराई जहाँ 
राई हू न दोष कियो मेरु सम रीभिये। 


दई बेटी व्याहि कही मेरो अ दाह भिटे 


कोजिये निवाह जगपाहिं जोली जीजिये ॥२२२॥ 
आयें गुरु घर “सुनि जिनको न सरवर 
सिद्ध सुखदाई सन्त से जे वताई है। 

पो सुत,कहाँ, अजू पायो,कहयो कोन भाँति 

का बखानों जग मीच लपटाई हे । 
प्रभुने परीक्षा लई वे ही हमें आज्ञा दई 
चलिके दिखावो जहां देहको जराई है। 

गये वाही ठौर शिर मोर सन्त ध्यान क्रियो 

जयो चलि आयो दास कीरति बढाई हे ॥२२३॥ 


बोलि उठी तिया सुता देके नीके राखिये । 
१ रात । २ बात मानली । ३ छोडदी। २ 


१ किसी भगवत-वरियुघको लडकी देना महान दुःख है। २ पुत्र ॒_ 


गारे और टी व्याह देने की बात: सुनकर । ३ जिनने । ४ मृत्यु । 
७ गुरुजी ने कहा । 


te 


भक्तमालल [मूल 


(भक्त समूह का वर्णन ) 
छ०-'दारुमई तरवार सार 
भुवनकी। देवाहित सित केश प्रतिज्ञा 


( श्रीय्रवनसिंहनी चौहान की कथा ) 
सुनो कलिकाल ,्ात और हे पुराण ख्यात 
भुवन चौहान जहाँ राणा की 'दुहाई हे । 
पट्टा युग लाख खात, सेवा अभिलाप साछु, 
चले सो शिकार नप संग भीर बाई हे ॥ 
सी पाळे परे करे दूक हुती गर्भिणी सो 
आय गयी दया कही काहे को लगाई है । 
कहें मोको भक्त, क्रिया करू' में अभक्तन की 
दारु-तरवार धारों अब मनभाई है ॥२२४॥ 


१ लकडी की। २ फौलाद की। ३ भ्रोह्नुमान जी। ४ 
भगवान । ५ मैंसें। ६ राज्य | ७ मारी । 


टीका २२४-२२७ ] 
आर एक भाई ताने देखी तरवार दारु 
सक्यो न सँमारि जाय राणा को सुनाई है । 
जप न प्रतीति करें, करे यह सोंह नाना 
'बाना प्रु देखि तेज वात ना चलाई हे ॥ 
ऐसे ही बरस एक कहत व्यतीत भयो 
कृह्यो मोहि मारो जोपै झूट में बनाई है। 
करी गोठ कुड जाय पायके प्रसाद बेठे 
प्रथम निकासि चूप सवन दिखाई हे ॥२२५॥ 
क्रम सों निहारी कहि भुवन विचार कहा 
कह्यो चहें दारु मुख निकस्यो सो सार है। 
काढिके दिखाई मानो विजुरी चमक गई 
आई मन माँझ बोल्यो मारो याको भार दै॥ 
भक्त कर जोरिके बचायो अजू मारिये क्यों 
कही बात झूठ नाहीं करी करतार हे। 
परो दनादन पावो आवो मत “मुजरा को 
में ही घर आऊ होय मेरो “निसतार हे ॥२२६॥ 
( उदयपुरस्थ श्रीचतुखुंजजी के पुजारी श्रीदेबापंडाजी की कया ) 


ओभुवनसिंहजी चौहान की कथा २९१ 


३ गोष्ठी । ४ अमिवादनार्थ | ५ उद्धार । 


२९२ अक्तमाल 


बेग सो उतारि कर लेके गरे डारि दियो 

देखि धोरो बार 'पूळी, कही घोरे आये हैं ॥ 
कहत तों कहि दई मति घबडाई अब 
महीपति डारे मार, हरि पद ध्याये हैं। 

अहो हपीकेश करो मेरे लिये खेतकेश 

लेशहू न भक्ति, कही किये देखो छाये हैं ॥२२७॥ 
मानि राजा त्रास 'दुखराशि सिंधु बाढयो हुतो 
सुनि प्रभु वाणी मीठी फेरि मानो जियो हे। 

देखे श्वेत वार जानी कृपा सो अपार करी 

भरी आँखें नीर, में न सेवा लेश कियो हें ॥ 
बडे ही दयाल सदाभक्त प्रतिपाल करें 
में तो हूँ अभक्त तोपै सकुचात हियो है। 

झूठे सनबन्ध सों हू नाम लाजे मेरो ही तो 

ताते सुख साजे, यह दरसांय दियो है ॥२२२॥ 
आयो भोर राणा श्वेत बार सो निहार रह्यो 
कह्यो केश काइ. के पंडा ने ला लगाये हें । 

एचि लियो एक प्रभु खेंचिके चढाई नाक 

रुधिर की धारा छप अंग बिरकाये हें॥ 
गिरो भूमि मूच्रित हव तन कीन सुधि रही 
जाग्यो याम बीते अपराध कोटि गाये हें । 


[ मूल 


समूह का स्र । ५ कहने लगा मेरे करोडौं अपराध हें । 


टीका १२८२३०] ओकामध्वजज्ञीकी कथा २९३ 


'यही अब दंड राज वेठे सो न आवे यहाँ 
अजहू लॉ आन मानि करें जो सिखाये हैं ॥२२६॥ 
( श्रीकामध्वजजी की कथा) 
भये चार भाई करें चाकरी वे राजाजू की ' 
तामें एक भक्त करे बन में बसेरो है। 
घरआ प्रसाद पाय फेर उठि जाय तहाँ 
भाई कही चलके महीना लीजे तेरो हे॥ 
जाके हम चाकर हैं रहत हाजर सदा 
कह्यो तो जरागे मरे सोही जाको चेरो हे । 
बूत्यों वन तन राम आज्ञा हनुमान आये 
कियो दाह धुवाँ लागे प्रेत तरथो नेरों है॥२३०॥ 
( श्रीजयमलजी राठौड की कथा ) 
मेरते प्रथम वास जयमल नरप ताको 
सेवा अनुराग नेक खरको न भाव ही । 
करें दश घरी तामै कोऊ जो खबर देत 
करे नाहीं कान वाको वहीं मखावहीं॥ 
हुतो एक भाई वेरी भेद यह पाय गयो 
_दियो आय घेरो माता जायके सुनावही। 
करे प्रम्‌ भली, प्रभु घोडा असवार होय 
मारी फौज, लोग कहें, सुनि सचु पावहीं ॥२३१॥ 


१ भगवानने कहा. राज गद्दी पर बेडे सो यहां न आयें यही ' 
दड है । २ वेतन । ३ उपस्थित । ४ समीप में रहनेवाला | ५ शब्द । 


_ ६ जयमलजी ने कहा भगवान अच्छा करेंगे । 


अक्तमाल [ मून ९२ 


देख्यो हाँपै घोडो अहो कोन असवार भयो 
गये आगे तब देख्यो वहे गेरी परयो हे। 
बोल्यो उठि खुखपाय साँवरो सिपाही को है ? 
इकले ही फौज मारी मेरो मन हर्यो हे ॥ 
तुम्ही को दिखायो तन मेरे तरसत नेन 
बैनन सों जानी वही श्याम प्रभु ढरधो है । 
पूछि घर भेज दियो वाने भक्ति प्रण लियो 
किये में तो दुखी तोऊ भक्त भलो करयो है ॥२३२॥ 
( श्रीग्वाल मक्तजीकी कथा ) 
भयो एक ग्वाल साधु सेवा सो रसाल करे 
परे जोई हाथ लेके सन्तन खवावही । 
पायो पकवान लेय गयो सो खवायबे को 
ताही बीच आये चोर भेस सो चुरावहीं ॥ 
जानके छिपाई बात मातासों बनाय कही 
दई विप्र भूखे घत संग फेर आवहीं। 
दिन द्वे दिवारी रही चोर पहरायो हाँस 
झाई घर 'जाम लिये 'राँमके सुनावहीं ॥२३३॥ 
( श्री औधर स्वामीजीकी कथा ) 
भागवत टीका करी श्रीधर सो जान रू ~ 
गेह में रहत करें जग व्यवहार हैं। 


१ बच्चान्पाडा । २ भैस के शब्द को रांभना काते हें । 


टोका २३२-२३५. ] अक्त समूहका वणेन २९५ 


। चले जात मठ ठग लगे कहें कौन संग 


सँग रघुनाथ मेरे जीवन अधार हें॥ 
जानी इन कोऊ नहीं मारबेको यल कियो 
आये चाप वाण धारि वेही सुकुमार हें। 
आय घर चोर पूछे श्याम सुकुमार कहां 
आपको बचाये हमें मारे रूप मार हे ॥२३४॥ 
(भक्त समूह का वर्णन ) 
मूल छ०-निष्किचन इक दास तासुके हरि- 
जन आये [विदित बटोही रूप भये हरि आप 
ठुटाये॥साखि देनको श्याम 'खुरदहा स्वयं 
पधारे। रामदासके सदन राय रण छोड 
सिधारे ॥ आयुध क्षत तन अनुग के, 
'बलिबन्धन निज वथु घरें । भक्तन सँग 
भगवान त्यो ज्यों गो बछ गोहन फिरें 
॥४५२॥ 
( निष्किचन भक्त थी इरिपाल जी की कथा) 
भक्तन के सँग भगवान ऐसें फिरथो करें 
जैसे वत्स संग फिरे 'नेहवती गाय है । 
ह १ जगन्नाथ परके समीप खुरददा ग्राम जद साखी “गोपाल जी 
ह । २ बलिको डांघने बाले=भगवान | ३ बछड़ेके पीछे पीछे । ४ प्रेम 


| इरनेवाली-नई न्याई हुई । 


८31 *क्तमाल [मून ९३ 


डी क सया 
टीका २३६-२३६ ] औसाक्षीगोपालज्ञी को कथा २९३ 


इरिपाल नाम पिप्रधाम में जनम लियो 

कियो अनुराग साधु दई श्री लुराय हे ॥ 
केतक हजार ल बजार को करज आये 
'गरज 'न “सरे क्रियो चोरी को उपाय हे। 

विमुख को लेत हरि दासको न दुःख. देत 

आये सन्त द्वार तिया सँग बतराय है॥२३५॥ 
जेठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहां शोच परयो 
हरथों मन साधु सेवा साँह रूप कियो हे ॥ 

पूची चले कहाँ कही भक्त हे इमारो एक 

मेंदू आऊ, आओ, आये तहाँ, पूछ लियो है ॥ 
अजू मग सुन्यो जात बडो उतपात मच्यो 
कोऊ पहुँचाय देगै, लै रुपैया दियो है । 

करो समाधान सन्त में लिवाय जाऊँ इन्हे 

जाय वनमाँझ देखि बहु धन जियो हे ॥२३६॥ 
देखे जो निहार माला तिलक न सदाचार 
होयँगे भंडार धन जो पे इतो लायो है। 

करिके विचार कहयो, 'याहीवार डारदेबो 

दियो सब डार, छल्ला छिंगुली में छायो हे ॥ 
अंगुरी मरोरी, कहयो बडो तू कठोर ओोहो, 


तोको केसे छोड, सन्त जेवे मोको भायो है। _ 


१ सम्पत्ति । ९ ऋण । ३ आवश्यकता। ४ नहीं। ५ पूरी 
होती । ६ सेठ । ७ इसी समय । = घनिण्ठिकान्छोटी उंगली । 
९ अटक गया । 


प्रकट दिखायो रूप सुन्दर अनूप वह 
मेरो भक्त भूप कहि छातीसों लगायो हे ॥२३७॥ 
(श्री साक्षी गोपाल जी की कथा ) 
गोड देश वासी उमे बिग्रन की कथा सुनो 
एक बेस बूढो दूजो छोरो वाके संग दै। 
और आर टोर फिरि आये वृन्दा वन तब 
बृद्ध भयो दुखी कीन्ही टहल अभंग हे॥ 
'रीमि बूढो विप्र कही निज सुता तोको दई 
"रहो नहीं चाह मेरे, लई विनै अंग है। 
साखी दै गोपाल कही वात प्रति पाल करों 
आम आये पूजी. कहि तिया सों प्रसंग है ॥२३८॥ 
बोल्यो छोटो विप्र क्षिप्र कीजिये कही जों वात 
तिया सुत कहें नहीं, सुता या के योग हे? 
द्विज कहे नाही केसे करूँ में तों देन कही, 
कही कहो मूल्यों भयो व्यथा को प्रकोप है॥ 
भई समा भारी पूछें साखी नरनारी सब, 
साखी हैं गोपाल बनवारी और कौन है। 
लाओ जू लिवाय जो पे साखी भरें आय वेती 
बेटी देहें ब्याहि हम करी सुख भोग हे ॥२३६॥ 


१ अवस्था मे । २ बिमार । ३ प्रसन्न होकर। ४ उरो । 


५ आर्थना करने लगा । ६ बिमारी का दौरा था । 


सक्तमाल [मूल ५३ 
आयो वृन्दावन श्रीगोपालजी सों बोल्यो चलो 
साखी देवो चलि मोते लई है लिखाय के। 
बीते केक मास तब बोले श्याम सुन्दर ज 
प्रतिमा न चले, 'तो पै बोले कयो जू भाय के ॥ 
लये जब संग युग सेर भोग धरें रंग 
आधे आध पावें चलें नूपुर बजायके। 
ध्वनि तेरे कान परे पाचे मति दृष्टि करे 
करे, रहों वाही गैर कहों में सुनायके ॥२४०॥ 
गमे ढिंग गाँव सोच्यो नेकतो चितउँ उत 
चितयो सो ठाढे भये दियो मुसकायके। 
लावो जू बुलाय कही, जायकही आये आप 
सुनतही चोंकि सब ग्राम आयो धायके । 
बोलके सुनाई साखी पूजी हिय अभिलाषी 
लाख लाख भाँति रंग भरयो उर भायके। 
आयो न स्वरूप फेरि विने करि राख्यो घेरि 
भूप सुख ढेर दियो अबलौ 'बजायके ॥२४१॥ 
( श्रीराम दासजी की कया ) 
द्वारिका की ओर सो डाकोर एक गांव तामें 
रहे रामदास भक्त भक्ति जाको प्यारीये । 


१ तो प्रेम करके बोले क्‍यों ! २ भगवान गोपालजी ३ साक्षीर्‌ 
जा ॥ ४ मूर्ति । ५ घेरकरऱ्मार्थना करके । ६ अपार । ७ ढंकेकी 
1 


टीका २४०-२४४ ] श्रीरामदासजी की कथा 


जागरण एकादशी करे रण छोडजू के 

भयो वृद्ध तन, आज्ञा दई नहीं धारीये ॥ 
बोले भरि नन तेरो आयतो सह्यो न जाय 
चलो घर धाय तेरे लाओ गाडी मारिये। 

खिरकी जो मन्दिर के पाळे तहाँ ठाढी करो 

अरि अंक वारी मोको गाडी पधराइये ॥२४२॥ 
करी वाही भाँति आयो जागरण गाडी चढि 
जानी सब वृद्ध भयो थाकी पाँव गति है । 

द्वादशी की आधीरात लेके चल्यो मोद गात 

भूषण उतारि धरे जाकी साँची रहि है॥ 
मंदिर उघारि देख्यो परयो हे उजार तहाँ 
दौरे पाळे, जानी कहें करें कोन “मति हे। 

“वापी पधराय दूर जाय सुख पाय रहो 

'गह्यो चले जात आनि मारयो घाव अति हे ॥२०३॥ 
देखी चहूँ ओर गाडी पे न कहूँ पाये हरि 
पन्नताओ करि कहें भक्त चोट लाई है। 

बोलि उठ्यो एक इहि ओर यह गयो हुतो 

जाय देखें बावरी को लोइ मई पाई है॥ 
दास को जो मारी चोट ओढ लई में ही अंग 
में तो नहीं जाऊं, बीजी मूरति बताई है। 


१ मानी । २ बामे । ३ प्रीति | ४ बुद्धि=उपाय । ५ वाबदी। 
६ पकड़ लिया । ७ बढ़ी । 


मेरी सम सोनो लेहु कही 'जन तोल देहु 
बोल्यो मेरे कहाँ, वाली तिया पै जताई हे ॥२००॥ 
लगे जब तोलबे को बाली पीछे डारि दई 
नई गति भई पल्ला उठत न बालीको। 
तब तो खिसाने सब गये उठि घर निज 
केसे सुख पावें फिरयों मन ही मुरारी को ॥ 
घर ही विराजे आप कह्यो भक्ति को प्रताप 
जाप करें जोपें पुरे रूप लाल प्यारीको। 
बलि वन्ध नाम प्रभु बाँधे बलि भयो तव 
आयुध के क्षत हरि धारे दास मारी को ॥२४५॥ 
( भक्त समूह का वर्णन ) 
मूल छ०-जसुस्वामी के ब्रपभ चोरि 
ब्रजवासी लाये । तेसेई दिये श्याम वर्ष 
दिन खेत जुताये। नामा ज्यों नंददास 
मुइ इक वच्छि जिवाई । अम्ब अल्ह 
को 'नये प्रकट जग गाथा गाई ॥ 'वार 


मुखी के मुकुट कों, रंगनाथ निज शिर | 


नखे । 'वत्सहरण पाछे विदित, खुनो 
सन्त अचरज भये ॥५४॥ 
१ पुजारी लोग । २ कान की बाली। २ झुक गये । ४ वेश्या | 


५ नवाया=झुकाया। ६ कृष्णावतारे बरह्मजीके द्वारा हुआ वत्सइरण । 


२७५-२४३ ] औज्ञसुस्वामोजो की कथा 
(भी जसुस्वामी जी की कया) 


जसु स्वामी नाम गंगा यमुना के मध्य रहें 
करें साधु सेवा ताको खेती उपजावहीं। 


` चोरी गये बैल ताकी इनकों न सुधि कछु 


तैसे श्याम लाय जोते हल मन भावही ॥ 
आये बृजवासी पेठि वृषभ निहारि कही 
इन्हें कोन लायो घर जाय देख आवह । 
ऐसे बार दोयचार फिरे पे न टीक होत 
पूची मुनि लाये यहाँ उन्हे नहिं पावहीं ॥१४६॥ 
बडोई प्रभाव देख्यो तैसे प्रभु बैल दिये 
भयो हिय भाव जाय पाँयन में परे हें । 
निपट अधीन दीन भापी अभिलापी जनि 
दया के निधान स्वामी शिष्य तिन्हें करे हें। 
चोरी त्यागिईयी अति शुद्ध बुद्धि भई नई. 
रीति गति लही साधु पन्थ अनुसरे हैं। 
अन्न पहुँचावें दुध दही सों लडावें 
आब सन्त गुण गावें सो अनन्त सुख भरे हैं ॥२४७॥ 
( भी नन्ददासजी की कया) 
निकट बरेली गाँव तामें सो हवेली रहे 
नन्ददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी हे । 
करें द्विज द्वेष ताते सुई एक बच्छि लाय 


१ मकान | २ प्रेमी । 
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डारि दयी खेत याके गारी बके लागी हे ॥ 
हत्या को प्रसंग करें सन्त जाय तासों लरे 
_ हिन्दू होय मारी गाय बडोही अभागी है। 
खेतपर जाय ताहि लई है जिवाय देखि 
परे सभी पाँ भक्ति भाय मति पागी है ॥२०८॥ 
( श्री अरजी की कथा ) 
चले जात अल्ह मग लगे बाग देखि परयो 
करि अनुराग इरि सेवा विसतारी है। 
पाकि रहे आम माँगे माली पास भोग अर्थ 
कहयो तोरि लेओ तवें मुकिआई डारी हे॥ 
, चल्यो दोरि राजा पास जायके सुनाई बात 
गात भई प्रीति आषु ढिंग पाँव धारी है। 
आय पाँय लोट गयो में तो जू सनाथ भयो 
देवो ले प्रसाद भक्ति भाव सों सँवारी हे ॥२४६॥ 
(औ बार घुखी जी की कथा) 
वेश्या को प्रसंग सुनो अति रसरंग भरथो 
भरवो घर धन अहो तो पै कौन काम को। 
चले मग जात जन गैर स्वच्छ आई मन 
बाई भूमि आसन सों लोभ नहीं दाम को ॥ 
निकसि झमकि द्वार हंस ते निहारे सब 


(ढोका २४९-२५२] भक्त दम्पतिकी कथा ३०३ 


मुहरनि पात्र भरि लै महन्त आगे भरो 
ढरयों हग नीर कही भोग करो श्याम को ॥२५०॥ 
पूछी तुम कौन काके भौन में जनम लियों 
भई सुनि मौन महा चिन्ता उर धरी हे । 
खोलिके निःशंक कहों शंका जनि आनो मन 
कही वारमुखी मेंती आय पाँयपरी हे ॥ 
भरो है भंडार धन करो अंगीकार अब 
करिये विचार जो पै तो पै दासी मरी हे । 
एक हे उपाय हाथ, रंग नाथ देव जू को 
कीजिये मुकुट ऐसो जाय मति हरी हे ॥२५१॥ 
“विप्रहू न छुयें ताको रंग नाथ केसे ल हैं 
दे हैं हम हाथ, तो तो रहें यहां, कीजिये । 
मुकुट बनायो सब घर को लगाय धन 
बनि ठनि चलि बोले हाथ निज लीजिये। 
सन्त आज्ञा पायके निःशंक रह मति में 
फिरी यों सशंक देखि तियाधर्म भीजिये। 
बोले प्रभु वाको, ल्याय आप पहिराय .जाओ, 
दियो पप, शीश नयो मति रीभिये॥२५२॥ 
(भक्त दम्पति की कथा ) 
मूल छ० बीच दिये रघुनाथ भक्त सँग 
ठगिया लागे। निजेन वनमें जाय 'दुष्ट 


कौन भाग जागे मेरे, भेद नहीं 'नामको । 


१ मर जायगी । २ हाथ में । ३ वेश्याने कहा । ४ सन्त बोले | 


१ समय में। २ शीघ्र । ३ सन्त । ४ नाम मात्र कामी । ५ वेश्याने कहा । ६ सन्त बोले तुम बनवाओ । ७ पुरुषको मारडाला। 
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कृत कियो अभागे। बीच दियो सो राम 


कहाँ कहि नारि पुकारी ) आये सारंग 
पाणि शोक सागर तें तारी ॥ दुष्ट किये 
निर्जीव सब, दास 'प्राण संज्ञाधरी । 


कमल नयन सब युगनतें, कलियुग बत | 


कृपा करी ॥५५॥ 
विभ हरिभक्त करि गोनो चल्यो संगतिया 
जाके दूनो रंग ताकी बात लें जनाइये। 
मग ठग मिले द्विज पूची अहो कहाँ जात 
जहाँ तुम जाओं यामे मन न पत्पाइये ॥ 
पंथ को छुटाय चाहें वनमें लिवाय जाबो 
कहे अति सूधो 'पॅडो 'भनमें न आइये । 
बोले बीच राम, तोह. हिये नेक धक धकी 
“कही वही बाम राम नाम कहां पाइये ॥२५३॥ 
चले संग तजि शंक भक्ति रंग भंग जानि 
तियापर रीझ भक्ति सांची तूने जानी है । 
गये वन मध्य ठग लोभ लागि मारयो विभ 
क्षिप्र लेके चले बधू अति बिलखानी है ॥ 


॥ १ जी उडे । २ मार्ग। ३ भकत के मन में जती नहीं। ४ ड्ग 
| बोले अपने बीचमें रामजी हैं | ५ तब भी इनके मनमें धकधकी रही । 


| ६ ख्री,ने कह । 


(रोका २५३-२५५ ] 


बेषनिष्ट राजाको कथा 


३० | 


देखें फिरि फिरि कही कहा देखें मारयो तवे 
सो उचारी देखू बाही बीच जाहि आनी है । 
आये राम प्यारे सब दुष्ट मारि डारे साधु- 
प्राण सो उतारे हित रौतियों बखानी हे ॥२५.४॥ 
(बेषनिष्ट राजाकी कथा ) 
मूल छ०-तिलक दाम धरि जाय कोऊ 


तिहि गोविंद जाने । पट दरसनी अभाव 


सवेथा घट करि माने: भाड भक्तके वेष 
धारि तहँ इकदिन आये । नरपतिके दृढ 
नेम तिनडुके पाँव धुवाये ॥ भाँड वेष 
गाढे गह्यो, दरस परस उपीज भाति। 
एक भूप भागात को, कथा खुनत हरि 


"होय रति ॥५६॥ 


राजा भक्त राज इम भाट को न काज होय 
भोग हरिको जो धन इनको न दीजिये। 
आये वेष धारि सो पुजाय नाचे दे के तारि 
कृप सो निहारि कही यों निहाल कीजिये ॥ 
भोजन कराय भरि मुहरनि थार लायो 
आगे धरि विने करी अजू यह लीजिये । 


. १ मेमकी । २ पट्‌ शास्त्री=पंडित । 
` ३० 
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टीका २५६-२५८] श्रीगुरुव चन निष्ठ सन्तकी कथा ३०७ 


भक्तमाल 
भाँड गही भक्ति | बोले अवे बास भवे नही अवे 'बास भाव नहीं 
बाँह गही प्रभु, केसे रहें मति भीजिये ॥२५५॥ 


(एक अन्तर्निष्ठ भक्त राजा की कथा) 
मूल छ०-हरि सुमिरण हरि ध्यान आन 
काह न जनावे। अलग सो इहि विधि 
रहें अंगना मर्म न पावे। निद्रावश सो 
भूप वदन ते नाम उचारचो । रानी पति 
पर रीझि वडुत वसु तादिन वार्‍यो॥ 
परयो सोच क्यो नारिसो, आज भक्ति 


मेरी कुजी । अन्तनिष्ठ द्रपाल इक, परम 


धर्म नाहि न 'घुजी ॥५७॥ 
तिया हरि भक्ता कहे पति में न भक्त पायो 
रहे सुराय मन बढयो शोच भारी है। 
मरम न जान्यो निशि सोवत पिछान्यो भाव 
विरह प्रवल नाम निकस्यों विहारी हे॥ 
सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी भोर 
सम्पति जुटाई मान्यो पति 'सुखारी हे । 
देखि उतसाह भूप पूछी निज बात कही 
रह्यो तन तहाँ जीव गमन बिचरी हे ॥२५६॥ 
१ बासना-इच्छा २ अच्छी नहीं लगती । ३ फिर बासना कैसे रहै । 
४ घन । ५ कित हो गई । ६ झंडा लेकर चलनेवाला | ७ सुखदायक | 


देखि तनु त्याग पति भई और गति वाकी 
ऐसे रतिमान में न भेद नेक पायो है। 
भयो दुःख भारी सुधि बुधि सो विसारी तब 
कः \ 5 विचारी भाव राशि हिये छायो हे ॥ 
दिन ध्यान तजे प्रबल बिरह प्राण 
भक्ति रसखान रूप जात कापे गायों है । 
जाको यह ग्राप्त होय जाने सोई भाव रस 
डारे मति खोय सोई प्रकट दिखायो हे ॥२५७॥ 
( श्री गुस्खचननिष्ठ सन्तकी कथा ) 
मूल छ०-'अनुचर आज्ञा माँगि कद्यो 
कारज को जेहों। “आचारज कहि वात 
तोहि आये पे कहि हां ॥ स्वामी रहे | 
समाय दास एनि वापस आयो । गुरुके 
वच विश्वास फेरि शव घरमे लायो ॥ 
सत्य शिष्य प्रण करनको, छनत सबै 
सोही कह्यो 'गदित वचन है सत्य 
अति, दृढ़ गाढो गह्यो ॥५८॥ 
बडो गुरु निष्ट साधु कछु घटि करि जाने 
स्वामी सन्त पूज्य मानें, केसे सममाइये। 


१ शिष्य । आचायंन्शुद । ३ मर । ४ सुरदा शरीर । ४ कहा। 


सथ्य भक्तमाल 


नितही विचारें, पुनि टार, पे उचारें नाहीं 

चढ्यो जब रामतको कही फिरि आइये ॥ 
स्वामी 'पाये, शव समसान घाट लाये यह 
हृठ परि शव सो फिराय घर लाइये। 

स्वामी प्राण धारि बात कही साँचो भाव जानि 


सन्त राम गुरु ते अधिक मन भाइये ॥२५८॥ | 


( श्री रैदासजी की कथा ) 

मूल छ०-सदाचार श्रुति ज्ञाख वचन 
अविरुद्ध उचारचो। क्षीर नीर विवरणसो 
परम हंसन ज्यों धारचों॥ भगवत कृपा 
प्रताप परम गति इहि तन पाई । राज 
सिंहासन वेठि ज्ञाति परतीति दिखाई॥ 
वर्णाश्रम अभिमान तजि, पद रज 
वन्दत जासु की । सन्देह ग्रन्थि खंडन 
निपुण, वाशि विमल रेदास की ॥१९॥ 

स्वामी रामानन्दज्‌ को शिष्यत्रह्मचारी एक 

लागे वृत्ति चुटकी की कहे तासो 'वाणियो । 
करो अंगीकार सीथो कही दस बीस बार 


_ बरसे प्रबल भार तामें वापै 'आनियो॥ 


१ मर १ मर गये । २ वैश्य । ३ लाये। 


[ मून ५८५६ 


टीका २:९२६१ ] शरेदासजोकी कथ! 


भोग सो लगावे प्रभु ध्यान नहीं आवें अरे 
कासों आज लायो जाय पूछी नीच मानियो । 
बराजि रघ्यो हो स्वामी वासों जनि लाबो कभूँ 
दियो शाप ताते नीचे कुल में 'उतारिपो ॥२५६॥ 
माता दूध प्याबे याको छूयो ह न भागे नेक 
सुधि आवै पाछिली सो सेवा के प्रताप है। 
भइ नभवाणी सुनि स्वामी मन जाणी बडो 
दंड दियो मानि बेग चलि आये आप हें ॥ 
दुखी पिता माता स्वामि देखि लपयये पाँव 
कीजिये उपाय कियो शिष्य गये पाप हें । 
स्तन पान किये जीये आये ईश जानि उर 
जाने न अजान साथ रहे यही ताप हे ॥२६०॥ 
बाढे रमादास हरि दासन सों प्रीतिकरी 
पिता न सुहाई दह टोर, 'पिछवार ही। 
त धन माल तामें दियो न 'विमात कटु 
बसीमृत ताके किये जब *न्यारही ॥ 
गाँठे पगदासी घर बात न प्रकाशी कभू' 
ल्याने “खाल करि जूती सन्त को संभार हीं ॥ 
डारि लीन्ही “छान कियों सेवाकों सुथान रहें 
आप चोडे माहि पारवे वाटि साधु “भारही ॥२६१॥ 


| ९ उतार दिया । २ आकाशवाणी । ३ आचार्य महाप । ४ हृदयम । 


५ जलन । ६ घरके पिछाडी । ७ दूसरी माता । = अलग । ९ जूती । 
१० चमड़ा। ११ छप्पर । १२ यही बात घार ली | 


३१० भक्तमाल (मद ध 


प्राप्त 
। सहे अति कष्ट अंग दियं सुख शील रंग 


आये प्यारे इरि लियो भक्त नेप धारिके। 
कियो बहुमान खान पान सों प्रसन्न होके 
पारस सो देय कही राखियो संभारिके ॥ 
मेरा धन राम मेरो 'पाथर न सारै काम 
दाम में न चाहों, चाहों डारों तन वारिके। 
रॉपी लेय सोनो कियों दियो यों बताय पुनि 
कही राखो, राखो छान, लीज्यो जू निकारिके ॥२६२॥ 
झाये फेर वाही वेष मास सो तेरह बीते 
प्रीति करि वोले कहे पारस की रीति को । 
वाही ठौर लीजे मेरो मनन पतीजे अब 
चाहे सोही कजे में तो पावत हों 'भीतिको । 
लके 'उठिगये नयें कोतुक सो सुनो पावे 
सेवा में मुहर पांच नितही प्रतीतको । 
सेवाहू करत डर लाग्यो निशि कह्यो हरि 
छोडी हठ आपनी सो राखो मोरी जीतको ॥२६३॥ 
मानि लई बात नई टौर लें बनाई चाव 
सन्तन वसाय हरि मंदिर चुनायो हे । 
विविध वितान ताने गनों जो प्रमाण होय 
ओय गई भक्ति पुरी जग यश गायो है॥ 
१ पारस पत्थर, जिसके स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है। 
२ पत्थर । ३ दर । ४ चले गये | ५ गिनती । 


टोका २६२-२६६] औरेदासजीक कथा ३११ 


दरशन आवै लोंग नाना विधि राग भंग 
रोंग भयो बिग्रन को तन सब छायो हे। 
बडे वे खिलारी रहे येतो चान डारि, करी 
घर पे असारी फेर द्रिजन अमायो हे ॥२६४॥ 
प्रीति रसराश सों रेंदास इरि सेवत हैं 
घर मॅ 'दुराय लोक रंजनादि दारी हैं। 
रेरे हरि हिये, जाय. विप्रन पुकार करी, 
भरी सभा नप आगे त्रकें मुख गारी हैं ॥ 
जनको बुलाय नृप करि न्याय प्रभु सोंपे 
केल्यो जग यश साधु लीला 'मनहारी हे । 
जेते प्रतिकूल तिन्है मानें अनुकूल ये तो 
सन्तन प्रभाव माण कोठरी की तारी हे ॥२६५॥ 
बसत चित्तौर माँझ रानी एक झाली नाम 
नाम बिन कान सूनो आय शिष्या गई है। 
संग हुते विप्र खुनिक्षिभ तन आग लागी 
भागी मति, नूप आगे भीर जब गई हे ॥ 
न्यायहित लायके विराजे सिंहासन प्रभ 
कही जो बलाय लेवे इन्हें सोही 'जयी है। 
पढें बिभ्र बेद पै न गये प्रभु तिन पास 
“गायो पद आय गोद बेठे भक्ति लई हे ॥२६६॥ 


१. छुपाकर । २. खुश करना । ३. रेदासजी | ४. मनको 
इरनेबाली । ५. कुङ्जी । ६. शीघ्र । ७. जीतनेबाला। ८, रैदासजी ने। 
९. हण की हैन्जाति बिद्यामहदको मच ग्रइण नहीं काते । 


! मूल ५६. 


टीका २६७२९६८] आकवारजीकोईकथा ३१३ 


हि मा 
गई घर झाली पुनि बोलिके पठे अहो 
जेसे प्रति पाली तेसे आय प्रति पालिये । 
आप सो पधारे उन बहु धन पट वारे 
विप्र सुनि पाँच धारे साधो दे 'निवारिये ॥ 
करके रसोई विग्र भोजन करन जेठे 
दर 6 मध्य एक सो रेदाम को निद्यरिये । 
३ 
देखि नई आँखै दीन भां शिष्य लाखों भये 
'स्र्ण को जनेऊ काढयो कीन्ही खचा न्यारी ये॥२६७॥ 
इस भी मियांदासजी कथित प्रसंग के अतिरिक्त अन्यान्य 
थरी अगस्त्य संहितादि ऋषि प्रणीत ग्रंथों एवं असंग पारिजात, महा 
भागवत चरित आदि प्राचीन ग्रन्थों में असिद्ध है कि श्री रमादासजी 
या श्री रेदासजी श्रीयम (धर्मराज) के अवतार हैं। यमराजजी को 
तीन बार पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप हुआ था जिसके अनुसार 
अथम श्री विदुरजी के रूप में दूसरे ब्रह्मचारी के रूप में और तीसरे 
रैदासजी के रुप में अवतरित हुए हैं। 
प्रथम श्री विदुरजी का जन्मकर्म भक्तिमाव आदिकी कथा पुराण 
प्रसिद्ध है । दूसरे बहाचारी रूप में आपने काशी के समीप अलसा 
आम में ब्राह्मण कुल में और तीसरे श्रीरमादासजी के हप में काशी में 
रून चर्मकारके यहां चैत्र शु० १ शुक्रवार को अवतरित हुए है। 
श्री रेदासजी की माता एक गंगाजी में बहती आई हुई काशी में 
रघूजी के द्वारा गंगा से निकाल, घर ला, आवश्यक उपचार कर 


१ टाल दिये। २ नम गई-नीची हो गई । ३ गरीब-निरमिमान |. 


४ श्री रेंदासनी ने अपने शरीर की त्वचा को हटाकर सोनेका जनेऊ 
निकालकर सबको दिखलाया | 


प्राणदान हे ने पंचायत में रिचय 
दी गई हुई कुमारी है. जिसने पंचायत में अपना १ 

देते हुए क ब्राह्मणकी कन्या हूँ, पिता मर गये, माता ए 
£] i मैं गंगा में कद पढ़ी, अब मैं उसीकी दासी होकर रहना चाः 

॥ 4 जिसने पके माता गंगा की गोदी से परापत किया है, जीबन दान 


तो $ गंगाजी की 
बह मुफे स्वीकार न करेगा तो मैं पुनः | 
a जाऊ'गी। इस कधन के अनुसार रभू ने उसे 


स्वीकार कर लिया और पंचा ने ताई ws शेष कथा प्राय; 
Mute 

मूल छ०-भक्ति विमुख जे धमं सो सब 
अधमं करि गाये । योग यज्ञ त्रत दान 
भजन बिन तुच्छ दिखाये । 'हिन्द्‌ तुरक 
प्रमाण रमैनो शवदी साखी । पक्षपात 
नहि वचन सबहिके हितकी भाषी ॥ 
आरूढ दशाहं जगतपर, 3० देखी नाहीं 
“भनी । कवीर कानि राखी नहीं, वणाश्रम 
"पट दर्शनों ॥६०॥ दै 

ग मति सरस कबीर हियो 

लियो भक्ति भाव जाति पाँति सब यारिये। 


| में कही गई श्रीकबीरजी की वाणी 

१. रमैनी शब्दी और साखी में कही गई श्रीकबीरणी रय 
तुक॑-मुसलमान दोनों के लिये प्रमाण है । २. तरफदा' 
E गीर परे-परमार्थ । ४. कही । ५. षट्‌ शास्री पंडित । 


७१७ अक्तमाल 


[मूल ६७ 


२६९-२७२] श्रीकबोरजीकी कथा ३१५ 


भई नभ वाणी भाल तिलक बनाय करो 
करो गुरु रामानन्द गरे माल धारिये ॥ 
देखें नहीं मुख मेरो मानिके मलेच्छ मोको 
जात हे नहान गंगा तन मग 'डारिये। 
रजनी'के शेष में आवेश में चलत आप 
परे पग, राम कहें, मंत्र सो विचारिये ॥२६८॥ 
कीन्ही वही बात माला तिलक बनाये गात 
मानि उतपात माता शोर कियो भारी यें। 
पहुँची पुकार स्वामी रामानन्द पास आय 
कहो कोई पूछी आप नाम सो उचारिये ॥ 
'लाझोजी पकरि वाको हम कब शिष्य कियो 
लाये करि परदा सो पूज्ली कहि झारिये। 
राम नाम मंत्र यही लिख्यो सव तंत्रन में 
खोलि “पट मिले, साँचो मत, उर धारिये ॥२६६॥ 
जुने तानो बानो हिये राम मँडरानो 
केसे कहि के खानों वह रीति कछु न्यारीये। 
उतनोही करें जामें तन निर्वाह होय 
“भोंयगई ओर वात भक्ति लाग प्यारिये ॥ 
१. ललाटपर | २, कबीरजीने कहा । :३. फिर आकाशवाणीने कहा । 
४. मार्ग में । ५. गिरा दो=लेट जाओ । ६, कुछ रात रहते । ७, श्री 


आचार्य पाद | =, आपका नाम लेता है। ९, श्री आचार्यपाद ने 
कहा । १०, परदा । ११ समाई । 


ठाढे मंडी माँझ पट बेचन ले जन कोऊ 
झायो मोको देहु मोरी देह है उघारिये। 
लागे देन आधो फारि आधे सों न काम होय 


दियो सब लेहु जोपे यहै उर धारिये ॥२७०॥ 


तिया सुत मात देखें मग भूखे, आवै कव, 
» हाटन में दबि रहे, लावे कहा घामको । 
साँचो भक्ति भाव जान्यों निपट सुजान वे तो 
कृपाके निधान गेह शोच परयो श्यामकों ॥ 
तीन यो बिताये दिन 'वालद ले धाये प्रभु 
आय डारि दई घर देन सो आरामको । 
माता करे शोर कोई हाकिम मरोरि वाँ पे 
डारो बिन जाने सुत्त लेत नहीं दाम कों ॥२७१॥ 
गये जन दोय चार इढ के लिवाय लाये 
आये घर सुनी बात जानी प्रभु पौरको । 
रहे सुख पाय क्र्पाकरी रघुराई दई 
छिन में नुटाय सब बोलि भक्त भीरको ॥ 
दियो छोड 'तानो बानो सुख सरसानो हिये 
कियो रोष धाये सुनि विश्र तजि धीरको । 
क्यों रे तू जुलाहे धनः पाये न बुलाये हमें 
 शाद्रन्ह जिमाय दीन्हे कहें यो कबीर को ॥२७२॥ 
१ सन्त | २ दुकानी में छुप रहे थे । ३ अनत से लदै बहुत 
से वैल । ४ कपडा बुनना । 


३१६ अक्तमाल [ मूलः 
योजी उठि जाऊं कहा चोरी धन लाऊ नित 
हरि गुणगाक 'कोऊ राह में न मारी है। 

शुदूनको मान कियो. याही में अमान भयो 
हमें जाय जो पै तोही तो 'जिवारी हे ॥ 
घर में तो नाहा” जाऊ' तुप्र बेटे रहो 
नीठके छुडाय पेंडो छुपे व्याधि दारी हे । 
आगे प्रभु आप द्रन्यलाय समाधान कियो 
लियो सुख, भक्त होय कौर ति उजारी हे ॥२७३॥ 
ब्रह्मणको रूपधारि आये प्रभ्‌ बेठे जहाँ 
काहे को मरत भौन जाओ जू कबीर के। 
कोऊ जाय द्वार ताहि देत हे अढाई सेर 
बेर जनि लाओ चले जाओ यो 'बहीर के ॥ 
भाग घर माफ देखि 5 मगन भये 
नयं कोतुक ये केसे रहें धीरके। 
वारगुखी लई संग मानो वाही रंग रंगे 

जानो वत करी डर अति भीर के ॥२७४॥ 
सन्त देखि डर सुख भयो हे असन्तनको 

ता बिचार मनमाँफ और आयो हे। 

। इए सभा तहाँ गये पें न मान कियो 

१ चलाजाऊँ । २ क्या । ३ मैंने कोई 
Eo 1 ५ बजार । ६ मुशकिलसे । ७ ne न 


श्रीकबोरजीकी कथा ३१७ 


कियो एक चोज उठि जल ढरकायों हे ॥ 
राजाजिय शोच परथो, क्यो कहा करयो कही 
जगन्नाथ पंडा पग बरत बचायो है। 

सुनि अचरज भरि जपने पठाये नर 

लागे सुधि कही अजू 'साँचही सुनायो हे ॥१७५॥ 
कही राजा रानी सों जू वात वह साँची भई 
आँच लागी हिये अब कहो कहा कीजिये। 

चले ही बनत चले शीश तृण बोझ भारी 

गलेसो कुटी बाँधि तिया संग भीजिये ॥ 
निकसे बजार माँझ डारि दई लोक लाज 
कियो में झकाज छिन जिन तन छीजिये। 

दूरते कबीर देखि हो गये अधीर महा 

आये उठि आगे कहओों डारि मति रीमिये ॥२७६॥ 
देख के प्रभाव फिर उपज्यो दुर्भाव द्विज 
आयों वादसाह जा को 'सिकन्दर नाँच है । 

विमुख समूह संग माता हू मिलाय लई 

जाय के पुकारे सो, दुखायो सब गाँव हे ॥ 
लाओरे पकरि वाको देखों में मकर केमो 
अकर भिराऊँ गाढे जकरि तनाव है। 


१ सत्यही कहा । २ बोक डाल दो, प्रसन्न होजाओ । ३ सिकन्दर का 


_ राष्य काल विक्रम सं० १५४५ से १५७४ तक २९ वर्ष रहा। 


४ ढोंगी । 


अक्तमाल 


TION 
आनि ठाढे किये काजी कहत सलाम करो 
जानौं ना सलाम जा ने राम गाढे पाँव की 
बांध के जंजीर गंगा नीर मॉ बोरि दिये 
जीये तीर ठाढे कहें यत्र॑ मंत्र आवहीं। 
लकरीन माँक डारि अगिनि प्रजारि दुई 
नई मानो भई देह कंचन लजावही ॥ 
विगत उपाय भये तऊ नहिं नये आप 
पुनि मतवारो हाथी आनिक भुकावहीं। 
आवत न ढिंग सो चिंघारि मारि भाजि जाय 
आप आगे सिंह रूप बेठे सो लखावहीं॥२७८॥ 
देखि बादशाह सो प्रभाव गहि पाँव परेचा 
देखि करामात माँत भये सब लोग है। 
प्रभु चद लीजे हमेंन गजब कीजे 
लीजे जोई चाहें देश गाँव नाना भोग हे ॥ 
चाहें एक राम जाको जपें आठौं याम और 
दाम सों न काम जामें भरे कोटि रोग हे । 
भायें घर जीति साधु मिले करि प्रीति जिन्हें 
हरिकी मतीति वेई गायबेके योग हे ॥२७६॥ 
होयके खिसाने क्षिप्र लिये चार विप्रनने 
मूँड सुडवाय वेष सुन्दर बनाये हे। 
दूर दूर गामन में नामन को पूछ पूछ 
नाम ले कबीरजी को झूठे न्योति आये हें ॥ 


२७८-२८१ ] औकबीरज़ीको कथा ३१६ 


आये सब साधु सुनि थे तो दूर गये कहूँ 
चहु दिश सन्तन पे फिरें इरि धायेहैं। 
इनही को रूप धारि न्यारो न्यारी ठौर बेंठे 
येह मिलिगये नीके पोपिके रिझाये हैं ॥२८०॥ 
आई अपसरा छलिबेके लिये वेष किये 
हिये देखि गाढे फिरिगई नहीं लागी हे। 
निजश्याम रूप प्रभु आनिके प्रकट भये 
लियो फल नेननको बडो बड भागी हे॥ 
शीश धरे हाथ तन साथ मेरे धाम आओ 
गाओ गुण रहो जोडों तोरी मति पागी है । 
'प्रगहर जाय भक्ति भावको दिखाय बहु 
फूलन मंगाय पौढि मिल्यो हरि रागी है ॥२८१॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों के अनुसार श कबीरजी के जन्म 
और बाल्य काल की कथा इस प्रकार दै । 

आ कबीरजी था मल्हादजी के अवतार हैं, चैत्र कृष्ण ८ को 
काशीपुरी में लहरतारा नामक तलाव में एक "कमल पत्र पर आपका 
आकल्य हुआ, वही से औ नीरू आर नीमा नामक जुता दम्पत्ति के 
द्वारा लाकर पाले गये । महात्मा धर्म दास जी ने कवीर जी का जन्म 


संवत १४५५ विक्रम लिखा है। 
अनन्त श्री यतिराज राज आचार्थपाद श्री रामानन्दाचार्य जी 
की यात्रा में श्री कबीर दासजी साथ थे और श्रीजगदीशपुरी में चिमटा 


१ मगर जामक गाँव वस्ती और गोरखपुर के बीच में उत्तर 
अदेश में हैं । यहाँ कबीर जी की समाषियों बनी हैं 


ii न ॥॥ मूज ६५ 


गाइकर बढते हुए सम्रुद्र फो रोकने का और दक्षिण देश मे 
स्थानों पर श्री कबीर जीके अनेकानेक चमत्कारों का उल्लेख र 
कथा श्री मिया दासजी की टीका में प्रायः आगइ है । 


( महाराजा श्रोपीपाजी की कथा ) 


24 छ०-प्रथम भवानी भक्त मुक्ति 
को थायो । सत्य कही तेहि शक्ति 
मार्ग हरिशरण बतायो । रामानंद पद 
पाय भये भक्तीकी सावाँ । गुण असंख्य 
अनमोल सन्त धरि राखत ग्रोवा । 'परस 
प्रणाली सरस अति, सकल विश्व मंगल 
कियो । 1.8 प्रताप जग वासना, नाहर 
को यो ॥६१॥ 
गाँगरीन गढ बडो पीपा नाम राजा भयो 
लयो देवी सेवा प्रण रंग चढ्यो भारिये। 
आये पुर साधु सीधो दियो जोई सोई लियो 
कियो मन याकी प्रमु वुद्धि फेर डारिये ॥ 
सोयो निशि रोयो देखि सपनो बेहाल अति 
मेत बिकराल देह धर के पद्चारिये। 
ग र लो प्रणाली ( श्रीरामानन्द सम्मदाय ) का स्पर्श 


टाका २०२,२८५] महाराजा ओपीपाजों का कथा ३२१ 


अब न सुद्यय कछु वोह पाँय परि गई 

नई रीति भई याहि भक्ति लागी प्यारिये॥२८२॥ 
पूळयो हरि पायवेको मग तब देवी क्यों 
स्वामी रामानन्द गुरु करि प्रभु पाइये। 

लोग जाने वोरो भयो गया वह काशीपुरी 

फुरी मति अति आये जहाँ हरि गाइये ॥ 
द्वार में न जान देत आज्ञा इंश नाहीं कही 
राजसीन हेत सुनि सब ही लुटाइये। 

कृह्यो कवां गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये 

जिये सुख पायो 'आय दरश दिखाइये ॥२८३॥ 
किये शिष्य कृपा करि दई हरि भक्ति हदे 
कही अभ जाओ गेह साधु सेवा कीजिये । 

आये आज्ञा पाय थाम कीन्ही अभिराम रीति 


आवें सन्त सुख मानि घरमधि लीजिये ॥ 
बितये बरस तब सरस टल जानि 
प्रीति को न पारावार चीठी लिखि दीजिये । 

इजिये कृपाल कही बात प्रतिपाल करो 

चले युग वीश जन संग मति रीभिये ॥२८४॥ 
कवीर रदास आदि दास सब साथ लिये 
आये पुर पास पीपा पालकी लै आयो है । 

१ औआचार्यपादने आकर दर्शन दिये । २. जो कही थी । ३ दो सा 
अथवा चालीस । 


२१ 


५00 अक्तमाल 


[ मन्न ३९ 


ही ३२३ | 
टीका ३८६-२६० ] मद्दाराजा भी! ता | 


करी साष्टांग विने न्यारी न्यारी साधुन सों 

धन को लुटाय सो समाज पधरायो हे ॥ 
जैसी कीन्ही सेवा बहु मेवा नाना राग भोग 
वाणी के न योग्य भाग्य कासों जात गायो हे । 

करी प्रार्थना सो 'घर रहो के 'अतीत करो 

करिके मतीति गुरु पग लागि धायो हे ॥२८५॥ 
लागी संग रानी दश दोय कही माने नहीं 
कष्ट को बताये डरपागे मन ल्यावहीं। 

कामरी को फारि मध्य मेखला पहरि लेओ 

डारो वस्त्र आभरण जो थे नहीं भावही ॥ 
काहू पै न होय, दई रोय, भोय भक्ति आई 
चोटी नाम सीता गरे डारी न लजावही । 

येहू दूर डारो करो तन को उघारो, कियो, 

दई 'सामी आज्ञा तोहू पीपा हि न भावहीं ॥२८६॥ 
जो पे यांप कृपाकरी दीजे काहू संग करि 
मोरे नहीं 'राग पीपा कहे वार बार हे। 

सोहँसो दिवाई निज स्वामी तब कर धरि 

चले विप्न एक अरयो छोडें न विचार हे । 
खायो बिष, ज्यायो पुनि, 'बोधिके पठायो घर 
आयो यों समाज द्वारावती सुख सार है। 


१ गॉगरोन गमे । २ बिरक्त। ३ शआचार्यमहाम् । ४ जेम । 
५ समभाकर | 


आब्वा माँगी इन रहिबेकी 
हर Paha चाइ सो अपार है॥१८७॥ 
झागे आगे लेन इरि दिये हैं पठाय जन 
देखी द्वारावती कष्ण मिले बहु 5 । 
महल महल मॉक चइल पहल लखि 
रहे दिन सात सुख कहे कौन गायके॥ 
आज्ञा दई जायवेकी जायबो न चाहे ये तो 
पीष वह रूप कहें कहा कहें जायके। 
भक्त वृडि गयो, यदद वड़ो हो कलंक हीय 
मेरो 'तमअंक प्रमु कही अकुलाय के ॥२८८॥ 
चले पहुँचायबेकी प्रीतिके अधीन आप 
बिन जल मीन जैसे ऐसे bo ल \ 
“दे सूखे पट 
चि नि चाय पग लपटाये हैं॥ 
“दुई लोके छाप पाप जगत को दूर नय 
'ढरो कहे ओर सीता कहि समाये हे। | 
छे ही मुकाम बनमें पठान भेट 2100 
लई छीनि तिया कियो चेन प्रभ धाय 
अभ चली जाओ घर केसे कैसे आवे डर 
बोली हरि जाने पैन भाव “अमू. आयो हे । 
१ काला टीका । २ भगवान श्रीकृष्ण | ला 
४ मीपापानीने द्वारिकाबालोकी। ५ चलो । ६ प्रशने आकर 
७ अभी भी । 


द अक्तमाल 


लेत हो परीक्षा में तो जान तोरी इच्छा 'तोपे 
सुनि वात कान अति सुख पायो है ॥ 
चले मग दूसरे सो तामें एक सिंह रहे 
आयो बास लेत शिष्य कियो समायो हे । 
आय और गाँव शेषसाई प्रभु नामरहे 
करे बाँस हरे, हरे चीघर सुहायो हे ॥२६०॥ 
दोऊ तिया पति देखे आये भागवत तोपे 
घरकी 'कुगति रति साँची ले दिखाई हे। 
लइँगा उतार वेचि दियो ताको सीधों लियो 
करो अजू पाक, वधू 'कोटी में दुराई हे॥ 
करिके रसोई भोग लगा कह्यो आओ दोऊ 
चीधर is पाहे लेऊ' सीथ भाई हे। 
स्वामी कहें नहीं सीता जाओ तुम लाओ वाहि 
सीता गई वाही ठोर नगन लखाई है ॥२६१॥ 
पूजी कहो बात ये उघारे क्यों हैं. गात कही 
ऐसे ही 'विह्यात साधु सेवा मन भाई हे । 
आवे जवे सन्त सुख होत हे अनन्त तन 
ढक्यो कै उघारो कहा चरचा चलाई है ॥ 
१ तेरेसे । २ घूखे बासोंको इरेकर दिये र्र दशा | 
५ प्रीति । की रखने णा. bos 
बना लिया जाता है जिसमें १०, २० या २५, ५० मन अन्न भरा 
जा सके; इसको कोडी या कोठला कहते हैं | ७ ऐसेही दिन बीतते है । 


[ मू ६१ 


टीका २६१-२६४ ] महाराजा श्रीपीपाजीकी कथा ३२४ 


जानिगई प्रीति राति देखी एक इनही में 
हमको कहत तोपै छटाह न पाई है। 
दियो पट आधो फारि गहिके निकारि लई 
भई सुख रेल पाळे पीपासों सुनाई हे ॥२६२॥ 
करें वेश्या कमे अब धर्म है हमारो यही 
. कहि जाय बैठी जहाँ नाजन की देरी हे । 
घिरि आये लोग जिन्है नैनन को रोग देखि 
दूर भयों सोग नेक नीकेहू न हेरी हे॥ 
कहें तुम कौन बारमुखी नहीं भन संग 
भरु सो मौन, सुनि परी मानो बेरी हे। 
करी अन्न राशि आगे मुहे रुपैया पागे 
पठे दई चीधर के, तबही निवेरी हे ॥२६३॥ 
आज्ञा माँगि टोडे आये कमू भूखे कभू धाये 
झचकही दाम पाये ea को। 
मुहरन भाँडो भूमि गब्यो देखि छोड आये 
कही निशि तिया कही जाओ सर आनको ॥ 
चौर आये चोरी करे 'ढरे सुनि वाही ठैर 
देखी सो उघारि साँप छूत इते प्राण को। 
ऐसे घर आन परी सात सत बीस रही 
तोले पांच पाँच सत्र एक ही प्रमाण को ॥२६४॥ 


१ प्रवाह । २ चीचरजीने लेकर उन सबको उसी समय लुटा दिया । 
३ a 1 ४ मठका । ५ सरोवर-तलाव । ६ अन्यन्दुसरा । ७ गये । 
= 


५७ अकाल [मूल 


जोई आगे द्वार ताहि देत है अहार और 
_ बोलि के अनन्त सन्त भोजन करायो है । 
FA तीन धन ख्याय प्याय पुरो कियो 
लियो पुनि नाम सूरसेन चप आयो है ॥ 
देखके असन्न भयो 'नयो देवों दीक्षा मोहि 
दीक्षा तब होय करो आयसु सहायो हे। 
कहो सोडी करों हो कृपाल मोपै दरो, कही 
घरो आनि सम्पत्ति थो रानी, 'जाय लायो है ॥२६५॥ 
करके परीक्षा दई दीक्षा संग 
भई हो हमारी करो परदा ग 
दियो धन वोरा, कडू राख्यो सो निहोरा 'भूप 
तन (क छोरा, बडा मान्यो जीव जन्त सों ॥ 
सुनि जर बर गये भाई से 
'ऊरज प्रताप कहा कहें सीना” न 1 
आयो वनजारो एक लिये चाहें खेला बहु 
दियो वहकाय 'एही पीपा पै अनन्त सो ॥२६६॥ 


| 

| १ नतिम हुआ्दंडवत प्रणाम किया । २ कृपा करो । ३ श्रीपापाजीने 
कदा-अपनी रानी और धन यहा लाकर रख दो। ४ राजा शूर से 
बजाकर ले आया । ५ राजा सूर्य सेन ने शरीरका ( राजापने का ) 
घर्म त्याग दिया और प्राणीमात्रको अपनेसे कडा माना । ६ महान । 
| ७ श्री पीपाजी । = मैल । ९ इनही लोगोंने । 


दोका २९१२६९] महाराजा श्रोपीपीजी की कथा 


बनजारो आय दाम खोल बोल्यो खेला दीजे 
लीजिये जू आय गाँव चरन पठाये हैं। 
गयो उठि पाळे बोलि सन्तन 'महोछों कियो 
आयो वाही समे कही लेह मनभाये हें॥ 
दरसन करि हिय भक्ति भाव भरि आयो 
आनिके बसन सत्र साथ पहिराये हैं। 
ओर दिन न्हान गये घोडा चढि, छोड दियो 
लियो बॉँधि दुष्टन मे आयो मानि आगे हैं ॥२६७॥ 
गये आप घोडा लेवे पाठे घर सन्त आये 
अन्त कळू नहीं कहूँ जायकर लाइये। 
विषयी वणिक एक देखि के बलाय लई 
दई सब सॉज कही सही निशि आइये॥ 
मोजन करत माँझ पीपाजू पधारे पूळी 
बारे तन प्राण जव कहिके जनाइये । 
करके श्रृंगार सीता चली भुकि मेह आयो 
कांधे पे चढाई झाप बनिया रिझाइये ॥२६८॥ 
हाट पै उतार दई द्वार आप ठाढे रहे 
देखे सूखे पग माता कैसे कर आई है। 
मामी जु लिवाय लाये कहाँ है निहारों जाय 
आय पाँय परयो कहो राखो सुखदाई दे ॥ 
१ रुपण । २ महोताव=भैडारा । हे कमी दूसरे दिन । ४ वर आ 
गया होगा ऐसा मानकर । ५ पत्नीने विचारा । ६ असन्त करो । 


i अक्तमाल 


[ ळा सि 


हीका ३००-३०३ ] महाराजा श्रीपोपाजीको कथा ३९ 


मानो जनि शंक काज कीजिये निर्शक धन 
दियो बिन 'अंक जाये लरें मरें भाई हे। 
मरबों लाजभार चाहे गरो भूमि फारि दग 
बहे नीरधार आई दया दीक्षा पाई हे ॥२६६॥ 
चलत चलत बात नरपति श्रवणपरी 
भरी समा विभ्र कहें बडी बिपरीत है । 
भूप मन थाई यह निपट घटाई होत 
'सरसाई नहिं जानी घटी प्रीत है ॥ 
चले पीपा बोध देन द्वरे हीते 'सुधिदई 
लई सुनि कही जाके कहो सेवारत हे । 
कृह्यो मूढ राजा “मोजा गाँठेबैठ्यो मोचीधर 
सुनि दौरि आयो रहेठाहे कोन नीति हे ॥३००॥ 
हुती घरमाँक बाँझ रानी एक रूपवती 
माँगी काहि लाओ बेग चल्यो सोच भारी हे। 
डगमग पाँव भरे पीपा सिंह रूप घरे 
ठाडे, देखि डरे इत आये यावे ख्वारी हे ॥ 
जावत बिलायगयो" तियाढिंग सुत भयो 
'नयो भूमि परि “कलाजानीन तिहारी हे । 
१ लिखा पढी के । २ भक्ति की सरसता को राजाने नही जानी । 
३ खबर ४ सेवा के विधान में। ५ जूता । ६ प्रयो यहां क्‍यों खडे 
रहे ! भीतर क्यो नहीं पारे ! आपके लिये कौन सा नियम है। 


७ सिंह अहन्य हो गया | ८ उस क रानी के पास पुत्र हो गया | 
९ साष्टांगमणाम किया । १० बोलाकिआपकी चतुराई जानी नहीं जाती। 


प्रकव्यो स्वरूप निज खीमिके प्रसंग कह्यो 
कहाँ वह रंग शिष्य भयो लाज यरी हे ॥३०१॥ 
कियो उपदेश 'नृप हदै में प्रवेश कियो 
लियो वहीं प्रण आप आये निज धाम हैं। 
बोल्यो एक साधु आय देओ एक निशि तिया, 
लेओ, कद्यो भागो संग भागी सीता वाम हे ॥. 
प्रात भये चले नहीं रेन ही की आज्ञाभई 
चल्यो हारि आगे घर घर देखी ग्राम है। 
वाही ठौर चलो माता पहुँचाय आऊ 
न पाँव भाव भयो गया काम हे ॥२०२॥ 
विषयी कुटिल चार साधु तेष लियो भारि 
"कोन्ही मनुहार कह्यो तिया निज दीजिये । 
करके श्रृंगार सीता कोठे पर बैटी जाय 
जो है मग आतुर ये कही जाय लीजिये॥ _ 
गये जब द्वार उठी नाइरी सो पारिवेको 
फारे नहीं वेप जानि आय अति खीभिये । 
'ापनो विचारों दियो कियो भोंग भावनाको, 
५ लति भये शिष्य प्रभु मति धीजिये ॥३०३॥ 
कबित्त २९८ २९ में बणित प्रसँग । २ रानियों को 
लाकर लक bo छोडकर । ३ राजा सूर सेनके । 
४ श्री पीपाजीने कहा ओर कहिये कुछ चाहिये । i ५ > 
पीपाजी पर खीजे | ६ श्रीपीपाजी ने कहा अपने हृदयका विचार Si 
आपने अपने हदयकी भावनाका ही भोग किया है। ७ वे सब सस 
कर शिष्य हो गये और प्रच पर विश्वास हो गया । 


३३० भक्तमाल [मूल ६१ 


टीका ३०४] महाराजा श्रीपीपाजो की कथा 


'गूजरीको धन दियो पीयो दही सन्तनने, 
'आह्मणको भक्त कियो देवी दी निकारि के । 


१ पीपा घर सन्त आये चाहें दधि पान किः क नरी 
सो वेचती तै दही । यामे लें दिखाई येही हिये bor 
मन झावें सोई बात होत है सही ॥ द्री भक्तराज कहो ररे |) 
कहा मोल, आना तीन कहे तब कही दाम है नहीं । जोई मेट आवे 
र सोई दहे सुखसाज, सुनि वाने सोच कछु कही बात है सही!॥१॥ 

रे भक्त ताही समै एक शिष्य आयो, लायो मोती गाला और 
धन हू अनन 8 । सब लेय वाही दियो तेरो दही पियो, तोसों बोय 


यही कर्चो जानौ सांचे होत संत हैं || सो न लेब मानें डर राजासुनै खोसे 


घर) वरंबा दीन्हो जेंये सन्त रसवन्त 
खुटाई सारी जाय शिष्यामई जग र आ 
२ हुतो पक दिज भक्त देवीको भवी न्योति 
पीवाशी न आये हैं । सुनि यह वित्र me यर 
शीश वच द नता घुनाये हैं॥ बोले भक्त राज काज कहा है हमारो वहां, 
,रामसनबन्ध बिना कह नहि पाये हें । कीती ताने इट तब ताकी दीनता 
पै रोकि, भवन पघारे बाके भये मन भाये हैं ॥३॥ कही पीपा पकवान 
अये जते थोरे थोरे, पहिलेही भोग हित मोको आनि दीजिये । मको 
लगाउँ भोग मैं हूँ तब पाउँ पाठे, आछे कहि चले विभ अति मन 
“0210 pod de लगा पायो, बच्यो सो 
द्‌ | द्या 
करें, तिनही झी बातै नित सुनि सुनि नरक rT 
तिम जब सोयो रात देवी आय कही बात, तैने एतो कियो 
आज ऐप थूल El मरी । पीपाजी लगायो भोग तमी पारपद आये, 
काढि दीन्ही द्वार ते सो कापतह हों खरी ॥ खुली नब आखें बिम 


चली को जिवायो भेस चोरन पै फेरिलाये 
अभिलालै कव करो, भयो जब भात तब आय विनती करी । सुनि 
भक्तराज सब अपनी व्यवस्था कही, यो ह यानें ठग्यों यह तो कृपा 
ही है हरी ॥७॥। सुनि पीपा वाणी रससानी विभज्ञानी तने, विना 
रामभक्त व्यर्थ आयु क्षीण हे गर । विने करि शिष्य भयो छायो 
हिय भाव नयो,मिव्यो हिप शोक सूरि रामभक्ति छे गई ॥ सव परिवार 
और गान सब शिष्य भये रामजी विराजे देवी गाँव छोडके गई। 
सन्तन के संग रंग चढे जैसे कहे कैसे मानो रस रंग निमिं पन 


बुद्धि है गई ॥६॥ 


४. मिल एक तेलिन बजार मध्य बेचे तेल, बोलत सो तेल तेल 
कही बात है। ओोगे लेय राम नाम तोही तो सफलता दे) नरतन 
पाय नातो दथा बीति जात है॥ सुनि यद रोपभरि बोली मैं तो ल्ीन्दो 
नहीं, लीन्हों नही नाम ये तो भल्ली नहिं बात है। बोली सो रिसाय, 
जाको पति मरजाय सोइ लेत दुःख पाय जाहि ओर नासहात है॥»॥ 
बोले भक्त साँची कही ताही तै तो लोला नही देख्यो घर जाय पति मरय 
दुखी भई है । तब तो पुकारि स्वर आरत कहन लागी, हाय हाय राम- 
राम कियो कहा दर है । पीपा आये घर कही बार वार तब, काहि कोदे अब 
हेत नाम करै रीति नई है । पति मार्यो तुम,मलो नही कीलो कही अब, 
कीन्ही कहा चाहत हो मोरी घुधि लई हे 121 चाले भक्त राज सदा 
अनुरक्त होय कहो, करो जनि टेह अव नीड पति मेरो है । कीयो 
जाने अंगीकार शीश पग धारि लियो, मोत ते उदारचो तेली आय भयो 
सेरो है ॥ दया करि नाम दियो कियो सक्ुद्वभमत, परम विरका तक 
जान्यो दास मेरो है। होय जो भरतीति प्रीति रीति छो जाट यह 
होय ये चरित्र सुनि जन हरि नेरो है ॥९॥ 
५, पीपाजी की भेस रात चोर सो चुराय डले) पडियालै दौरे 
आप पाछे अति मीति सो । बोले महाराज यह आडी कौन काज दूध 


अकाल [मूल ६९ 


टोका २०४] महाराजा श्रीपीपाजीकी कथा इदे 


"गाडी भरि आयो तन पाँच गैर जारिके 
दति को साज छोटे जात कौन रीतिसों | इन पढिनाने हिथे जाने यह 
भक्त बढे) मनमें खिसाने पग गहे महा भीतिसों । नाम सुनि रीके भीजे 
शिष्य भये त्यागि दयो चोरीको ककम भैंस लाय बाधी नीतिसों ॥१॥ 


६ देखो भीर भार तब सीता सो विचार कियो कहँ दूजी ठोर गेठि राम 
राम की/जये । गये उडि और ठोर तहां हू पिछानि लीने इठि लेय गये 
सन्त मिलि रस पीजिये ॥ बहु सनमान कियो अन्न और द्रब्य दियो, 
लाये गाडी भरि आप हाकि चले रीमिये। चोर मग मिले तिळ गाडी 
आप सौपि दीन्ही, कही अब चैन भयो लेहु सुख भीजिये ॥११॥ 
चले आप एक ओर चोर लेके गादी चले भये सब आँपरे ओ गिरे 
खद्ड धाय के । तने भयो ज्ञान उन्हे, जाने यह सिद्ध कोऊ, पाठे 
पहुँचाय देत चले मत भाय के ॥ मति शुद्ध हीतही सो नीके भये 


देख परथो, गाडी पाडी लाय पग परे सो रिकायके | नाम जानि 
चोरी छाँडि कीळी और भेट लाय, गाडी भरि आही गये थान 
पहुंचायके ॥!२॥ 


७ पांच आम महोत्सव रहे पांच सन्तन क पाँचो ही बुलाये बढी 
बीनती सो धारे हैं। आप वढे सोच परे कहाँ जानें कहाँ नही, जागे 
नहीं कैसे सन्त समी मोहि प्यारे हैं ॥ तै घर सन्त आये सेवा बिरमाये 
आप, पांचतन धारि पाँचों ठामहू पारे हैं। उत्सव समाप्त होत स्यागे 
तन पाँचों ठौर, शिष्या दोय बाई देखि अति दुःख पारे हैं ॥१३॥ 
चली दोडे सुध्रि देन दूजे गाँव आयदेखी यहु पीपा तनु त्याम्यो 
चिता त्यार भई है। याही भॉनि पांचों गाम देखि के चकित होत, 
रेडे आय दशं पाय आनन्द में रई है ॥ टेड में विराजमान देखे सन्त 
समाम्य तारागणा मध्य नेसे चन्द्र छवि लई है । बाइन मुखारविन्द 
अति अचरज मई सुनि बात सन्त सभा मझा सुख लई है ॥१४॥ 


“कागदले कोरो करथो 'बनिया को शोक कहरयो 
“मयो घर त्याग्यो 'डारी हत्या ह्‌ उतारिके । 
८ आये ग्रह साधु तिन्है नीके कै अराबे आप, नाना विधि पाक 
अति प्रीतिसों जिवाये हे । चले जब सन्त कहयो द्वारिका को जानें 
इम, खर्च को न पास दाम देहु कुछ भाये हैं॥ घर में न दाम पीपा 
आये एक साहू पास, रुकोलिखि देय टका चार शत लावे हैं। डे हैँ 
अनायास तंत्र देहों बिनामाँगे तोहि, मागियो नक भू वासा बचन 
सुनाये है ॥१६॥ बाने मानि बात कही भले, फेर करी ओर, बहुदिन 
बीते तब भागे बहु वार है। येहू गये नटि तब निपट रिसाय पंच 
करि एक ठौर करी तिनपै पुकार है ॥ पंचन बुलाये आये कही पंच 
र्का लिख्यो लीळी धन कारे नही देत सो सँवारहै । कही आप लाने 
रकालेग धन याही समै, जोन स्कालावें तोन पावे निरधार है ॥१७॥ 
जनै घर जाय देखे स्का सब कोरे भये, मई कहा दई जिय सोचे 
जार बार हे । कैसे अब जाऊँ वहाँ कहा यों सुनाऊ उन्हे, रको घर 
बैंठि परचो भारी लान भार है॥ लाये नहिं रुका पंच कही पार्यो 
झूटो सोग, याते देहु याको जाति देश ते निकार है। बोले आप 
सांचो वह, धन लीन्हो हम याको, टरथो यह वचन ते याक्रो ही विकार 
है ॥१द॥ 

९. बढो यह अङ्ग धन माने यह आपनो कै, जेती जग सम्पत्ति 
सो श्रश्नु की ओ दास की । ताहि निन्न जानि तिन्है देन अभिमान करें, 
ताकी अज्ञताई सब शास्नन प्रकाशकी । याते हम गये नाटि अभिमान 
गयो याको, जाय अब देखो सकीसबे निजपास की । देखे घर जाय 
रके जैसे हुतेतँसे भये, गये दुःख, मेट धरी बहु निज पास की ॥ 

१०. देख्यो जब पीया घर भर गयो सम्पत्ति सों, मार गनि बोले 
सीता अब का विचार है । आदर बढानो मंदरानो अन्तराय अब, 
त्यागो याही त्यागे सुख विरति अपार है॥ याही भाँति सोचि लुटा गये एक 


३३४ अक [मच 


टीका ३०४ | महाराजा श्रीपीपाजीकी कथा 


ल ह 
राजा को थोसेर भई “साधु को विभव दई 
कोस दोऊ देख्यो एक ग्राम जाको बढ़ोई बजार है ॥ बेडे एक हाट 
सोही भका दृश-बीश दीन्दे, बेठे नहीं दोन्हे और लीन्हें वस्न भार 
है॥ २०॥ बोले तब सीताजूसों हिये बढ़ो चेन पाय, आदर को 
रोग वाढ्यो ताको उपचार मो । लोगन बताये जाओ आगे सदा 
जती रहै, आगे जाय देरूयो धर नहीं सो उजार हो ॥ जान्यो परिहास 
कियो टकले हेरो दियो दियो सीता चौका तहाँ करिके विचार हो। 
आनन्द मगन पागे नाम गान ही में दोऊ चहू दिशि छाई धुनि आनंद 
अपार भो ॥२१॥ 
_ १, सुनि सो महन्त एक आये हिये रंग छाये, संग शत शिष्य 
लेय कियो सनमान सो । देख ते मगन भये बेडे पास रंग र्ये होन 
लाग्यो सुख हिये राम गुणगान सों ॥ तबे एक आयो विप्र शींश नायो 
चरणन, कही नाथ हत्या लागी मोहि अनजान सों । तीरथ ओ दान 
मेने कीन्हें है अनेक तोऊ, पीवे नाहीं कोऊ जल नाथ मेरे हाथ सों 
॥२२॥ भरे हें भंडार घर अंगीकार करो नाय, सांज सब लाऊ परश्च 
भोग घरो प्रीति सों । सुनि दीन बन आप रीमे दया भीज्यो हियो, 
को लागे भोग पा सन्त सब प्रीति सों ॥ लाया द्रव्य भयो पाक 
लाग्यो प्रश भोग तबे, कियो टृत्य गान वाने अद्दश्वुत रीति सों । कियो 
जामगान सब सुनि अभिराम धुनि, आयो दारि ग्राम सब इरथो 
तिन मीति सो ॥२३॥ देखे सब आय किये पाक नाना भाँति परशु 
भोग को लगाय जेम सन्त सो अपार हैं । पाति बीच देखि ताहि 
पूछी सब सन्तन सां कैसे याहि लीन्हो आय नहिं अविकार है ॥ कही 
सन्त इत्या गई नई देह भई याकी, भयो यह भागवत दूर इत्या भार 
है । सुनि सब सुखी होय मान लीन्ही बात शुभ याही भाँति विप्र केरि 
हत्या दी उतार है ॥।२४।। 


१२. गये जव पीपा उठि राजा सूरसेन टोडे भई सो 


“लई चिट्ठी मानि गये श्रीरंग उदार के 
“श्री रंग के चेत धरयो “तिय हिय भाव पर्ये 
सेर जन मेने बाही गाँव है । अन्न घनवस्त्र बहु मेट घरि चरणन 
विने दीन्ही आय तिन भरि बहु भाव है ॥ कही आप हुम ईत आये 
हम गये टोडे मिले सूरसेन सो अबहि बाके ठाँय हैं । 
१३. ताही समे साधु एक आय घन मँग्यो सुता व्याइ हेत दोनों 
पीपा समरो उठाय है ॥२५॥ 
१४, दौसा एक गाम तापे रहे सो उदार एक वाणियो सरावगी 
श्री रा जाको नाम है। पीपा को भतीजा चेला कियो चहै मेठा ताने. 


लिखी दश बीश चिट्टी गये नही घाम हैं ॥ ताकी चिट्ठी तेय जन आयो 


एक याही ठाँव लिखी अतिदीनता सों परम ललाम है। पढि सोई 
पाती भरि आई छाती दयाभाव मानि विट्ढी प्रार्थना सो पूर्ण किये 
काम है ॥२६॥ 

१५, आप वाके घर आय पौरी मध्य बेठे जाय, गैव्यो करें 
मानमी सो श्री रंग विचार सां । करिके शृज्ञार फूल माल पहिरायो 
चहै, अरिगी मुकुट माहि आवे नहि हार सो | बोले तब आप गुण- 
तोरि पाइराय दीजे, दीने गाठ फेर मन नीके के सँभार सो । खुली 
सुनि आलें अभिलाणें वह बोले कौन अचरज भरो बोल्यो पीपाजी 
उदार सों ॥२७॥ कही आप कौन मौन गहि भौन वेढे आय, दीजिये 
बताय हमें कहा प्रश्भननाम हैं । मुनि आप दोन्ही शिक्षा, को तुम कौन 
ऐसे, सन्तन सों पूछेबो न नीति अभिराम है ॥ गयो लाज भरि उर 
करत बिचार ऐसे सिद्ध निरघार कोड आये मेरे घाम है । फेर इट 
कीन्हो तब दियो सो वताय नाम, गयो लोटि पायन में पूजे मनकाम 

है ॥२८॥ बोल्यो पुनि दीनतासा मेरो ये मनोयं रो, आनें जब 
आप तब लाउँ आगे नाय के । कहो अब कीजे सोही जोहो मन भाई 
तोहि, बाग कोस एक तहाँ वेडे आप आयके ॥ लायो रंग तहाँ हीते 
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“आह्यण को शोक हरयो राजा पे पुजाय के । 


सबारी सजाय नीके, छाये मास एक रंग गेह में अधाय के। दोसा 


सब भक्त भयो राम भक्ति रंग छयो जो आनन्द भयो वाही सके 
कौन गायके ॥२९॥ 


१६ दौसा माहि कुंड एक तहाँ बैठे हुते दोऊ, आई नारी दोय 
बंडा: बीनती सुहाई है । देखि दुःख भरी बढी कृपा करि पीपाजी ने, 


अतिहि हुलास तिन्है निकट बुलाई है ॥ तंबहि थीरंग मन आई | 


अनुचित भई, चले उडि देखे कैसे नारि ये पराई हें । कही आप 
स्वारथ सां बोलिबो है अनुचित, परमाथ हेतु नहि अनुचित भाई है ॥३०॥ 
आई जत्र पास आप बोले ऐसो तन पाय, भनै रघुराई तोही लागे यह 
जीको है । चिन्तामणि छाँडि फूटी कडी हेत खेद करो, धरो हिय राम 
काम पूज सब जीको हे ॥ ऐसे उपदेश करे तिय हिय भाव भरे, करे 
मन रामओर जीवन जोजीको है । लियो उपदेश कियो मन भायो 
ताही समै, इ गई विरक्त जग सुख लाग्यो फीको है ॥३१॥ 

१७ रंगजी साँ विदा लेके चले ठोडे तब देख्यो, मारग में विप्र 
एक आरत पुकार है। पूछी आप तासा तब वाने कही बात यही 
सुता भई ब्याह योग्य सोही चिन्ता मारे है । गयो यजमान घर वाने 
कछु दियो नाहीं, कौडी नहीं पास सुनि दुखी हो विचारें है । हुतो द्रव्य 
पास सो तो दियो वाहि ताही समे, लाय धर कीन्हों ताको औरी 
उपचारे है ॥३२॥ लेके आये धाम ताको वेष कीम्हो अभिराम, भद्र 
करवाय ताहि अचला धरायो है। द्वादश तिलक करे मुद्रा तन छापी 
नीके, गादी पर तकिया लगायके बिठायो है ॥ बैठे आगे तरे आप 
आयो जब राजा कही, मेरे गुरुतुस्य तेरो भाग्य उघरायो है। सुनि 
राजा राजी होय कीन्हीबहु भेट घुनि भयो तव आप ताके पद शिर 
जायो है ॥३३॥ हाथ जोरि बोले पीपा क्षमा करि दोजे विम, दाढी 


. मूछ इुंव्वाय दुःख मैं जो दीहो है। लीजिये रखायफिर कीमिये 
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सदया बुझाय दियो, विप्रको ले वेल दियो । 
दियो पुनि तेलीइको भयो सुखी पायके । 


सुता, वेष को प्रभाव देखि द्विज सुख लीन्दो है ॥ किया नहीं 
4000 घरे छवि पूर; विषे शिर ढारी धूर भाव भक्ति भीनो है। 
करके सुता को व्याह आय शिष्य होय गयो, भयों भव पार और 
कुल हू को कीन्ही है ॥३४॥ री: 
८ दोडें माहि जागरण हुतो हरिवासर को तहाँ सन्त जन णी 
पद ती । कीन्ह es सो समामध्य डाडे भये, माने 
दोऊ होय निन ऊपर उठाय के ॥ नुप मन शका भई कीसी कहा 
बात इन, पूछी इन्हे कढी तब बात समाय ह । द्वारिका में कीरतन होत 
में मसाल लागी, चैदवा जल न लाग्यो दिया सो बुकाय के ॥३५॥ 
आति अवरज भरि राजा ने पठाये जन देखी नाय चंदवा वें येकरी सो 
लागी है। रहे सब जागरण माहि तिनै पूछी कदी, हा हाँ पीपाजी ने 
ही बुझाई आग लागी है ॥ देखि सुनि जन आय कदी साँची बात 
जानि, भई श्रद्धा अतुलित मति प्रेम पागी है । सन्तन की महिमा हिं 
जान सम ऐसा कोऊ, जगत में नाहीं कहें सव अनुरागी है ॥३६॥ 
न्हात रहे कुंड तळ आय एक विभ कही) मेरो एक जैल 
Ee कहा कीजिये । सखो परयो खेत सब खेती जरी जल 
बिन, करके दया सो मोहि बैल लेके दीजिये ॥ तनै एक तेलीवाल 
लायो मैल प्याबे नल, छीनि ताते कही आप द्विज देव लीजिये । 
रोवत. सो आय कही छुनि पिता दुखी होय, राजा वै पुकारथो मेरो 
जेल दिवा दीजिये ॥२७॥ राजा कदी तहां जाय करो बिनै सन्तन सो, 
तेली आय गिडमिडाय कही दया लागी है। आप कही घर जाय देख 
सेत बयो तेरे, नाइक इमसों लरे कह मति भागी है ॥ माय घर 
देख्यो तेली मैल बंध्यो निज छूट) बिगहू के धर बैल देखि 
न 


र्र 


न 
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_ डोई अकाल परयो, जीव दुख तरर परयो, जीव दुःख दूर करभो 

गड्यो धन पायो घर दियो सो लुटाय के। 
“अति विसतार भयो थयो ये विचार मन 
ताते संक्षेप कह्यो भूले नहीं गाय के ॥३०५॥ 


| बुद्धि जागी है ।, फेरि दोर आय भयो शिष्य जग जीत गयो, फलि 


बात गाँव सब कहै बढ भागी है ॥३८॥ 

२० पर्यो सो अकाल देश सोचें अङ्गाय पीपा, जीव प्रतिपाल 
होप किये का उपाय के। घर ही पे मब्यो एक म्होरन को पात्र 

मिल्यो, मन में मगन होप दियो सो लुटाय के॥ आवत जे सन्त 
तिन्दै देत है अनन्त सुल, भूखन को पोजन सो देत हैं अवाय के । सुने 
सुख सन्तन सो मति अनुसार कहे, चरित अपार पीपा कहे कोन 
गाय के ॥३९॥ 

२१ न्दी भक्तमाल नापास्वामीजू दयाल ताकी, कीन्ही टीका 
हुलसाय सम्त प्रियादास हे । जयसिंह सवाई अति अक्तिमान जप 
आगे, जयपुर आय कियो कथा को बिकास है॥ ताम पीपा कया 
टीका अन्त सूची सप देय, वित्त श्रवण किये अति सुखरास है। 
तिनको विस्तार कवि वेणीकृष्ण कियो यह, होय सुनि अज्ञन के 
हियेह प्रकाश है ॥४०॥ 

अन्तिम इन दो कवित्तो में संकेत रूप में कथित चरित्रों को 
जयपुर नरेश महाराजा जयसिंदनीके दरबारी कविराज भ्रीवेणीकृष्णजी 
ने उपरोक्त ४० कवित्तोमं विस्तारसे बर्णन किये है इनको अनन्त 
ओऔमुरुदेब भकामाल की कथा में कहा करते थे । 

इसके अतिरिक्त सन्त श्री अनन्तदासभो रचित हिन्दी पद्य 
( दोहा चौपाई ) में श्रीपीपाजी की परचई नामक ग्रन्य भी उपलब्ध 
है, जिसको जोषपुरस्य त्रियोलिया के समीप के पीपा पंथी द्रजी 


ओशगिरिधारीजीने थरीपीपाजीके पदोंके लघु संकलनके साथ प्रकाशित 
किया हैं। इसके मुख पृष्ठ पर चार आना पे उन्हीं से डक ह 
उल्लिखित है । यद श्री अनन्तदासजी श्री नामा स्वामी टे 
गुरु भ्राता श्री बिनोदणी के शिष्य थे अत; यह परिचई भक्तमाल 
ही समय पीछे और श्री मियादासजी की टीका से त 
बर्ष पर्व की रचना है । जान पढ़ता हे श्री मियादासजी ने इसी परि 
से कया भाग लेकर संक्षिप्त कर अपनी टीका में दिया रै । गा लामा 
है श्री अनन्तदासजी ने आवार्यपाद अनन्त श्री Me 
आ कबीरजी थी रेदासजी आदि अन्यान्य शिष्यो की इ 
लिखी हैं जिनमें से झुछ प्रति लिपियां काशी नागरी प्रचारिणी i 
में उपस्थित हैं । श्री अगस्त्य संहितादी गयो के अनुसार श्री सरिता 
महाराज श्री मनुजी के अवतार है और चैत्र शुक्ल १५ बुधवार को 


अवतरित हुए दं । 


(-खरीधनाभक्तजीकी कथा ) 

मूल छ०-घर आये हरिदास तिनहि 
भोधूम खवाये । तात मांत डर खेत थोथ 
'लांगलहि चलाये । आस पास क्पिकार 
खेत की करत बडाई be भजे की शीति 
प्रकट परतीति दिखाई॥ अचरज मानत 
जगत में, कहुँ निपज्यौ कछु बिन बथो। 
धन्य धनाके भजनको, विनहिं बीज 
“अंकुर भयो ॥६२॥ 


१ गँ । २ खाली। ३ इल । ४ किसान। ५ विश्वास | 
६ पैदा हुआ दै । ७ उग आया । 


॥ 


Bb [ मूल इर 


खेत की तों बात कही प्रकट कवित्त माझ 
सुनो एक और भई प्रथम जो रीति है। 
. झाये a विम्रधाम सेवा “अभिराम कर 
बठे ढिंग आय कही मोह दीजे प्रीति है॥ 
पाथर ले दियो अति साबधान कियो यह 
छाती लाय जीयो सेवे जेसी "नेह नीति हे। 
रोटी धरि आगे आँख मूद लई परदा के 
छूई नहीं नेक देखि भई बडी 'भीति हे ॥३०६॥ 
बार बार पाँय परे अरे भूख प्यास तजि 
भरे दिये साँचो भाव “पायी प्रभु प्यारीये । 
“छाक नित आगे नीके भोग को लगाने जोई 
छोडे सोई खानै परीति रीति कछु न्यारिये ॥ 
जाको कोई खाय ताकी टहल बजाय करें 
लावत चराय गाय हरि उर धारिये। 
आये फिरि विप्र नेह खोजे हू न पापे कहूँ 
सरसाये बातें ले दिखायो श्याम “चारिये ॥३०७॥ 
द्विज लखि गायन में “चान समात नाहीं 
“भावनकी चोट लागी दंग नीर भरी है। 
१ अकार । २ भगवानकी । ३ मेरा प्रेम है कि सेवा करू । ४ प्रेमकी । 


५ डर | ६ पर्ने खायी । ७ कलेऊ | = मेमके कारण । ९ धना जी 
नही मिले | १० गाय चराते हुए । ११ आनन्द | १२ भक्ति । 
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टीका ३०६-३०८ | श्रीसेनभक्तजीकी कथा 


जायके भवन 'सीतारमण प्रसन्न करें 
बडे भाय मानि प्रीति देखि जसी करी है॥ 
घना को दयाल व्हैके आज्ञा प्रभु दयी करो 
स्वामी रामानन्द गुरु भक्ति मति हरी है। 
भये शिष्य जाय आप छातीसों लगाय लिये 
किये गृह काम सर्वे सुनो जेसी धरी है ॥३०८॥ 
श्री घना जी के रूप में ( श्रीपन्नाजी जाट की धर्म पत्नी रेवा 
के गर्भ से बैशाख कृष्ण ८ शनिवार को ) राजा बलि जी अवतरित 
हुए ये । कांबवर औ छितीश तनय सखा जी रचित महाभागवत 
चरित में उपरोक्त श्री प्रियादास जी द्वारा टीका मॅ वर्णित दो चरित्रों 
के प्रतिरिक्त एक बार सन्तों के आने पर माता के पिछाडी से सव 
दूध सन्तं को पिला देने और फिर दूध के सब बरतन भरे ही प्राप्त 
होने के तथा इसी प्रकार एक बार सब घर भर की रोटियां सन्तों को 
पबा देने पर पुनः ज्यों की त्यां रोटिया प्राप्त होने आदि के इछ 
चरित्र अधिक मिलते हैं । 
( रीसेनभक्तजीकी कथा ) 


मूल छ०-प्रभुहि दास के काज रूप 
'नापित को र । क्षिप्र छुरहरो गही 
पाणि दपणं एनि लोन्हो । तादुष हे 
तिहिकाल भूप के तेल लगायो। उलटि 


१ श्री सीताकान्त भगवान रामको । २ श्रीआचा्य पहापरथु ने । 
३ भगवान ने ही । ४ लिये । ५ नाऊ। ६ उस्तुरा आदि की पेठी । 
७ सेन भी के जैसे झे । 


३४२ भक्तमाल [ मूल ६३ 


टीका ३०६३१० ] आचार्यपाद श्रीसुखानन्दाचाये स्वामीजीकी कथा रेषटरे 


"राव भयौ शिष्य प्रकट परचो जब पायो ॥ 


श्याम रहत सम्मुख सदा, ज्यो बच्छा हित 
थेन के! विदित बात जग जानिये, हरि 
भये सहायक सेन के ॥६३॥ 
बान्धव गढ बास सो साधु सेवा आस लागी 
पांगी मति अति प्रभु परचो दिखायो हे। 
` करे नित्य नेम चल्यो भूपके लगान तेल 
भयो मग मेल सन्त, फिरि घर आयो हे ॥ 
टहल बनाय करी नप कोन शंक धरी 
उत श्याम जायकर 'भूपति 'रिभायो है। 
पाळे सेन गयो पन्थ पळो हिये रंग छयो 
भयो अचरज राजा वचन सुनायो हे ॥३०६ 
फिरि कैसे आये सुनि वचन लजायो कही | 
सदन पधारे सन्त भई यो अंबार है। 
आवत न पायो बाही सेवा उरभायो, राजा 
दौरि शिर नायो देखि महिमा अपार हे ॥ 
भीज गयो हियो दास भाव दृढ लियो पियो 
भक्तिरस शिष्य ह्वोके जान्यो याही सार हे। 
१ राज्ञा । २ राजाको । ३ पसझ किया । ४ मागे में लोगों से 


पूछने पर अपने ही द्वारा राजाके तेल लगाया गया 
ने पे | गया सुन प्र कृपा समझ 
= सेननी के हृदय में मेम र ५ लोटकर । ६ राजा ने । 


अबलों हू प्रीति सुत नाती वाही रीति चलें | 
होय जो प्रतीति प्रभु पावे निरधार हे ॥३१०॥ । 

जीमिष्मपितामहजीने ही श्रीसेनजीके रूपमें बांधदगट निवासी 
नापित श्रीउग्रसेनजीकी धर्मपत्नी .सुशीलाजीके गर्भसे वैशाख कृष्ण १२ 
रबिवारको अबतार लिया था । 

बांधवगह नरेश श्रीसेनकी क्षौर आदि सेवा छुशलता पर छु ये. 
और यात्रामें भी साथ ले जाते थे । 

एकबार बाँचवेशक्ी काशी यात्रामे राज्य सेवासे नितरत्त हो आप 
पचगँगा घाटपर श्रीगंगा किनारे चले गये, वहाँ एक भद्र पुरुषने इनसे 
कहा इप सन्यासी होना चाहते हैं हमको मद्र करदे । इनने उनको भद्र 
कर दिया परंतु चोटो रहने दी । अद्रैती सन्यासियोकी मथातुसार:उनने 
चुटिया भी इटा देनेको कक्ष तो आपने कहा चुटिया हिन्दुत्व, निशानी 
है, मैं अपने हाथसे आएकी चोटी नहीं इाऊंगा । वाद बढ़ गया और 
आपने-अपने पक्षका समर्थन करते हुए दोनों यतिसार्वमौम जगदुणुद 
औरामानस्दावार्थ जीके पास पहुँचे । श्रीमदाचार्यपादने दोनोंका समा- 
धान कर दिया । सेननी श्रीमदाचार्य चरण-दर्शनसे बड़े प्रभावित हुए 
और श्रीचरण शरण ग्रहण करली । श्रीमदाचार्य चरणने दीक्षा पदान 
कर सन्त सेवाकी शिक्षा प्रदान की और बांधत्ेशके साप ही घर चले | 
जानेकी आज्ञा दी । घर पर जाकर जो चरित्र हुए वे श्रीपियादासनी 
ने संचेपमे कहे हैं । 

आचार्यपाद ( भीसुखानन्दाचार्य स्वामीजीकी कथा ) 
ड 1 गौरी 

मूल छ०-खुख सागर की छाप राग गारी | 
रुचि 'न्यारी । पद रचना गुरुमंत्र मन | 


जिर्धारितर्ननथित । ९ रागका विशेष प्रमेद । 


३४४ 
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टाका ३१० ] शऔसुखानन्दा चायं स्वामीजीका कथा ३४५ 


आगम अनुहारी ॥ निशिदिन प्रेम प्रवाह 
दवत भूधर ज्यो निर । हरि गुण कथा 
अगाध भाल जनु लसत 'कलाधर॥ सन्त 
कंज पोषण विमल, अति पियूष सरसी 
सरस। भक्ति दान भय हरण भुज, 
रुखानन्द 3000: परस ॥६४॥ 
भगवान शंकरजीके अवतार जगद्गुरु स्वामी 
Sera समीप किरीटपुर ie अल el 
पळ त गर्भसे औजानकी नवमी ( वैशाख शु» ९) 
आपका जन्म नाम चन्द्रहरि 
प्रियादासणी इछ भी न लिख ण मात र a 
पर संचन लिखा जाता है । आप जन्मसे ही अर्थ विकसित नेत्र र 
ऱ्या ये, पूरे नेत्र खोलकर कमी नहीं देखते थे । माता पितादिने इसको 
[ग समझ अनेक औषधोपचार, झाइ-फक) जादू टोना किये कराये 
परंतु वह कोई रोंग हो तो मिटे, एक दिन एक सिद्धने कदा यह रो: 
नही ori 2 चिंतामत करो । र 
एक दिन अपने धरके बगीचेमें माता इनको लेकर सो तो 
आप लुदृककर एक पौधेकी आदमें पहुँच | गा न 
लगी । और भी जोई आया सबने हृढा परन्तु बालक न मिला । पिता 
जी जब हूढने लगे तो देख पड गये और साथ ही यह दृश्य भी देख 
पडा कि एक बिषधर सर्प फन फोलाये आपके ऊपर छाया कर र्हा 
१ शाख्नाइङल । २ चन्द्रमा । ३ सन्त जन रूपी कमल 
पालन करनेमें आप अमृती तलाई के समान ये । [४ उ 


है। यह देख बढी चिता हुई। फिर सर्प चला गया और माता 
आपको ले आई । उत्सव मनाये गये । 
घर के समीप एक आमंगवन्मन्दिरि था जशाँ माता आरती में 
प्राय; नित्य जाती यो और आपको भी ले जाती थी । इछ चलने 
लगे तो कमी माता के न जाने पर आप (केले चले जाते । एक दिन 
सोये से जगकर आप आरती में दौड गये | मार्ग में गिर गये तो एक. 
परम सुन्दर कुमार ने आपको उठाकर चरणाग्रत प्रसाद दिला, घर 
पहुँचा दिया और वहीं अदृश्य हो गया । सबको आश्चर्य और परम 
सुख प्राप्त हुआ । 
समय पर उपनयन होकर वेद पाठ आरंभ हुआ तो आप 
अध्यापकजी से बोले प्रुफे कंबल एक अक्षर पढना है जो परग में 
रहता है और अपवर्ग देता है, यह सार गभित बचन सुन अध्यापकजी 
ने पिताजी से कहा कि यह वालक सामान्य बालक नही कोर अवतारी 
घुरुष है, आप इसके तरफ की सब चिता छोड़ दें । इन्ही दिनों में एक 
दैवज्ञ किरीटपुर में आये और आपके दर्शन कर आनन्दित हो पिताजी 
से कहने लगे आपका वालक लोकोत्तर की विभूति है परंतु एक ध्यान 
रखना कि इसको १८ वर्ष तक अलपें या दर्पण में घुख न देखने देना 
और नदी तालाब कुण्ड बाबडी आदि में स्नान न कराना। तत्र से 
घर में से संब लोग भी यदि क्षिप्रास्नान को जाते तो आपको घरपर 
ही रहना होता । 
पं० त्रिपुरारि भइजी के पिता कमी बिवाद में पँ० रंगराज 
दोक्षितजी से परास्त हो गये ये जिसका परास्तकर त्रिपुरारिजी को 
प्रतिवर्ष देना पढ़ता था । एक दिन पं० रंगराज का दृत कर वसूल 
करने आया तब घरपर केवल आपही ये और सब क्षिमास्नानाथ गये 
थे । आपने दूत से सब ठृत्तान्त जानकर कहा पं० रंगराजजी से कहना 
अब परास्तकर नहीं दिया जायगा, मैं आज से चौथे दिन आकर 


Fi 
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पंडितजी को परास्त करूंगा । दूत के मुख से एक बालक को यह 


साहसोक्ति छुन पंडितजी मसन्न हुए और समय की अतीक्षा करने | 


लगे, निश्चित समयपर पहुँच कर आपने पि 
pa शाखा्य कर पितृ ऋण 
पिताजी को यक्त किया और ५० रंगराजजी से कहा अब जी! 
pu कर नडी देना लेना होगा इस नित्य मथा को बिदा कर 
॥ स प्रस्ताव से सम्रुपस्थित पंडित समाज बहुत प्रसन्न दुरा 
र इस हेय प्रथा का अंत हो गया । 


धर में सब लोग वालक की अलौकिक लीलाओं से 

a चकित 
१000 बिमोर उत्साह मन। रहे ये और आप जय पराजय दोनों र 
ड a तन में वाधक मानकर अन्यमनस्क से अपनी सयन कोठरी मे 
अबेश कर कुन्दी बंदकर मञ्च चितन में लीन हो गये, दिन बीत गया, 


रात हो गई, उत्सव में आगन्तुक सब लोगो के भोजनादि संनिदत्त 


होकर घर के लोग भोजन करने लगे तो बो 
| कुमार की खोज हुई | सयन 
(300 जाकर पला खटखटाया तो उत्तर मिला भै यीन 
3३ 3०५ करें, मुझे सोने दें। संयोगवस आज दिन में 
वाळवून कसी दल गोवेल दिवा वी भोर तमी पे आएकी 
re न दशा हो चली थी । रात कटी, सवेरा हुआ तो 
क Fs कोटरी खुली पढ़ी है और कुमार वहाँ नही है। 
223 चलकर संध्या को एक अपराई में विश्राम कर रहे थे, 
हन चाले लोग वहां पहुँचाये। सब रो रहे थे । माता का रोना 
वर्णनातीत या । यह देख आप भी माता की गोदी में अपना 
सुख छुपाकर रोने लगे और सबको मिलकर आप से रोना बंद करने 
की मार्थना करनी पढ़ी । सब लोग घर लोट चलने को कहने लगे | 
पिता माता ने कहा तुप जो भी कहोगे सोही हम करेंगे। आपने कहा 
उसमें यही एक बात कहता हं कि आप सब लोट नाओ ओर में 
काशी डाकर किसी मधपुरुष के चरण में रहकर उस एकाक्षरी विद्याका 
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अध्ययन कू गा, आप लोग इसमें विष्न न बनें, इसीमें आप हम सबका 
और लोकका कल्याण है। पिताजीने एक विश्वासी पंचोलीजीको दूर 
दुर रह कर आवश्यकता पढ़ने पर सहायक होनेके लिये साथ कर दिया 
और सब लाँठगये । 
मध्यान्ह में विश्रामार्थ एक तढांगपर रुके, वहाँ एक रमणी एक 
थाल में भोजन सामग्री लेकर आई और आपसे ग्रहण करने का आग्रह 
करने लगी। आपने उसमें से थोडा सा पा लिया जिसका यह 
विचित्र प्रभाव हुआ कि आप में कुमारावस्था से युवाबस्था वतमान 
होने लगी | यह देख आप घडांये और इस घबढाइट के समय से 
लाभ उठा पंचोलीजीने अपने भोळे में से निकालकर श्रीमगदानका | 
चरणामृत प्रसाद दिया जिससे उस अन्नका प्रभाव नष्ट हो गया। | 
कंदोलीजी के उपकार के लिये आपने धन्यवाद दिया और अब साथ | 
मिलकर ही दोनों चलने लगे । इसी रात आपने स्वप्न देखा कि एक 
पर्वत शिखर पर स्थित ग्रुनि महाराजके पास पहुँचे हैं और वे नीजी 
आज्ञा कर रहे हैं कि काशीमें पंच गंगा घाट पर अबश्य स्नान करना, 
जागकर स्वप्न दत्त पंचोलीजी से कहा तो पंचोलीजीने कहा वहीं पर || 
तो आचार्य पाद आनन्दभाष्यकार यतिराज राज औरामानन्दाचायंजी || 
का श्रीमठ है। मैं जानता हूँ वहां ले चलूँगा। 
मार्ग में विश्राम करते और ग्रामवासियों को एवं सन्त महात्माओं 
को दर्शन सत्संग से कृतार्थ करते फाफामऊ पहुँचे जहाँ एक सर्पराणसे 
मेट हुई । आप आसनपर बैठे भजन कर रहे ये । पाही पंचोली जी 
थे । पंचोलीणी सर्प से ढरे परन्तु आप जैसे के तेले बेंढे रहे, सप प्रायः 
दिनभर आपकी परिक्रमा करके सायंकाल चलागया । , 
प्रात: काल श्रीगंगा स्नान हुआ । गंगाजलमें घुर देखकर आप. 
ध्यान मग्नसे हो गये और सहसा आपके प्रुखसे निकला “अरे यहा 
सब तो नाशवान है, इसके परे ही अमर सत्य दै, बही अपना स्प हैं! 
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विक णन Te. 
यहीं पर काशीके सन्यासी श्रीरामभारतीनी से मेट हुई थे आपके तेजः 
पंज मुख मंढलके दर्शनसे परम प्रसन्न हुए और र रातमें एकाक्षरी 
विदया प्रदान की । बहाँसे तीनो साय चलकर काशीजी आये । मार्गमे 
भारतीजीने अष्टांग योगकी क्रियायें और जन्म संबन्थी निन्त ज्ञानकी 
गाया बताई । कुछ दिन इनके आश्रम पर रहे, किर पंचोलीजीके साथ 
पंचगंगा घाट पर आये । स्नान किया ओर नाव परसे सव बारेका 
दर्शन किया । अस्सी घाट पर सिद्ध समुदायसे समागम हुआ जिनके 
सहयोगसे नीचीबाग मुइस्लेके एक बिध्न भये तिरस्कृत मकानमें 
निब्रास हुआ । आपके नाना नानी आकर मिले। अब पंचोलीजी 
घर लौट गये । समाचार पाकर माता पिता और सभी ग्राम बासियोंको 
ढं Be ७0 हुए । माताजी अपने bo ( झाशी ) अगाई और 
अपनी मा के साथ आकर दर्शन कर गई । वह फाफामऊ 

कभी कमी रातमें यहाँ दिखाई पड जाता था । 00:04 


एकदिन महर्षि शचीकमौने भात; काल दर्शन देकर कहा “यह 

नाग तुम्हारा काल है, इससे वचनेका यही एक मार्ग है क अपने गुह 

रामभारतीजीसे परामर्श कर अनन्त श्रीआचार्यपाद स्वामी औरामा- 

नन्दाचार्यजीकी शरण ग्रहण करो | आपने यह सत्र हत्त श्रीराम 

भारतीजीसे कहा, भारतीजीने ध्यान करके देखा आ कहा करू हम 

दोनों चलेंगे और चरणामें उपस्थित हो धन्य घन्य होंगे । आतः काल 

शमठ पहुँचकर ये दोनों साष्टांग करके बेडे ही ये कि वह सर्प भी बहां 

पहुँच गया । परदा हदा आऔचरणोके दर्शन हुए, सर्पने उद्धारकी भिक्षा 

$ मांगी सो उसको श हुई । मारतीजीने मारको शरणमे लेकर दोनोंको 

कृताथ करनेकी प्राथना की । प्रार्थना स्वीकार हुई कुमार चन्द्रइरिको 

५ क संस्कार पूर्वक क गई और सुखानन्द/चार्य 
नामकरण हुआ । माः य ज्ञानकी , दोनो 
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एकदिन श्रीसुखानन्दाचार्यनीकी माता और नानी श्रीमठपर आई, 
पहले तो धुत शोकाइल शे कुक मलाप करने लगी परन्तु फिर दिव्य 
शंख ध्वनी के द्वारा अन्गानान्धकार नष्ट होजानेपर अनन्त ओ्रआचाय- 
पादकी स्तुतिकर लौट गई । 
इसके पश्वात श्रीमदाचार्य चरकी आज्ञा हुई क्रि अंब तुम 
दोनों चित्रकूट जाकर भजन करो । आश्ञाजुसार दोनो खाना होकर 
मार्गमें अनेकानेक बडभागी देव मुनि मनुष्योंको अपने दर्शन सत्संगसे 
काथं करते हुए चित्रकूट पहुँच श्रीराम शय्या स्थान पर बहुत दिन 
रहकर भजन किया एवं आगंतुक घुनिराज, तपस्वी बाबा, जालपा 
माता, बगदादके औलिया जमील साहब, दाक्षीणात्य श्रीवेदान्ताचार्य जी, 
यक्त दम्पांच, निर्मली बाबा आदि आदि अनेकानेक मद्दाभागोको कृतार्थ 
किया, श्रीचित्रकूटकी परम दिव्य लीलाओंका अनुभव एवं आस्वादन 
किया और यहीं श्रीइनुमन्त लालजीकी ज्यांतिमे विलीन हो गये । 
आपके गुणोंका वर्णन श्री नाभा स्वामीजीने छम किया दै आपकी 
पद्‌ रचना, गायन माधुरी, गौरी रागसे प्रेम) मेमामुत श्राव, भगवत्‌ 
कथा में अगाधता, पूणचंद्रके समान बिशाल भालकी दिव्य छाटा, भब- 
अपहरण भक्ति मदानक्ररण थुजायें, तथा अपने थोडा भी संपर्क स्पर्श 
करने बालोंको पारसकी नाई दिव्य स्वर्ण बना देनेका स्वभाव विश्व 
बिदित है। 
(( आचार्यपाद स्वामी श्रीसुरसुरानन्दाचार्यभीकी कया ) 
मूल छ०-एक बार मग चलत आपने 
'बरा वाक्य छल पाये । देखा देखी शिष्य 
डु सो पाछे ते खाये ॥ तिन पर स्वामी 
१ बढान्पकोडा । : द 
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तैसी प्रत्यक्ष भूमिपर कोनी राशी ॥ 
खुरसरी सुवर पुनि 'डहगले पुष्परेण 
तुलसी हरी। महिमा महाप्रसादकी सर 
सुरानंद साँची करी ॥६६॥ ५४१ 
अति उदार दम्पत्ति त्यागि 
ग्रह वनको गमने , अचरज भो तहँ एक्‌ 
` संत सुनि जनि हो विमने ॥ बैठे इते 
इकाँत आय असुरन दुख दीयो। समिरे 
सरंग पाणि रूप नाहर को कोयो॥ सुर- 
सुरानंदकी धरनि को सत राख्यो सो खल 
'जह्यो। महासती सत ऊपमा, त्यो सत 
सुरसुरी को रह्यो ॥६६॥ 
स्वामी भीसुरसुरानन्दाचायंजीके विषयमे श्रीमियादासजी 
बजे अतः महाभागवत चरितके जी ही संचेपमे ह 
स्वामी आऔधुरसुरानन्दाचायंजीको अगस्त्य संहितादिमे देवर्षि ओ 
नारदजीका अबतार कहा गया है । आपका अवतार लखनऊके समीप, 
परखम नामक आम निवासी प० श्रीसुरेश्‍वर शर्गाजीकी पत्ती श्रीसरला' 


१ वनराज हुए। २ हेरी । ३ आपकी पनीका नाम ३ ॥७ उती | 
५ दुखी । ध प्रश्ने सिंहका रूप बनाया । ७ मारा | ८ आती 1 


सिके वमन कर विन बनासी । तिन 
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देवीनीकी कोखसे बैशाख कृष्ण ९ शुरुवारको हुआ था । आपका 
दालपनका नाम “भायणकुमार पढ़ा था । 

समय पर शुडन कर्णवेध यज्ञोपवीतादि संस्कार होकर आप 
गायत्री मंत्रके पुरश्चरणपें लीन हो गये और अनेक वर्षो तक मंत्राचुद्ठान 
के पश्चात पूर्णाहुती कर काशीको रवाना हुए । 

आपके मायः सभी संस्कारोंके समय एक अज्ञात ब्राह्मण आते 
थे जो अपना नाम नारायण बताते तथा अपनेको मारके मामा कहते 
थे । इनको आते जाते कोई नहीं देखता केवल उत्सवसे सम्मिलित ही 


= देखे जाते। कुमारको ये नारद कहा करते थे । काशी जाते समय ये 


भी आये ये और न जाने कुमार भायशके कानमे क्या कुछ कहकर चले 
गये थे । 

इनके बरके पढ़ोसमें एक मातृ-पितृ हीन दरिद्र ब्राह्मण कन्या 
रहती थी जो आपके तपोचुष्टानको देख मनही मन अपना तन मन 
न्योछावर किया करती यी । कुमारक काशी जानेकी बात सुन ये भी 
इकेली हो काशीको रवाना हो गई थोर बहुत पहले ही वहाँ पहुँच गई। 
क्योकि आपतो मागमे लोगोंको अपने दर्शन सत्संगसे आनन्द देते 
सकते ठहरवे कई दिनयें पहुँचे ये । 

पंचगंगा घाटपर स्नानकर आप जैसे ही श्रीमठ पहुँचे कि सत्संग 
बेळा परात दो गई, अनापास ही अनन्त श्रीआचार्ष चरणके दशन मिल 
गये, परिचय पूछा जाने पर पिताजीका नाम ठाम बताया और पूछा 
प्रभो जिनने प्रेरणाकर म्रुझे यहां मेजा वे नारायण नामक दिज वर 
कौन हैं, जो बुके नारद कहते थे और अत्यन्त कृपा किया करते थे? 
क्वे आज्ञा हुई कि तुम पये धारण करो तुमको अपने आप इन 
सब रहस्योका ज्ञान हो जायगा । 

दूसरे दिन सत्संग बेलामें जब सव लोग श्रीमठ पर जमा हो गये 
तब शंख ध्वनि हुई, जिसको सुनकर भायणजी तद्दादेवीकी गोद 


| मक्त्माल [ मूल ६ 


करके कहा जा रहा हे कि तुमने विवाइकी इच्छा की थी, उसमें विध्न 
. _ होनेसे तुमने शाप दे डाला या जिसको अंगीकार कर हमने जब नर 
 लीलाकी तो तुमने आकर उपालंभ दिया उसी कर्म विपाकसे अब 
ऐम्हारा जन्म हुआ है, इस समय तुम्हारी बे सब इचे पूणकी 
जायगी । तुम सदासे हमारी शरणापें हो अतः दरो मत शीघ्र और 
सरलतापूर्वक सब के भोग शे जायगा । यह वाणी सुन आप मैतेही 
होशमें आये कि उस सुरसुरी नामक द्विज कुमारीको आमदाचार्य चरण 
में मढाम करते और 'सांभाग्यवती भव? आशीर्वाद मिलते देखा । 
मारने मार्थना की कि मभो मैं तो परमार्थ भिक्षाके लिए उपस्थित 
हुई थी तब आशा हुई कि सब होगा परंतु पतिके साथ | 

कुभार भायण और कुमारी सुरसुरी दोनोंको ओमदाचार्यपादने 
| पंच संस्कार पूर्वक बेष्णवी दीक्षा प्रदान कर कुमारको सुरसुरानन्द नाम 
. अदान किया ओर कुमारीका पूर्व नाम ही रहा । दीक्षान्तमें दिज्य शंख 
| ध्वनि हुई जिसके भवणसे इन दोनोंके अन्तर्पट खुल गये और अपने 
अपने पूर्व जन्मरे सब चरित्र साकार होकर देख पडे । श्रीयतिराज 
राजने दोनोंको विवाहित हो पक साथ भनन करनेकी आज़ादी ओर 
कहा छे महिने वासनारहित होकर एकाग्रवित्तसे भजन करना, इस 
बीचमें तुम्हारी अनेक परीक्षाये हो सकती हें । भ्रीअनन्तानन्‍्दाचार्प 
स्वामीने एक श्रीभगवत्रसादी गाला लाकर डुमारीके यग दी और 
झुमारके गले में डाल देनेकी आज्ञा दी । कुमारीने कृत कृत्य हो वैंसा 
ही किया | |] 

गुरोराज्ञागरीयसो, श्रीमदाचायपादकी आज्ञाको यिरोधार्यकर 
दोनों स्वदेश आ गये, माता पिता और ग्रामीणोंके हषा पारावार न 
हा, धूम घामसे विवाह हो गया ओर तुरन्त ही दम्पचिने वनको प्रस्थान 
कर दिया । पूर्वकी पराजयसे रिसाये कामदेवने अवसर पाकर मार्गम 


on ल 
पहुँच गये और अव्यक्त वाणी सुनने लगे, जैसे तो इन्दींको सम्बोधन 


| ३१०] श्रोनग्डरयोनन्दाचाय स्वामौजीको कथा ३५३ 


अपना ठाठ बाट लगाया । एक सुन्दर उद्यानमें परम मनोहर कुटी ज्ञो | 
घुनि आश्वमोंकी सी होते हुए भी परम सुन्दर और सब मोग सामग्रीयों 
से मुसज्जित थी तथा जिसमें थरीमुरसुरीजीके ही रूप रंग अवस्था और 
स्वभाव जैसी १६ सहचरियों थीं, उपस्थित कर दीं, परन्तु कामदेवकी 
एक न चली और यह नेष्टिक वहा चारी दम्पत्ति ज्यों के त्यों निले 


निकल आये । इसके बाद बरी चरित्र हैं जो श्रीमक्तमाल सूलमें आये 


हैं। कुछ कालके पश्चात्‌ श्रीसुरसुरीजी परलोक पधार गई। आप | 
मठमें आकर अनन्त औयतिराज राजके चरणॉमे गिरे । और यही 
रघ्ने लगे | एकवार आपने श्रीमदाचार्य चरणके सम्मुख १० प्रश्न 
किये जिनके उत्तर ग्रंथ रुपें आवैष्णवमताब्जभास्करके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। श्रीअनन्तानन्दाचार्य स्वामीसे आपने शरीमदाचार्यपाद प्रणीत 
प्रस्थानत्रयी भाषर आदि ग्रंथोंका अध्ययन किया और फिर यवर्नोके 
अत्याचारासे श्रीरगम आदि के दाक्षणात्य मन्दिरोंकी रक्षा की । पुनः 
आज्ञा होनेपर योगबलसे भ्रीरंगम, तिरुपति बालाजी, शेषाचल आदियें 
पहुँचकर मंदिर मर्यादाकी रक्षा की । मलिक काफूरको स्वष्तमें पैग- 
मरके दर्शन उपदेश प्राप्त कराकर कृतार्थ किया । पद्मनाभे पाषाण 
गहसे १०८ उपनिषदे निकलबाकर पद्मनाभ कांची और रंगममे 
पहुंचाई एवं लौट कर श्रीचर&ांमें उपस्थित हुए तथा अन्त समसमं 
शरयोध्यापुरीम धर्म प्रचार करते हुए लीला संवरण की । 
( आचार्यपाद श्रीनरहर्यानन्दाचायस्वामीजीकी कथा ) 
मूलछ०-'झर घर लकरी नाहि शक्ति 
को सदन उजारं। शक्ति भक्त सों 


बोलि ग्रतिदिनहि बरही डारे। लगी 


RE बर्षकी भडोमें । २ शीनरदरियानम्दजीसे कहकर । ३ लकब्यिका 
मा! 
३३ 26. 


३५४ भक्तमाल ~ [मूलपऽ 


परोसिन हाँस भवानी 'भ्वें सो मारे। 
“बदले की वेगार मूड वाके सो डारे॥ 
*भरत प्रसंग ज्यों कालिका, 'लडू देखि 
तनमे तई । त्यों नरहरियानन्दको, कर 
~ दाता दुर्गा मई ॥६७॥ 


आचार्यपाद 'गद्गगुरु स्वामी श्रीनरहर्यानन्दाचार्यजीका चरित्र 
` महाभागवत चरिते विस्तारसे कहा गया है, उसीका संक्षिपखुप यहां 
दिया जाता है। 

आप श्रीसनतक्कमारके अवतार हैं और हन्दावनके समीपके रहने 
बाले पं० मद्देश्वर मिश्रजीके यहाँ बरदान प्रदाता भवानीसे बंशाख 
शुक्ल ३ शुक्रवारको प्रकट हुए हैं । भगवती आपको प्रकटकर भ्रीहन्दा- 
बनकी केलि कु जमे लुप्त हो गई | देवगणने आपका पालन किया एवं 
बिन्ध्य चेत्रसे देवताओंके साथ आप उपनीत हो समित्पाणि बिश्वनाय 
पुरी बाराणसी श्रीमठने श्रीअनन्तानग्द।चार्यजीकै आसनके सम्गुख 
उपस्थित शोकर दीक्षार्थ पाथी हुए । सायके मानवरूप धारी देवगणने 
आर्थनाकी-प्रभो यइ बालक आपका ही है, इसको अपनाया जाय । 
कुमारकी प्रार्थना और साथियोके वचनोंको सुन समभकर आचार्सपाद 
शीअनन्तानन्दाचार्यजञीने कहा मैं अनन्त भीआचार्य चरणपें आपलोगों 
का सव दत्त निवेदन कर देता हूँ आपलोग बैट्यि । इसी बीच दिव्य 
शंख निनाद हुआ जिसके द्वारा कुमार दिव्य दीक्षासे दीक्षित हो 
समाधिस्थ हो गये और वाह्य जगतसे बेहोश हो गये । जब होश हुआ 
तो सामने ही अनन्त श्रीयतिराज राजके दर्शन हुए और स्तामी 


३ श्रीमद्रभागवतमे और ४ भक्तमाल मूल ९८ एवं टीका ४०४ में काह 


१ जमीन पो लगी । २ देवीने अपनी बेगार उसके मत्ये डाल दी । | 


डाका ] ओनरहर्यानन्दाचाय स्वामीजो को कथा ३५९ 


श्रीअनन्तानन्दाचार्यजीको आज्ञा हुई कि वालककी दिव्य दीक्षा हो 
चुकी है अब तुम पंच संस्कार पूर्वक श्रीबैष्णवी दीक्षा से दीक्षित 
करो । ओमदाचार्याज्ञा का पालन हुआ | आप दोक्षित हो वहीं 
रहने लगे और अस्प काल में हीं आपने वेदवेदांग दर्शन शास्त्र ऐवं 
भक्ति रहस्पों का अध्ययन करलिया । 

कार्तिक मास में आकाश दीपक णलाते हुए एक कोकणदेश की 
ब्राह्मणी का लदका ऊँचेबाँस से गंगाजी में गिर रहा था । ब्राह्मणी की 
चीख पुकार सुन आपकी दृष्टि उघर गई तों आपने अपने योग बल से 


उस को वहीं रोक दिया और फिर एक हलिया के द्वारा उतरवा 


लिया । यह समाचार सुनकर श्रीयतिराजराजने आपसे कहा*इस 
प्रकार से परोपकार कार्य तो अवश्य करणीय हैं परंतु सावधानी पूर्वक 
( उनपें कतृ त्यामिमान न हो ) 

, एक दिन आप म्रद रूपामृत का आस्वादन करते हुए बडे अंधेरे 
ही श्रीगंगा स्नान को चले गये । वहां एक सेठकी कन्या बैठी यी, 
संयोग वश आपका पेर फिसल कर गंगा जी में गिरने लगे तो लड़की 
ने उठकर सहारा दिया, आप तो नहीं गिरे परंतु वह लड़की फिसली 
और श्रीगंगाजी में गिर ही गई। आपने सूक्ष्म शरीर से गंगा में 
प्रवेश करके उसको बचाया । कलान्तर में जब उस कन्या के विवाह 
की बात चली तो उसने कहा जिस सन्त कुमार ने मेरे माण बचाये थे 
इसके ऊपर उसी समय मैं अपना तन मन न्‍्योछावर कर चुकी हूँ । 
बे सन्त दे, वे विवाह करले यह असंभव है, अतः मैं आजीवन कुमारी 
रहकर भजन करूगी । उसने ऐसा ही किया । 

एक चार ओपदाचार्यपाद की आज्ञा पा आप चित्रकूट चले, माग 

में अलोपीदेदीके पास पहुँचते पहुँचते चातुर्मास आरंभ दो गया, प्रेमियों 
| के द्वारा बही कुटी बनी और उसमें चातुर्मास निवास हुआ । भक्तमाल 
में जो “झर घर लकरी नाई बाली कथा आई है बसी स्यल की है। 


३५६ अक्तमाल [मूल ६७ 


टीका ३११] औपझनाभज्ञोकी कथा ३५७ 


यहाँ चातु्मासान्त में जब आपकी कथा बिसर्जन हुई तो सभी 
नर नारियों ने आरती की । एक अलोकिक देवी ने भी आकर आरती 
की । उसके स्पर्श से वह थाल स्वर्ण का हो गया जिससे आरती की 
गई थी । आपके सामने जब चर्चा आई तो आपने कहा वह थाल 
त्रिवेणी में फेंक दिश जाना चाहिये । एक व्यक्ति वह थाल अपने घर ले 
गया उससे कहा गया तो न माना तब उसके घर पर वह देवी प्रकट 
हो गई और अपना थाल लेकर त्रिवेणी में प्रविष्ट हो गई । 


एक बार दिवाली के दिन बुछ जुआरियों को चमत्कार 
दिखाकर आपने उस कृत्य से छुड़ाया । उनने प्रतिज्ञा करली कि अब 
कभी जूआ। नहीं खेलैगे 


चित्रकूट पधार कर आपने जो दिव्य चरित्र किये-जैसे अलौकिक 


हद्ध मधमा एवं अनेकानेक योगी और योगिनियाँ का समागम, 
मइपि अत्रि और माता अनुमूयानी का दर्शन, दत्ताग्रेजी और 
भगवान शंकरजी का दशन, लखण जानकी सहित श्रीसरकार के 
दर्शन, श्रीशिवजी के द्वारा औवाल्पीकि अवतार एवं मानस रामचरित 
का उपदेश, तदजुसार आपका हरिपुर गमन, बालक राम बोला 
( श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी ) की माप्ती, उपनयन शिक्षा दीक्षा बाराइ 
क्षेत्र औ अयोध्यापुरी आदि की यात्रा, कथा उपदेश, फिर काक्षी 
आकर अपने ग्रहस्य औगुरु भ्राता ५० श्रीशेप सनातनकी के यहां 
अध्ययनार्थं बालक को रख श्रीचित्रकृन्न पधार आना और वहीं पर 
अपनी लीला का संवरण करना विस्तार से वर्णित है, जिसका 
समावेश स्थानाभाव से यहा असंभव हे और बहुत सी कथायें आगे 
श्रीगोस्वामीजी की कथा आदि में आभौरही हैं, उनकी घुनराहत्ति 
अनावश्यक सपक यहां विस्तार न करके इस लेखको यहीं समाप्त 
किया जा रहा है। 


( श्रीकबीरजो के कृपापात्र श्रीपद्ननाभजी की कथा ) 
मूल छ०-नाम महा निधि मंत्र नाम ही 
सेवा पूजा । जप तप तोरथ नाम नाम 
बिन ओर न दूजा ॥ नाम प्रीति अरु 
वेर नाम कहे नामी बोले । नाम अजा- 
मिल साखि नाम बन्धन ते खोले ॥ 
नाम अधिक रघुनाथते, राम निकट 
हनुमत कद्यो। कबीर कृपाते परम 'तत, 
पद्मनाभ परचो लह्यो॥६८॥ , 

काशी वासी साह भयो कोटी सो नित्राहे केसे 
परिगये कृमि चल्यो बृढ़बेकों भीर हे । 
निकसे पदम आय पूछी हिंग जाय 'गहि 
कही देह खोलो 'गुण, न्हाय गंगा नीर है ॥ 
राम नाम कहे बार तीनमें नवीन होत 
भयोई नवीन कियो भक्ति मति धीर हे। 
गये गुरु पास तुम महिमा न जानी अहो 


'नामाभास काम करे, कही यों कबीर हौ ॥३११॥ 
( त्री तत्वाजी एवं जीव\जी की कथा ) 


मूल छ०-भक्ति सुधा जल 'समुद भये 


१ तत्व |! २ भीड,।' ३ पकडकर । ४ रस्सी । ५ नाम की 
झायामात्र । ६ समुद्र । 


EN भक्तमाल [मूल ६८-६६ 


टीका ३१२-३१४) श्रोमाधबदासज्ञीकी कथा ३५६ 


बेलावलि गाढी । 'पृरबजा की रीति 
प्रीति उतरोत्तर बाढी । रघुकुल सदृश 
स्वभाव शिष्ट गुण सदा धर्म रत। 
शर सुधीर उदार दया पर दक्ष अनन 
ब्रत। पद्म खंड भक्तन पधति, प्रफुलित 
कर सविता उदित । तत्वा जीवा दक्षिण 
दिशि, वंशोद्धर राजत विदित ॥६९॥ 
तत्वां जीवा भाई उभे विप्र साधु सेवा प्रण 
मन धरी बात ताते शिष्य नहीं भये हैं। 
गाब्यो एक ठृठ द्वार होय हरी “डार अहो 
सन्त चरणास्त को लेके डारें नये हैं॥ 
जब सो इरित देखें ताको गुरु करि लेखें 
गये श्री कबीर पूजी आश पाँव लये हैं । 
नीठ नीठ नाम धाम दियो परिचय कोई 
काम जो पे होय आओ काशी, कहि गये हैं ॥३१२॥ 
काना कानी भई डज कही जाति पाँति गई 
न्यारे करि दये कोऊ बेटी नहीं लेत हैं। 


१ मर्याद! । २ पूं दिशामै पढने वाली मध्यान्होत्तरकी छाया । 
३ श्रेष्ठ । ४ अनन्य । ५ भक्तोंकी रीति रूपी कमल बन । ६ सूर्य । 
७ बंश का उद्धार करनेवाले अथवादक्षिण भारतके वंशोद्र नामक 
ग्राममें । ८ टनी 1 ९ यह नई बात है । 


चले एक काशी जहाँ बसत कबीर धीर 
जाय कही पीर जब पूळयो कोन हेत हे॥ 
तुम दोङ भाई करो आपमें सगाई, होय 
भक्ति सरसाई न घटाई चित वेत हैं। 
आय वहे करी, परी ज्ञाति खरभरी, कहें 
कहा उर धरि कळु मति इ अचेत हैं ॥२१३॥ 
करें यही बात हमें ओर ना सुद्यात अब, 
सभी हा हा खांत कहें छाँडि हठ दीजिये । 
पूछवेको फेर गये, करो व्याह जो पे नये, 
दरड करि नाना भाँति भक्ति दढ कीजिये ॥ 
तब दई सुता लई 'पाँतिन्ह प्रसन्न हे के 
प्रीति हर भक्तन सों सदा रस पीजिये। 
विमुख समूह देख सम्मुख बड़ाई करें 
य माँ कहें नाम पर रीमिये ॥३१४॥ 


( श्रीमाधवदासजो की कथा ) 
मूलछ०-पहिले वेद 'विभागि कथे पुराण 
अष्टादश । भारत भागवतादि मधे 
उद्धारचो हरि यश । अव शोधे सब ग्रन्थ 
अथ भाषा विस्तारे। लीला जथ जय 


१ प्रयोजन । २ बही हुई है कया ! ३ झुक गये है । ४ जाति 
आलोंने। ५ विभाग करके । 


हे अक्तमाल्ल [मूल ७० 


टीका ३१४-३१८ ] औमाधवदासञ्जोको बा ३६१ 


जयति गाय भव पार उतारे ॥ जगदीश 
इष्ट वैराग्य निधि, करुणारस भीज्यो 
हियो। 'वहुरि व्यास मनो प्रकट हं, 
जगको हित माधो कियो ॥७०॥ 
माधोदास द्विज निजतिया तनु त्याग दियो 
लई इन जानि जग पेसोइ व्योहार हे। 
सुतके बढन योग लियो नित चाहत हो 
भई यह थोरे ले दिखाई करतार हे॥ 
ताते तजि दियो गेह 'बेही सब पाले देह 
करे अभिमान सोई जानिये गँवार हे। 
आये 'नीलगिरिधाम रहे परि सिन्धु तौर 
अति मति धीर भूख प्यास ना विचार है ॥३१५॥ 
भये दिन तीन वेतो भूखके अधीन नाहीं 
रहे हरि लीन प्रथु शोच परयो भारीये। 
दयो शेन भोग थार लक्ष्मी जू पधारी लेके 
हाटक की थारी भन भन पाँव धारिये ॥ 
घेठे हे कुटी में पीठ दिये रूप रंग रंगे 
विजरी सी कॉध गई नीके न निहारिये। 
देखि सो प्रसाद मन बड़ो अहलाद भयो 
लयो भाग्यमानि पात्र धरथोई विचारिये ॥३१६॥ 


१ फिरसे । २ व्यवहार । ३ सहयोग । ४ भगवानही । ५ श्रीनगदीशपुरी । 


मंदिर किवार खुले थार नहीं शोच परयो 
करयो सों यतन हृंढ्यो वाही ठौर पायो हें। 
लाये बाँधि मारी बेंत धारी जगन्नाथ राय 
भेद तब खुल्यो पीठ चिन्ह दरसायो है॥ 
कही में ही दियो तब लियो वाने दोप कहा 
मानि अपराध पाँच गहिके क्षमायो है। 
भई यों प्रसिद्ध वात यश न समात कहँ 
सुनिके लजात साधु शील यह गायो है ॥३१७॥ 


देखत स्वरूप सुधि तन की बिसरि जात 
रहजात मन्दिर में जानें नहीं कोई है । 
लाग्यो शीत गात सुनो बात प्रभु काँप उठे 
दई 'सकलात अति प्रीति हिय भोई है ॥ 
लागे जब बेगि वेगि जाय परे सिन्धु तीर 
चाहे जब नीर लियो ठाढ देह भोई हे । 


करिके विचार झो निद्यारि कही जाने में तो 
देत हो अपार बुःख ईशता लै खोई है॥३१८॥ 


१. मोटी रजाईन्सोड । २. व्याप गई है। ३, प्रधु खड़े ये 
उनने शरीर धो दिया । ४. माधो दासजी ने विचार किया और प्रभु 
को देखकर कहद मेने आपको जान लिया आप दासों को अपार दुःख 
देकर अपनी ईश्वरता छोड़ कर सेवा करते हो । 


अक्तमात्न [ मूज्ञ ७० 


टीका ३१६-३२३] औमोधबदासजीकी कथा ३६३ 


कह करो अहे जे रहो नर करों अहो मोपे रहयो नहि जात नेक 
'मेटो व्यथा गात भोको व्यथा बहु भारी है। 
रहे भोग शेष ओर तनमें फ्रेश होय 
ताते नहीं ` दूर करों ईशता ले दारी हे॥ 
तात साँची याकी र एक और सुनों 
को न हंसे कोइ 
देखत ही देखत मे पीड़ा सो प ५ के 


नई नई कथा कहि भक्ति विसतारी है ॥३१६॥ 


ऐसे हैं दयाल दुःख देतहू निहाल करें 
करें नीके सेवा ताको सके कोन गाय के ॥३२०॥ 
मल एक भूमिजय करि आय 
वचन सुनायो शाख्रार्थ मोसों कीजिये । 
_ देई लिखि हार काशी जायके निहारयो पत्र 


'ख्वार अति भयो लिखी जीत वामें खीमिये ॥ 
फेर मिलों माधोजी सों वैसे ही हरावो और 
“खर सो मगाय कहाँ चढो तब भीजिये। 

आयो झाप स्नान गये आय 'प्रभु वाद किये 

ले चढायो खर सोई पुरी सब. रीमिये ॥३२१॥ 
ब्रज ही की लीला सब गावे नीलाचल माँझ 
चाह भई जाय ब्रज नेनन निहारिये। 

चले वृन्दावन मग लगे एक गाँव जहाँ 

बाई भक्ता भोजन को लाई “चाह भारिये॥ 
बैंठे ये प्रसाद लेन बाई दग भरे अहो 
कहो कहा बात दुःख हियेको उधारियें। 

साँवरो कुमर यह कोन को चुराय लाये 

माय कैसे जीहें सुनि मति सो ब्रिसारिये ॥३२२॥ 
चले और गाँव जहाँ महाजन भक्त रहै 
गहे मग माँक आय विनती सो करी है । 

गये वाके घर वह गयो काइ. ओर घर 

भाव भरी तिया आय पॉयंन में परी हे ॥ 
ऊपर महन्त करें पाक कही सन्त आये 
कह्यो वे समाई नहीं, आई 'अरबरी हे ॥ 


१ भगवान ने कहा “क्या करू मुझसे दासो का दुख हे 
रहा नहीं जाता |" २ माधोदासनी ने कहा “बिमारी रो क व 
३ मथुबोले इस में मुझे बढा दु:ख यह है क्रि ४ चूर पोतने का कपडा | 


१ हैरान | २ क्रोध किया । ३ गधा । ४ विश्‍वास हो । ५ भगवान ने 
शास्त्राथ किया । ६ उसीको । ७ उत्साह | = गुजाइश । ९ वबहाई 
॥ 


३६४ अक्तमात्र [मूल ७० 
कीजिये रसोई सिद्ध होय सोई लावो, दूध 
नीके के पिवायो नाम ' कहि भये 'बरी है ॥३२३॥ 
गये आप पाळे भक्त आयो सो सुनायो नाम 
सुनि अभिराम दौरे संग सो महन्त है । 
लिये जाय पाँय लपटाय सुख पाय मिले 
मिले घर माँझ तिया धन्य तो सो कन्त है ॥ 
'सन्तपति बोले में अनन्त अपराध किये 
कही सेवो जीवन में सीथ मानि जन्त हे। 
आवत मिलाप होय, राखो यह बात गोय 
झाये वृन्दावन जहाँ सदा ही वसन्त है ॥३२४॥ 
देख देख वृन्दावन मन में मगन भये 
गये श्री दिहारीजू के चना तह पाये हैं। 
कहि रह्यो द्वार पाल 'नेक में प्रसाद लीजे 
यमुना रसाल तट भोग सो "लगाये हें॥ 
नाना विधि पाक धरें “स्वामी आप ध्यान करें 
बोले हरि भावे नाही "ह लै खबाये हैं 
पूछयो सो जनायो द दि लायो झागे “गायो सब 
तुमतो उदास लाला रस समाये है॥३२५॥ 
१ चले गये । २ आनन्दमद । ३ महन्तजी । ४ शाकदासः 
ने कहा | ५ संतोंकी जूडन । ६ यत्न । ७ लाटे मिलञगे । ८ सीय 
प्रसाद सेवनका उपदेश । ९ थोड़ी देरमें लालजीका प्रसाद मिलेगा । 
१० चने । ११ गुसाई नी । १२ माधोदासजीने । १३ सब कह दिया । 


टोका ३२४-३२७] श्रीरधुनाथ गुसाई चीकी कथा ३६८ 
गये ब्रज देखबेको भाँडीर में खेम रहे 
खात रात दुरा खीर कमिले दिखाये हैं। 

लीला सुनिमेको हरियाने ग्राम रहे जाय 

गोबर हू पाथि पुनि नीलाचल धाये हैं॥ 
घरह को झाये सत सुखी सुन्यो मात वाणी 
मारग में स्वप्न देके वणिक मिलाये हैं। 

याही भाँति नाना विधि चरित अपार जानो 

जिते कछु जाने तिते गायके सुनाये हें ॥३२६॥ 

( श्रीरघुनाथ गुसाई जी की कथा ) 

मूल छ०-शीत लगत 'सकलात विंदत 

पुरुषोत्तम दोनी । शौच गये हरिसंग 

"क्रिया सेवक की कोनो । जगन्नाथ पद 

प्रीति निरन्तर करत खवासी । भगवत 

धर्म प्रधान मुदित नीलाचल वासी ॥ 

उत्कल प्रदेश जगदीशपुर, वैनतेय सव 

कोउ कहें | रघुनाथ गुसाई गरुड ज्यों, 

सिंहपोरि ठोढे रहें ॥७१॥ है 

अनुराग घर संपत्ति सों रह्यो पाग 

हा नीलाचल कियो वास हे । 


१. छुपा २, उसी बेशयसे | ३. मोटोरजाई । ४, कार्य । 


३६६ अक्तमाल [मूल ७१-७२ 


धन सो पटावे पिता सोंहू नहीं भावें कछु 

देखबो सुहानै महा प्रभूजू के पास हे ॥ 
मन्दिर के द्वार रूप सुन्दर निहारथो करें 
लाग्यो शीत गात सकलात दई दास है। 

शौच संग जायने की रीति को प्रमाण वही 

जैसे पूव कह्यो माधोदास सुखरास हे ॥३२७॥ 
महाप्रभु कृष्ण चैतन्यजी की आज्गा पाय 
आये वृन्दावन राधा कुण्ड कियो वास है। 

रहनि कहनि रूप चहनि न कहि सर्को 

थके सुनि तन भाव रूप करि लियो है॥ 
मानसी में पायो दूध भात 'सरसात हिये 
लियो रस नाड़ी देखि वैद्य कहि दियो है। 

कहाँ लो प्रताप कहाँ आप ही समझ लेहु 

देहु वही रीति जासों जाय आगे जियो हे ॥३२८॥ 

( श्रीनित्यानन्द एवं थरोचेतम्यदेय ( गौरांग महामशु ) की कथा ) 

मूल छ०-गोड देश पाखण्ड मेटि कियो 

भजन परायण। करुणा सिंधु कृतज्ञ भये 

अगतिन गतिदायन। दशधारस आक्रांति 

महत जन चरण उपासे | नाम लेय 

निष्पाप दुरित तिहि नरके नाशे ॥ 


१, दर्शन दी । २, सन्त होकर । 


टीका ३२८०३३० ] महाप्रमु श्रीनित्याई गौरांग कथा ३६७ 


अवतार विदित प्रव मही, उभय महत 
देही धरी । नित्यानंद चैतन्य की, 
भक्ति दशों दिशि विस्तरी ॥७२॥ 
( स्वामी श्रीनित्यानन्दजीकी कथा ) 
आप बलदेव सदा वारुणी सो मत्त रहें 
चहें मन मानों 'प्रेम मत्तताई चाखिये। 
सोई नित्यानन्द प्रभु महन्त की देह धरी 
भरी सब्र आनि पुनि तऊ अभिलापिये ॥ 
भयो बोझ भारी क्योहू जात ना सँभारी जब 
ठोर गैर 'पारषद माँक धरि राखिये। 
कहत कहत और सुनत सुनत जाके 
भये मतबारे बहु ग्रंथ दत साखिये॥३२६॥ 
( गौरांग हमर श्रीकृष्णचेतन्यजीकी कथा ) 
गोपिनके अनुराग आगे आप हारे श्याम 
जान्यो यह लाल रंग केसे आवे तन में । 
ये तो सब गोर रंग नख शिख बनी ठनी 
खुल्यो यों सुरंग अंग अंग रंगे वन में ॥ 
श्यामताई माझ सों ललाई हू समांवे जासे 
तासे मेरे जान फिर आई यह मन में ॥ 
१ जेमोन्मचता। २ समीपवर्ती । ३ भगवान । ४ प्रेम 
रा 


३६ अक्माल ( मुल ७२ 


यशुमति सुत श्याम शची सुत गौर भये 
नये नये नेह 'चोज नाचे भक्त गण में ॥३३०॥ 
आवै कू प्रेम हेमपिंडबत देह होत 
कभू सन्धि सन्धि छूटि अंग बढि जात हैं। 
ओर एक न्यारी रीति अश्रु पिचकारी मानो 
उभे लाल प्यारी भवसागर समात हें ॥ 
ईशता बखान कहा करों जू. प्रमाण याको 
जगन्नाथ क्षेत्र सब लख्यो साक्षात हें । 
चतुभुज पडमुज रूपले दिखाय दियो 
कियो जों अनूप हित वात पातपात हैं ॥३३१॥ 
कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रकट भयों 
अति अभिराम ले महन्त देही करी है। 
जितौ गोडदेश भक्ति लेश हू न जानें कोऊ 
सोऊ प्रेम सागर में बोस्यो कहि हरि है ॥ 
भये शिरमौर एक एक जग तारिबे को 
धारिबे को भक्ति साखी पोथिन में धरी है। 
कोटि कोटि अजामील वारि डोरें ऐसे दुष्ट 
तिनहुँ मगन किये भूमि भक्ति भरी हे ॥३३२॥ 
श्रीगौरांग चरित्र के संरकृत और बंगला भाषा में अनेक ग्रंथ हैं 
हिन्दीपें भी ब्रह्मचारी श्रीप्रधदत्तणी द्वारा लिखित महाविशाल ग्रंथ 
गीता प्रेस गोरखपुर से प्राप्त है वे सब प्रेमियांको परम दृष्व्य है । 


१ सोने के डले जैसी । 


टीका ३३१३३२] महाकवि श्रोतूरदासजोकी कथा ३६९ 
( महाकबि श्रीसूरदासजीकी कथा ) 


मूल छ०-उक्ति चोज अनुप्रास वा 
अस्थिति 


ति अतिभारी। वचन प्रीति निर्वहि 
अथे अद्भुत तुकधारी । प्रति विंवित 
दिवि दृष्टि हृदय हरि लीला मासी। 
जन्म कमे गुण रूप सवहि रसना 
परकांसी ॥ विमल बुद्धि हो ताछुकी, जो 
यह गुण श्रवणानि धरे। सूर कवित 
सुनि कोन कवि, जो नहिं शिर चालन 
करे ॥७३॥ 

श्री वल्लभ संप्रदाय की ८४ वैष्णवन की बारता नामक ग्रंथ के 
आधार पर श्री सूरदास जी की संक्षिप्त कथा दी जा रही है। 

आ सूरदास जी केटमाता पिता कुल जन्म स्थान आदि का फ्ता 
जही लगता । आप आघार्य -महामञ्च॒ श्री बढ्लभाचाय जी के शिष्य 
ये स्वामी श्री बल्लमाचाय जी अडेल नामक स्थान से नब ब्रज 
भूमि आये तब मार्ग में गळ घाट पर बिश्राम हुआ । श्री सूरदासजी 
गऊ घाट पर ही रहते थे, घूर ( अन्ये ) ही थे, पद रचना और 
गायन में सिद्धी पराप्त कर चुके थे । श्री वल्लभाचार्य स्वामी जी को 
औ सूरदास जी के प्रेमियों से '्मालूम हुआ तब आपने बुलाने का 
बिचार किया, इधर हूरदास जी को भी श्री बरलभाषार्य जी के 
अभाव और पधारने के समाचार मिले तो मध्यान्होत्तर में आचार्य 
चरण में सहुपस्थि हुए और आज्ञा पाकर दीन भाग के स्वरचित पद 

४ 


३७० भक्तमाल [ मूल ७३-७४ 


दोका ] शरपरमानन्ददासजीको कथा ३७१ 


गाकर सुनाये । प्रसन्न हो श्री आचार्य महाप जी ने सूरदास जी के 
षणव संस्कार कर स्वरचित श्रीमदभागवत की न्याख्या सहित 
दशमस्कन्ध की अनुक्रमणिका समभझाकर श्री भगवल्लीला गान करने 
की आज्ञा दी, तद्तुसार आपने श्री कृष्ण लीला गान की। शरी्ाबार्य- 
महा मश्च ने अत्यन्त रस हो श्री सुरदास जी को अपने साय ही ले 
लिया और श्री सूरदास भी अब भोवध॑न गोकुल आदि में श्री आचार्य 
चरणों के साथ रहने लगे और अन्त समय में परासोली आकर श्री 
नाथजी की ध्वजा के समीप शरीर परित्याग कर परधास पधारे। 

श्रीहरदासजीकी छुछ अन्य साहिस्पिक रचनाएँ भी हैं और प्रायः 
समस्त श्रीमद्घागवत का विषय आपने सवालाख पदों में वर्णन किया 
है जिस ग्रन्य का नाम सुरसागर है। इसके जो पद परात वे 
अनेकानेक प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं और सर्वत्र मात ह 
बाकी के पद अप्राप्य है। 

आरहरदासजी श्रीनाथद्वार से अन्यत्र होते तब भीं कीर्तन के 
समय पर मन्दिर में कीर्तन करते हुए श्रीवरलमाचार्यजी को दृष्टिगोचर 
होते थे । जब घूरदासजीका अन्तिम समय आया तो कीर्तन करते नहीं 
देख पडे तब श्रीवल्लभाचार्यमी ने यह जानकर कि घूरदासका शरीर 
अब छूटना ही चाहता दै, सप्ुपस्थित प्रेमियों को परासोली जाकर, 
सरदासजी के दर्शन करने की आशा दी और शीघ्र ही स्यं भी 
पारे । परासोली पहुँच आपने धररदासनी को दर्शन देकर कृताथ 


किया और उनकी मनोभावना विषयक प्रश्‍न किये जिनके सम्मुचित 
उत्तर घूरदासजी ने उस समय भी पदा के रूप में ही निवेदन किये 
और आचार्य अनुग्रह को पाकर नित्य लीलागें पार गये । 

( श्रीपरमानन्ददासजीकी कथा ) 


मूल छ०-पोगॅड बाल किशोर गोप 
लीला सब गाई । अचरज का यह बात 


इतो पहिलो जु सखाई । नेनन नीर 
प्रवाह रहत रोमांच रेन दिन । गहगह 
गिरा उदार श्याम ज्ञोभा भोज्यो तन ॥ 
सारंग छाप ताकी भई, श्रवण bs 
आवेश प्रद । ब्रज वधू रोति कलियुग विषे- 
परमानँद भयो प्रेमहद ॥७४॥ 


आपरमानन्ददासजी आनन्द कंद भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी के 
नित्य सखा हें, जीवो के उद्धारार्थ ही अवतरित हुए हैं । मूल में 
औनामास्वामीजी ने भी आपको नित्य सखा कहा है। आपका अन्म 
कन्नौज नगर में कान्वकुब्ज द्विज कुल में हुआ है आप परमोंचम कवि 
ऑर गायक ये । 


श्रीपरमानन्ददासजी कन्नौज से प्रयाग गये उस समय स्वामी 
श्रीवल्लभाचार्यजी अडेल ग्राम में बिराजते थे । परमानन्ददासजी के 
हरिगुण गान की प्रशंसा से आकर्षित हो आचार्य महाप्रशके जल- 
बढ़िया श्रीकपूर छत्रीजी ने एक रात्री में प्रयाग जाकर कीर्तन अवण 
क्या और .श्रीजलघडियाजी की गोदी में विराजमान श्रीठाकुरजी ने 

मी कीर्तन सुना । 
_ जलघड़ियानी के लौट जाने पर थीपरमानन्ददासजी को स्वप्न 
में जल घड्याजी की गोदी .में बिराजमान दोकर पद सुनते हुए 
| औनबनीतागरयाजी का दर्शन और आदेश म्राप्त हुआ। जागनेपर 
| आपरमानन्द्जी को औनवनीतप्रियाजीके दर्शनों को उग्र उत्कंठा हुई 
और दशन की माप्ति को बे श्रीजलबड्रियाजी की छपा साध्य समझ 
अडेल ग्राम में आकर इनसे मिले । परमानन्दजी ने जाकर जब 


३७२ अक्तमाल [ मुल ५ 


औबर्लभाचार्य स्वामीजी के दर्शन किये तो इनको आचार्य रुप में 
साक्षात्‌ भगवान श्रीक्षण्णके दर्शन हुए । झाचार्याज्ञा पा आपने विरइ के 
पद्‌ गाकर सुनाये तब आज्ञा मिली कि बाललीला कहो । परमानन्दजीने 
बिनय की परमो! मैं मथ की लीलाओं को समता नहीं हँ । 


श्रीआचायंपाद ने स्नान करके आनेकी आज्ञा दी | परमानन्दजी जब 
स्नान करके आये तो आपने थोभगबच्छरणागति ( मंत्रोपदेश और 
ब्रह्म संबंध पुष्टि ) प्रदान की । श्रीमद्भागवत की अनुक्रमणिका का 
उपदेश किया जिससे आपको संयोग लीला की स्फूर्ति हो गई तब 
आपने भी सबालक्षपद रचना की जिसका नाम परमानन्द सागर 
परसिद्ध है। आप भी औश्राचार्य महाप्रभु के साथ ब्रज में आ गये । 
एक बार श्रीआचार्यपाद को आपके द्वारा “इरि तेरी लीला की 
सुषि आयें” पद श्रवण कर तीन दिन तक मूर्छावस्था रही तब से 
औपरमानन्ददासजी ने आचार्य सन्निधि में ऐसे विरहके पद नहीं गाये 
और प्यारे की ललित लीलाओं का गान करते रहे । 
( केशब काशमीरीजी कथा ) 
मूल छ०-कश्मीरीकी छोप पाप तापन 
जन मण्डन। दृढ हरि भक्ति कुठार 
अधर्मेन विटप विहंडन । मथुरा मधय 
मलेच्छ वाद करि वरवट जीते। काजी 
अजित अनेक देखि परचे भयमीते ॥ 
विदित वात संसार सब, सन्त साखि 
नाहिन दुरी। केशव भट नर मुकुट 
मणि, जिनकी महिमा बिस्तरी ॥७९॥ 


टीका ३३३-३३९] श्रोकेशव काश्मीरीजीकी कथा ३७३ 


कीन्ही दिगविजे सब पंडित हराय दिये 
लिये बड़े बड़े जीति भीति उपजाई है । 
फिरत 'चंडोल चढे गज बाजि लोल संग 
प्रतिभा की नदी आय नदिया बहाई हे॥ 
इरे द्विज भारी महा प्रभुजू विचारी तब 
खीला बिसतारी गंगा तीर सुखदाई है। 
बेठे ढिंग आय बोले नम्रता जनाय रह्यो 
जग यश घाय नेकु सुनो मनभाई हे॥३३३॥ 
लरकन संग पढ़ो बात बडी बड़ी गढ़ा 
तोपै रढों कहो जोई कहें जापे रीमिये। 
गंगा को स्वरूप कहो चाहो दृग आगे सोई 
नये शतक्षोक किये सुनि मति भीजिये॥ 
तामें एक कंठ करि पढके सुनायो अहो 
बडी अभिलाषा याकी व्याख्या करि दीजिये 
अचरज भारी भयो केसे तुम सीख लयो 
तुमही प्रभाव दियो “सोई यहे कीजिये॥३३४॥ 
दूषण ओ भूषणहू कीजिये बखान याके 
सुनि दुःख मानि कही दोष कहाँ पाइये। 
कवित्त प्रबन्ध मध्य रहै खोटी गंध अहो 
आज्ञा मोको देहु कह्यो कहिके सुनाइये॥ 


१ पालकी । २ नबद्दीप । ३ हट करते हो। ४ प्रसन्न हों । ५ उन्होंने 
किया है 


. यह भी किया है। 


ति क जि कावा) 
३७४ अक्तमाल [मूल ७ टाका ३३६-३३७ ] औहरिब्यासदेवजी की कथा ३७५ 
व्याख्या करि दई नई ओगुण ओ गुण मई (ओ ओमहजीकी कया ) 
आए निज धाम भोर मिले समभाइये। मूल छ०-मधुर भाव रस मिलित ललित 


सरस्वती ध्यान कियो आई ततकाल बोले 

बालपै हरायो सत्र जगत जिताइये ॥३३५॥ 
वोली सरस्वती मेरे ईश भगवान बे तो 
भान मेरो कहा सनमुख वतराइए । 

भयो दरशन तुम्हें मन परसन होत 

सुनि सुख श्रोत वाणी आए प्रभु पाइए ॥ 
बिनै बहु करि कृपा करि आप बोले अजू 
भक्ति फल लीजे काह भूलि ना हराइए। 

हिए धरि लई भीड भाड छांड दई पुनि 

नई दुष्टताई सुनि दुष्ट मरवाइए ॥३३६॥ 
आए काशमीर सुनि बसत विश्राम तौर 
तुरक समूह द्वार यंत्र एक धारिए। 

सहज सुभाय कोऊ निकसत आय ताको 

पकरत जाथ ताके सुन्नत निहारिए ॥ 
संग लै हजार शिष्य भरे भक्ति रंग मझ 
झरे वाही टोर बोले नीच पट टारिए। 

क्रोध भरि भारे आप सूबा पे पुकारे वे तो 

देखि सब हारे मारे जल बोरि डारिए ॥३३७॥ 
१ शक्ति । २ फरकारे-धमकाये । 4 


लोला खु वलित छवि । निरखत हरपत 
हृदय प्रेम वपेत सु कलित कवि ॥ भव 
निस्तारन हेत देत दृढ भक्ति सवन नित। 
जारु सुयञ शशि उदय हरत अति तम 
भ्रम श्रम चित ॥ आनन्दकद श्रीनन्द 
सुत, श्रीद्रपभानु सुता भजन | श्रोभट्ट 
सुभट प्रकत्यो अघट, रस रसिकन मन 
मोद घन ॥७६॥ 


( श्रीहरिव्यासदेवजीकी कथा ) 
मृलछ०-सेचर नरकी शिष्य निपट 
अचरज यह आवे । विदित बात संसार 
सन्त मुख कीरति गावे ॥ वेरागिन के 
बन्द रहत सँग श्याम सनेही। नव 
योगेश्वर मध्य मनो शोभत वैदेही ॥ श्री 
भट्ट चरण रज स्पते, सकल सृष्टि 
जिनकी नई । हरिदास तेज हरि भजन 


के, देवी को दोक्षा दई ॥७७॥ 


नक्तमाल [मूल ७६.७५ 


टीका ३३८-३३६] श्रीत्रिपुरदासजो जायस्थको ङा ३७७ 


ग्राम चटथावल बाग देखि अनुराग भो 
लियो नित्यनेमकरि चहे पाक कोजिये । 
देवीको अस्थान काइ बकरा ले मारयो आय 
देखत गलानि भई पानी नहीं पीजिये ॥ 
भूल निशिभई भक्ति तेज नमि गई देवी 
नहं देह लई, आई लखिमति भीजिये। 
'करोजू रसोई, कोन करें कछु आरे भोई 
दीजे जू प्रसाद मोको शिष्या करि लीजिये ॥३३८॥ 
करी देवी शिष्या पुनि नगरको 'सटकी 'सो 
पटकी ले खाट ताकी बडो सरदार हे । 
चढि छाती बोली में तो भई हरिव्यास दासी 
जो न दास होय तो में अभी डारो मार हे ॥ 
आये सब भृत्य भये मानो नये तन लये 
गये दुःख पाप ताप किये भव पार हे। 
केक दिन रहे नाना भोग सुख लये एक 
श्रद्धा के खपच आयो पायो भक्तिसार है ॥३३६॥ 
( श्रीदिवाकरणी की कथा ) 
मूल छ०-उपदेशे नपसिंह रहत नित 
१ देवी ने कहा रसोई करो । २ आप ने कह रसोई कोन कर 
यहाँ तो और ही बात समाई है ३ देवीने कहा रसोई कर भोग लगा 
अफे भी भगवानका प्रसाद दीजिये और अपनी शिष्या बना लीजिये । 
४ दौड गई । ५ देवी । ६ भक्तिका सार=भगबान का नाम । 


आज्ञाकारी । 'पक्व वृक्ष ज्यों नमित 
सन्त पोषक उपकारी ॥ 'वाणी भोला 
राम सुहृद सवहिन पर छाया । भक्त 
चरण रज यांचि विपद रघुवर गुण 
गाया ॥ करमचन्द कश्यप सदन,बहुरि 
आय मनो वपुघधरचो । अज्ञान ध्वान्त 
अन्तहि करणा, द्वितिज दिवाकर 
अवतरचो ॥७८॥ 
( गोस्वामी श्रीविहलनायजीकी कथा ) 


मूल छ०-राग भोग नित विविध रहत 
परिचर्यां तत्पर । शय्या भूषण वसन 
रचत रचना अपने कर ॥ वह गोकुल 
बह नन्द सदन दीक्षित को सोहे । 
प्रकट विभव जहँ घोष देखि सुरपति 
मन मोहे ॥ वछ्लभ सुत बल भजन के, 
कलियुग में द्वापर क्यो। विठ्ठलनाथ 


१ पक्के एर फलो से लदे उसकी तरह से सुके हुए । २ कविता 


.. में ओला राम नाम रखते थे । ३ पिताजी का नाम है । ४ गोशाला ॥ 


३८ अक्तमाल [मूल ७९ 


अजराजज्यों, लाल लडायके सुख 
लियो ॥७९॥ 
( श्रीत्रिपुरदासजी जायस्थकी कथा ) 
कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुखराशि भरच 
करों पसो प्रण शीत दगला पठाइये। 
निपट अमोल पट हवये हित जरि आमै 
ताते अति भावें नाथ अँग पहिराइये ॥ 
आयो कोऊ काल 'नरपतिने 'बिहाल कियो 
भयो इंश ख्याल नेक घरमें न पाइये। 
वही ऋतु आये सुधि आई आँख पानी भरे 
आइ एक ढात दीठ याही बेच लाइये ॥३४०॥ 
वेचके बजार यों रुपैया एक पायो ताको 
लायो मोटोथान मात्र रंग लाल गाइये। 
भीज्यो अनुराग दियो नेन जलधार भीजे 
भीज्यो दीनता सो धरि राख्यो और आइये ॥ 
कोऊ प्रभु जन आये सहज दिखाय दयी 
भाई मन दियो ले भंडारी पकराइये । 
काह दास दासी के न कामको पे जाहु लेके 
विनती हमारी जू गुसाई न सुनाइये ॥३४१॥ 
१ नन्दरायजी की तरह से । २ हृदयके प्रेम से डकर । ३ राजाने 
Ns । ५ द्वात=मसिपात्र। ६ बह मुटिंयां का यान । ७ दूसरे 
1 


ही का ३४०-३४३ | गो० श्रीविट्टलनायजीको ७ पुत्रोंकी कथा ३७६ 


दियो ले भंडारीकर राखे धरि पट वाप 


निपट सनेही नाथ बोले अकुलायके । 
भये हें 'जडाने कोई बेगही उपाय करो 
विविध उढाये अंग वसन सुहायके ॥ 
आज्ञा पुनि दई सो अंगीठी बारि दई फेर 
"वही भई सुनि रहे अतिही लजायके। 
सेवक बुलाय कही कोन की जराय आई 
सब सो सुनाई एक वही ली वचाय के ॥३४२॥ 
सुन्यो न त्रिपुरदास बोल्यो धन नाश भयो 
मोटो एक थान आयो राख्यो हे विल्लायके। 
लावो बेग याही क्षण मन ५१ प्रवीण जानी 
लाये दुःख मानि व्योंत लई सो सिमायके ॥ 
अंग पहिराई सुखदाई कापे जात गाई 
कही तंब वात जाडो गयो भरमायके। 
नेह सरसाई ले दिखाई उर आई सर्वे 
ऐसी "सिकाई हदे राखिये बसायके ॥३४३॥ 
( गोस्वामी विदलनाथनीके ७ पुत्रोंकी कथा ) 
मूल छ०-श्री गिरिधरजू सरस शील 
गोविन्द जु साथहि। बालक्ृष्ण यज्ञ 
वोर धीर श्रीगोकुल नाथहि । श्रीरघुनाथ 


१ दंडसे परेशान २ बढी आज्ञा । ३ भेम का रस । ४ रसता । 
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[मूल ८०८९ 
जु महाराज श्रोयदुनाथहि भजि । श्रो 
घनश्यामजु पगे प्रभू अनुरागी सुधि 
सजि॥ ये सात प्रकट 'विमु भजन जग 
तारन 'तस यज्ञ गाइये ॥ श्रीगिहलेश । 
सुत सुहृद श्रीगोवर्धन धर ध्याइये ॥८०॥ 


( थोकृष्णदासजीकी कथा ) 
मूल छ?-श्रीगछ्लम गुरुदत्त भजन सागर 
गुण आगर । कवित नोंख निर्दोष नाथ 
सेवा मै नागर ॥ बाणी वन्दित विद 
सुयश गोपाल अलंकृत । ब्रजरज 
आराध्य सोई धारी सर्गसचित॥ सांनिध्य 
सदा हरिदास वर, गोर श्याम दृढ ब्रत 
लियो । गिरिधरण रीफि कृष्णदास को, 
नाम माहि साझो दियो॥८१॥ 
प्रेम रस राशि कुष्ण दासजू प्रकाश कियो 
लियो नाथ मानि सो प्रमाण जग गाइये । 
दिल्लीके बजार माँहि जलेत्रा निहारी नैन 
_ भोग सो लगाई लागी विद्यमान पाइये॥ 


टीका ३४४-३४६ ] औकष्णदासजीको कंथा ३८१ 


१ अवतार । २ वैसे दी=अवतारों के ही समान । ३ भगवान 
श्री नायजी । ४ भोग लगी हुई मंदिर में उपस्थित मिली । 


राग सुनि वेश्याको भये सो अनुराग वश 
कही शशीमुखी लालजीको जा घुनाइये। 

देखि रिमवार रीभी, निकट बलाय लई 

लई संग चले, तजि लाज ओ वडाइये ॥३४४॥ 
नीके अन्हवाय पट आभरण पहिराय 
सोंधौ हू लगाय हरि मन्दिर में लागे हैं। 

देखि भई मतवारी कीन्ही सो अलाप चारी 

कह्यो लाल देखे, कही देखे मोंहि माये हें॥ 
नृत्य गान तान भाव भरि मुस्कान दग 
रुप लपटान नाथ निपट रिझाये हैं। 

हे के तदाकार तन ळूट्यो अंगीकार करी 

धरी उर प्रीति मन सबके भिजाये हे. ॥३४५॥ 
आये सूरदास पास कही बढे नागर हो 
कोई पद गाओ मेरी "छाया ना मिलाइये । 

गाये पाँच सात खुनि जानि 'मुसकात कही 

अलेजू प्रभात आय फेरिके सुनाइये ॥ 
परयो शोच भारी गिरिधारी उरधारी वात । 
सुन्दर बनाय सेज धरयो सो लखाइये। 

आय के सुनायो सुख पायो सो बतायो 

तिन पक्षपात मान्यो रंग छायो प्रभू गाइये ॥३४६॥ 
कूआमें खिसकि देह छूट गई, नई भई 
१ बेश्या। २ चतुर$॥ .- ड a 


वि अक्तमाल [ मूल दरू 


टीका ३४७३४८ |  आबिट्ठलदासजी चौवेकी कथा इद 


कछु सो आशंका ओर जनमन आई हे। 
रसिकन मन दुःख जानि सो सुजान नाथ 
दियो दूरसाय तन खाल सुखदाई ' हे ॥ 
गोवर्धन तीर कही आगे बलबीर गये 
श्रीशुसाई धीर सों प्रणाम थों जनाई हे। 
धनह बतायो खोदि पायो विसवास आयो 
हिये सुख छायो शंक पंक ले बहाई हे ॥३४७॥ 
( शरीमीष्म भट्ट सुत वर्धमान मंगलनीकी कथा ) 


मूल छ०-श्रीभागवत वखानि अम्ृतमय 
नदो वहाई। अमल करी सव अवनि ताप 


हारक सुखदाई । भक्तन सों अनुराग दोन - 


पर परमदया कर । भजन यञ्चोदानन्द 
सन्त संघट के अगार॥ भौष्मभट्ट अंगज 
उदार, कलियुग दाता सुगति के। वर्धमान 
गंगल गंभीर, 'उभय 'थम्भ हरि भगति 
के॥८२॥ 
( श्रीक्षेम गुसाईजीकी कथा ) 

मूल छ० रघुनन्दन को दास प्रकट भूम॑- 
डल जाने। सरबस सीताराम ओर क्छु 


१ अक्काल मृत्युको । २ भग्न । ३ पास । ४ दोनों । ५ स्तम्भ । 


डर नहिं आने॥ धनुष वागा सों प्रीति 
स्वामिके आयुध प्यारे। निकट निरं, 
तर रहत होत कबहूँ नहि न्यारे॥ शुर धीर 

हनुमत सदृ, परम उपासक प्रेमभर । 
रामदास परतापते, क्षे मणुंसाई क्षम 
कर ॥८३॥ 

( श्रीबिद्दलदासजी चौवेकी कथा ) 

मूल छ०-तिलक दामसों प्रीति गुणहि गुण 
अन्तर धारबो। भक्तन को उत्कर्ष जनम 


भर रसेन उचारचो॥ सरल हृदय संतोष 


जहाँ तहँ पर उपकारी। उत्सव में सुतदान 
कर्म कियो दुष्कर मारी॥ हरि गोविंद जय 
जय गोविंद,गिरा सदा आनंददा । विठ्ठलदास 
माथुर मुकुट, भयो अमानी मानदा ॥८४॥ 
भाई उभे माथुर सो रानाके पुरोहित रहे 
लरि मरे आपसमें जियो एक जाम है। 
ताको सुत विट्ठल सो दास सुख राशि हिये 
लाये वेस थोरो भयो बडो सेवे श्याम है ॥ 


१ रसना=वाीसे । २ पुत्र । 


अक्तमाल [ मू ८४ 


बोल्यो नरप सभा मध्य आवत न विप्र सुत 
क्षिप्र लैके आओ, 'क्यो, कही पूजे काम हे। 

फेरिके बुलायो करो जागरण याही गैर 

काहू समभायो नाचे गावै प्रेमधाम हे ॥३४८॥ 
गये सब साधु मिलि विने रंग रंगे सब 
राना उठि आदर दे नीके पधराये हैं। 

किये जा विछोंना तीन 'छातनके उपर लै 

नाच गान आयो प्रेम गिरे नीचे झाये हें ॥ 
राजा मुख भयो श्वेत दुष्टन को गारी देत 
सन्त भरि अंक तिन्हें घर मध्य लावे हैं। 


भूप बहु भेट करी देह वाही भाँति परी 

पाचे सुधि आई दिन तीसरे जगाये हें ॥३०७॥ 
उठे तब माता ने जनाय सब बात कही 
सही नहीं जात "निशि निकसे बिचारिके । 

आये यों 'छटीकरा में गरुड गोविन्द सेवा 


करत रूत हिये मगन निहारि के। 
राजा के जो लोग सो तो हृंढकर रहे बेठि 
तिया माता आई करे रुदन पुकारिके। 
किये ले उपाय रही किती हाहा खाय आप 
रहे मंडराय तब 'वसी मन हारि के ॥३५०॥ 
0 
पडे । ५ व्रशका एक ग्रान | ६ दहीं बल गई | 


टीका ३५१-३५३ | श्रीबिट्टलदासजी 'बौबेकी कथा उमप 


देख्यो जव कष्ट तन प्रभु जू सपन दियो 
जाओ भधुपुरी ऐसे तीन बार भाषिये । 
आये यहाँ जाति पाँति छायो कछु थो रैं रंग 
देख्यो एक खाती साधु संग अभिलापिये । 
तिया रही गर्भवती सती मती शोच रत 
खोदत भू पाई प्रतिमा ओ धन राखिये । 
खाती सा बुलाय कही काढि यहि लेओ तुम 
उन पाँथ परि क्यों रूप सुख चाखिये ॥३५१॥ 
करे सेवा पूजा और काम नहीं दूजा जब 
फेलगई भक्ति भये शिष्य बहु भायक। 
बडोही समाज होत मानो सिंधु सोत आयो 
विविध अधायो गुणीजन उठे गायके ॥ 
आई एक नटी गुण रूप धन जटी अहो 
गावे तान कटी चट पटी सो लगाय के। 
ये पट भूषण ले भूख न मिटत देन 
चहँ दिशि हेरि पुत्र दियो अकुलाय के ॥१५रा 
रंगीराय नाम ताकी शिष्या एक राना सुता 
भयो दुःख भारी नेक जलहू न पीजिये। 
कहिके पठाई वासो चाहे सोही लीजे धन 
प्रभु रुप मेरे नैनन को दीजिये। 
द्रब्य तो न चाहों रीमि चाहों तन मन दियो 
हः बदई । २ देनेकी |. 


३८६ भक्तमान [ मूज्ञ 5५ 
फेर के समाज कियो विनती सो कीजिये 
जिते गुणीजन तिन्ह दीन्हे अनगिन दाम 
पाल्ने नृत्य कियो आप देत सो न लीजिये ॥३५३॥ 
लाई एक डोलां में बेठय रंगो रायजी को 
सुन्दर शृगारि कही बारी तेरी थाई है। 
कियो नृत्य भारी जो विभूति सोनो वारी सब 
भरि अँकवारि भेट कियो द्वार लाइये ॥ 
मोहन निद्लावर में भयो मोहि लेह मति 
लियो उठि शिष्य तन तज्यों कहा पाइये । 
कह्यो जू चरित्र बडे रसिक विचित्रन कों 
जो पे लाल मित्र किये चाही हिये लाइये ॥३५४॥ 
( श्री इठीले इरिराम जीकी कथा ) 
मूलछ०-उग्रसुतेज उदार खुघर खुघ- 
राई सीवा । प्रेम एज रस राशि सदा 
गद्गद स्वर ग्रीवा । भक्तन को अपराध 
करे ताको फल गायो। हिरण करिए 
प्रहलाद प्रकट दृष्टांत दिखायो॥ सस्फुट 
वक्ता जगतमें, राजसभा निधरक हियो। 


हरिराम हटोले भजन बल, राणाको | 


उत्तर दियो ॥८५॥ 


डाका ३५४-२५८ ] ऑकमलाकर एवं नारायण भट्टजोको कथायें ३८७ 
. राणा सों सनेह सदा चोपर सो खेल्यो करें 
सन्यासी एक भूमि सन्त कर छिनाई हे। 
जायके पुकारचो साधु 'भिरकि विडारयो, परयो 
बिमुखके वश बात साँच ले भुटाई हे॥ 
आये हरि रामजी पे सबरी सुनाई रीति 
मीति करि बोले चले आगे, आझो भाई है। 
गये बैठि, आयो जन, मन में न लायो जप, 
तव समझायो झारयो, फेर भू दिवाई हे ॥३५५॥ 
(श्री कपलाकर भट्ट नी की कथा ) 


मूल छ०-पंडित कला प्रवीण अधिक 
आदर दें आरज । संप्रदाय शिर छत्र 
द्वितिय मानों माध्वाचारज । जेते हरि 
अवतार सवे पूरण करि जाने । 'परि- 
पाटी ध्वजविजय सदृश भागवत बखाने॥ 
अति पुराण सम्मत झम्नति, तापित 
मुद्राधरि भुजा । कमलाकर भट जगतमें, 
तत्ववाद रोपी घुजा ॥८६॥ 
(श्री नारायण भजी की कथा) 
मूल छ०-मधुरा मण्डल गोप्यस्थल 
५ २ धमका दिया। २ रीति। ३ विनय प्व जीत का दहा 
इए । ४ ध्वजा-संढदा । 


3 जमाल [मूल नकर 


दीका ३५६-३५७] गोऽ रूप सनातन जौको कथा ३८९ 


वाराह वखाने । किय नारायण प्रकट 


प्रसिध प्रथ्वी सो जाने भक्ति छधाको | 


सिन्धु सदा सत्संग समाजन। परम 
इसज्ञ अनन्य कृष्ण लोलाको भाजन॥ 
ज्ञान स्मारत पक्षको, खंडन कोड नाहीं 
'वियो । ब्रज भूमि उपासक भट्ट सो, 
चिपचि हरि एके कियो ॥८७॥ 
जी भये त्रज पारायण 
जा Bl तहाँ ब्रत करि ध्यावें हैं । 
बोलिके दिखाने यहाँ अमुक स्वरुप हैं जी 
लीला कुड जाय श्याम प्रकट दिखायें हैं ॥ 
ठौर ठोर रास के विलास सो प्रकट किये 


जिये यों रसिक जन कोटि सुख पानें हें। | 


मथुरा में कही चलो वेणी पूछे वेणी, कहाँ 
ऊँचे गाँव आये खोदे सोत सो लखाबें हैं ॥३५६॥ 
( श्रीवल्लमजीकी up पिन 
-्च्त्य रास 
मूळ छ०-चृत्य गान गुण निएण 
रस > लीला Fs 
बलित दम्पतिहि श्मिवत। आति उदार 
-१ बाराइ पुराण में । २ दूसरा ३ परिश्रम पूरक । .. 


निस्तार सुयश ब्रज मंडल राजत। महा 
महोत्सव करत बहुत सबही सुख साजत॥ 
श्रोनारायण भट्ट प्रभु, परम प्रीति रस 
वश किये। 'श्रोत्रजवछभ छभहिं, दुलेभ 
सुख नयनन दिये ॥८८॥ 
(श्री रूप सनातन गोस्वामी जी की कथा ) 

मूल छ०-गौड देश बंगाल इते 'अति 
बड 'अधिकारी । हयं गय भवन भँडार 
विभव 'भूभुज अनुहारो। यह सुख अनित 
विचारि वास बृन्दावन कीन्हो। यथालाभ 
सन्तोष कुज करवा मन दोन्हो॥ ब्रज 


रहस्य रोधार मण, भक्ति तोष उद्धार 


कियो । संसार स्वाद सुख वांतज्यो, रूप 
सनातन तजि दियो॥८९॥ 
कहत बैराग्य गये पागि नाभा खामी जू वे 
गई यों निबरि तुक पांच लागी आँच है। 


रही एक तामें धरयो कोटिक कवित्त अर्थ 


१ भगवान ने । २ बहत बडे। ३ राज्याधिकारी । ४ राजाओं 
` के समान । ५ शिकोरा-- मृत्तिका पात्र । ६ खजाना । ७ बमन । 
= चरण । ९ पश्चाताप । 


३६० अक्तमाल [ मूल ८६ 


होझा ३५३३२ ] गोऽ श्रोरूप सनातनजो को कथा ३९१ 


„याही ठौर ले दिखाई कविता की साँच हे ॥ 
राधा कृष्ण रसकी 'आचारजता कही यामे 
“सोई जीवलाल भट्ट छप्ये बाणी 'नाँचि है। 

बड़े अनुरागी वेतो करिये बडाई कहा 

अझै जिन कृपा दृष्टि 'पोथी प्रेमी बाँचि हैं ॥३५७॥ 
वृन्दावन बजभूमि जानत न कोऊ प्राय 
दुई इरसाय जैसी शुकमुनि गाई हें। 


रीतिह उपासना की भागवत अनुसार 
लियो रससार सो रसिक सुखदाई है॥ 
आज्ञा प्रभु पाय पुनि गोपेश्वर लगे आय 


किये ग्रंथ भाव भक्ति भांति दरसाई है। 
एक एक बात में समात मन बुद्धि जब 
पुलकित गांत रग भरी लग जाई है ॥३५८॥ 
रहे नन्द गाँव रूप आये श्री सनातनजू 
महा सुखरूप, भोग “खीर सो लगाई हे। 
नेक मन आई, सुखदाई प्रिया लाइलीजू 
मानों कोई बालकी सो सोंज सब लाई है। 
करके रसोई सोई ले प्रसाद पायो भायो 
अमल सो आयो चढि पूळी सो जनाई हे॥ 


१ आवार्य । २ इसी मकार । ३ दृत्य करेगी । ४ मक्तमाल | 
५ प्रायः=अक्रसर । ६ समीपन्पास । ७ जग जाती है । ८ तस्मई । 
९ लड़की । 


फेर जनि ऐसी करो यही दृढ हिये धरो 

ढरो निजचाल कहि आँखें भरि आई हे ॥३५६॥ 
रूप गुण गान होत कान सुनि सभा सब 
अति अकुलानी प्राण मूर्छां सी आई है। 

बड़े आप धीर रहे ठाढे न शरीर सुधि 

बुद्धि में न आवें ऐसी ब्रात सो दिखाई है ॥ 
श्रीगुसाई कणंपूर पादे आये देखे आळे 
नेक ढिंग भये श्वास लाग्यो तब पाई है। 

मानों आँचलागी आगि ऐसे तन चिन्ह भयो 

नई यह प्रेम रीति कापे जात गाई हे ॥३६०॥ 
श्रीगोविन्द चन्द्र आय निशि में स्वपन दियो 
दियो कहि भेद सत्र जासों पहिचानिये । 

रहों में 'खरिक माँफ पोषे निशि मोर साँझ 

साचि दध धार गाय जाय देखि जानिये ॥ 
प्रकट ले कियो रूप अतिही अनूप छवि 
कवि केसे कहे थकि रहे लखि मानियें। 

कहाँ लो बखानों भरे सागर न “गागर में 

नागर रसिक हिये निशिदिन आनिये॥३६१॥ 
रहे श्रीसनातनजू नन्दगाँव पावन पे 
आने दिन तीन तें सो दूध लेके “मारिये। - 
१, गायों के रहनेका घेरा । २, पढ़े में । ४. भ्रीराधारानी ही । 


भक्तमाल [ मूल ९० 


टीका ३६३-३६५] 


गो० श्रीहितदरिबंशा जोक कथा ३९३ 


साँवरे किशोर आये, पूछी किहि ओर रहो, 

कहे चार भाई पिता 'रीतिहू उचारिये॥ 
गये आम बूझि घर हरि पेन पाये कहूँ 
चहँ दिशि हेरि हेरि नेनभरि 'ढारिये। 

अबके जो आव फेर जान नहीं पावे शीश 

लाल पाग भावै निशिदिन उरधारिये ॥३६२॥ 


कही व्याली रूप वेणी निरखि स्वरुप नेन 
जानी श्रीसनातनजू काव्य अनुसारिये । 
राधासर तीर द्रुमडार गहि भूले फूले 
देखि सोई लफलफात गति मति वारिये ॥ 
आये यों अनुज पास, फिरें आस पास, देखि 
भयो 'अतित्रास गहे पाँव उर धारिये। 
चरित अपार उभे भाई हित सार पगे 


जगे जगमाहिं मति मन में उचारिये ॥२६३॥ | 


( आचार्यपाद श्रोदितहरिबंश गोस्वाभीजीकी कथा ) 
मूल छ--रांधाचरण प्रधान हृदय अति 
सु उपासी। कुज केलि दम्पत्ति 

करत खवासी। सवस महाप्रसाद 
असिधताके अधिकारी । विधि निषेध 


१, ग्राम का नाम और पहुचने की रोतिऱ्मार्ग । २, आंसू बहाये । 
३३, दुःख । 


नहिं दास 'अननि उत्कट ब्रतधारी ॥ 

“व्यास सुवन पथ अनुसरें, साई भले 

पहिचानि हे। हरिवंश गुसाई भजनकी 

रीति सङ्गत कोड जानि हैं ॥९०॥ 
हितजू की रीति कोऊ लाखन में एक जानें 
राधा ही प्रधान मानें पाळे कृष्ण ध्याइये। 

निपट विकट भाव होत न स्वभाव ऐसो 

उनही की कृपा दृष्टि नेक क्योहूँ पाइये॥ 
विधि झो निषेध छेद डारे, प्रण प्यारे हिये 
जिये निज दास ह्वेके निश दिन गाइये। 

सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र नीके 

जानत प्रसिद्ध कहा कहिके सुनाइये ॥३६४॥ 
आये ग्रह त्यागि राग वढ्यो प्रिया प्रीतम सों 
विप्र बड भागी हरि ज्ञान दियो जानिये। 

तेरी उभे सुता व्याहि देवो लेओ नाम मेरो 

इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानिये॥ 
ताही द्वार सेवा विस्तार निज भक्तन की 
अगतिन गति सो प्रसिद्ध पहिचानिय । 

मानि प्रिय बात 'गहृगह्यो सुख लह्यो सब 

कह्यो केसे जात यह मन में न आनिये ॥३६५॥ 


१ अनन्य । २ आपके पिताजीका नाम है | ३ महान । 


अक्तमाल [मूल ९० 


राधिकावल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई 
कला प्रकाश ओ विलास कुज धामको। 
दै विसतारि सुखसार दृग रूप पीयो 
दियो रसिकन जिन लियो पक्ष 'वामको ॥ 
निशिदिन गान रस माधुरिको पान उर 
अन्तर सुहात एक काम श्यामा श्यामको। 
गुण सो अनूप कहि कॅसे कें स्वरूप लहे 
लहे मन मोद जेंसो और नहीं नामको ॥३६६॥ 


आगे आपका संक्षिप्त चरित्र 
Co त्र श्रीराधाइछभी य भक्तमाल के आधार 


श्रीनन्दलालाकी बंशीके अवतार श्रौहितइरिवंश मदामश्नुनी 


इर चेत्र मंढलके बड गाँवमें काश्यप गोत्रीय य॒जुर्वेदीय माध्यन्दिनी 
जाखाउुयायी गोड ब्राह्मण श्रीराममिश्चजी व्यासकी धम पत्नी श्रीतारा 
रानीके गर्भसे अवतरित हुए । इसमें ये आर्थ प्रमाण प्रसिद्ध हैं :-- 


द्वापरान्ते कलेरादो पाखण्डबादखएडनः । 

हरिवंशोति विख्यातोऽनन्यधरमपरचारकः ॥ ( आगमे ) 
अहमेव भविष्यामि बंशीख्पेण चार्जुन । 

इरिवंशेति विख्यातो ग्रेस भक्ति रस प्रदः ॥(भार्गवपुराणान्तरे) 
हरिबंशेति विख्यातो लोके मादुभविध्यति । 

सम्रुद्धाराय जन्तूनां मलियापक्षपातिनाम्‌ ॥ ( आगमे ) 

. बार्याबस्थामें भक्तभावन भगवान आनन्दकन्द श्रीकृष्णचंद्रजीने 
दर्शन देकर इनको अपनी माजा पहिरादी और श्यामविन्दु युक्त 
तिलक लगा दिया । उसी समय आपने भश्रुकी स्तुतिकी वही सुधा 
निधि नामक २७० शलोकोंका अंथ परसिद्ध है । 


१ श्रीराधारानीका । 


डीका ३६६] औहितहरिबंश गो० जीको कथा "३ 


एकबार आपको स्वप्नमें त्रजमंडलके दर्शन हुए तभीसे अज- 
आत्राकी चटपटी लग गई आर ननिहाल जानेका बहाना कर धरसे 
रवाना हो गये । प्रथम श्ीनन्दग्राम पहुँचे वहाँ भगवान शंकरने दशन 
देकर कहा कि आपका अवतार ब्रज मंडलको प्रकट करमेके लिये हुआ 
है , अतः ब्रज भूमिका भ्रमण करके समस्त स्यलॉको प्रकट करें । 
आप श्रीबरसाना गोवर्धन आदि होते हुए श्रीटन्दावन आ गये । 
यहाँ श्रीश्यामसुन्दरकी आज्ञा हुई कि कुछ काल जागतिक 
सुर्खोका उपभोग करके फिर पीछे यहाँ आकर निवास करना । आप 
धर आ गये और श्रीरुक्मिणी देवीके साथ पाणिग्रइण हुआ। 
एकबार सोतेमें श्रीराधाराणीने दर्शन देकर कहा कि आपके दरवाजे 
पर जो पीपलका दक्ष है, उसको सबसे ऊपर वाली डालीपें एक लाल 
कपल सबसे अलग है, उसीमें मंत्रराजके दर्शन होंगे, उस मंत्रको 
आरण करो एवं आपके पिताज के बागके कूपमें इमारी द्विज मृतिं 
है उसे निकालकर सेवा पघरालो | आपने ऐसाही किया | विक्रम 
संवत १०४४ से १५४८ तक में आपको चार सन्तान हुई जिनके 
बिदाइ करके श्रीराधारानीकी आज्ञासे आपने परिवारके सहित अपने घर 
आमको छोड श्रीहन्दावनकी पयान किया । 


मार्गमे चलते समय फिर श्रीराधारानीकी आज्ञा हुई कि “चट- 
यावल ग्रामपें हमारे परमभक्त एक राहण रहते हैं, उनके दो कन्याये 
है एवं हमारे स्वयंव्यक्त औविग्रह हैं जो पूर्वमें शिवजी सनत्कुमार और 
म_ाएटव्य ऋषिसे सेवित थे । राजाचन्द्रधरने शिवाराघन करके पराप्त 
किये थे ओठ तबसे भूमंडलपर विराजमानहैँ । श्रीशिवतीने हों राजाको 
इनका नाम भीराधावश्लभजी बताया था । ये दिनदेव अपनी दोनों 
कस्पायें आपको 5दान करेंगे, उनको ग्रहण कर लेना । घबढाना नहीं 
बे दोनों आपके भजन भाषमें बाधक न होकर पूर्ण सहायक होंगी ओर 
इनके दहमं हमारे स्वयं व्यक्त विग्रहमी अनायास प्राप्त हो जायेंगे 
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टीका ३६७ 


स्वामी श्रोहरिदासनीकी कथा ३६७ 


जिनको श्रीहन्दावनमें पधराकर तेवा पूजामें निमग्न रहना । आपने 
इष्ट आज्ञानुसार सब कार्य क्रिया और औवरन्दाबन आकर औसेबाङ्क'न 
को प्रकट किया, जहां श्रीराधारानीके सहित भगवान श्रीगोविन्दजी 
विराजते हैं। फिर बिहार घाट मझ्या ( जहाँ पटना (विहार) निवासी 
औमोतीरामजीने बाट बनवाया ) फिर ओगोबिन्द॒ घाट प्रकट किया 
जहांपर ओमिया प्रियतमके रास विलासके लिये रास मंडल बनवाया । 
इसी स्थलपर एकदिन आप श्र)व्यासजी और श्रीहरिदासजीके सहित 
विराजमान ये उसी समय श्रीया मियतमके रास विज्ञासकी अधीश्वसी 
सखी श्रीललितानीने प्रकट होकर आपके हाथमे मुकुट और चन्द्रिका दिये, 
आपने इसका मेद सममकर श्रीललिताग्राम निवासी द्विज वर थ्री 
घमंडीलालजीको बुलाकर राऽलीलाकी शिक्षा दा, श्रुगार सामग्रीका 
निर्माण कराकर प्रदानकी एवं द्विज कुमोरोका एकत्रितकर तीनों मूर्ति 
स्वयं संगीतादि कार्यमै अग्रगएय बन इस जगतीतलपर रासबिलासको 
प्रकट किया । 
आपकी ख्याति दिन दुनी रात चौंगुनी दशो दिशाओमै व्याप्त 
हो गई । राजा रईस और सेठ साहुकार आ आकर मेट पूजा चढाते 
आर आप श्रीमगबत भागवत सेवामे उसका विनियोग करते, इसका 
वर्णन तो स्वं शीनामा स्वामी ने मूल में जिस सुन्दरता से किया है 
उससे अधिक और कोई क्या करेंगे । 
स्वामी श्रीसीताराम शरण मगबान, असादजीने (श्रीख्वकलाजी) 


भक्तमाल टीका में आपका जन्म संवत १५५९ विक्रमीय लिखा है' 


¢ 


वह सर्वथा असंगत है, सांभदायिक इतिहास जब यह वताता है कि 
१५४० से १५४४ बिक्रम संवतके बीचमें आपके चार सत्तानें हो गई 
थीं तब इस प्रमाण के सामने १५५९ बि० का जन्म किसी पकार से 
भी संगत नहीं हो सकता । उक्त टोका में और भी अनेक महात्माओं 
के सन्‌ संवत इसी मकार भ्रामक उल्लिखित है जो मालुम होता है 
पात्य अन्देपकोके निराधार आधार पर लिखे गये हैं । 


( स्वामी श्रीहरिदासजीकी कथा ) 
छ०-युगल नामसो प्रेम जपत 


सित ९७५ 
त कु जविहारी । अवलोकत रहें केलि 


सखीसुखके अधिकारी। गान कला 
गन्धव श्याम श्यामाको तोपें। उत्तम 
भोग लगाय मोर मरकट नित पोपें॥ 
नरपति द्वार ठाडे रहें, दशन आशा 
जासुकी । `'आसधीर उद्योतकर, रसिक 
छाप हरिदास को ॥९१॥ | 
स्वामी हरिदास रसराशि कों बखान संके 
रसिकता छाप जोई जाप मध्य पाइये। 
लायो कोऊ चोवा वाको अति मन 'भोवा वामें 
डारथो ले 'पुलिन याके हिये खोंझा आइये ॥ 
जानी सो सुजान कही ले दिखाओ लाल प्यारी 
नेक सो उघारो पट सुगन्धी बडाइये। 
“पारस पाषाण वत जल डरवाय दियो 
कियो पुनि शिष्य ऐसे नाना गुण गाइये ॥३६७॥ 


१ पिवा जीका नाम $। २ जप के बीच में मगवान से । 
३ समाया हुआ। ४ श्री यमुना तट रेती में। ५ खो दिया। 
६ निमग्न हो गये । ७ पारस को पाषाण की तरह | 
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डका ३६८-३७१] स्वामी श्रीव्यासदेवजीकी कथा ३६६ 


( स्वामी श्रीव्यासदेबजीकी कथा ) 
मूल छ०-काहूके आराध्य मच्छ कछ 
नरहरि शकर । वामन परसाधरण सेतु 
बन्धन जु शेलकर | एकन को यह रीति 
नस नवधा सा लावें। शुक्ल 'सभोखन 
सुवन अच्युत गोत्रो जुल डावें। 'नव- 
गुण तोरि नूपुर गुह्यो, महत सभामधि 
रासके। उत्क्प तिलक अरुदामको 


भक्त इष्ट अति व्यासके ॥९२॥ 


झाये गृह त्यागि वृन्दावन अनुराग करि 
गयो हिया पागि 'होय न्यारो तापे खीझिये । 
राजालेन आयो तो पें जायबो न भायो 
श्रीकिशोर उरफायो मन सेशा मति भीजिये ॥ 
'चीरा जरकशी शीश चीकनो खिसक जाय 
लेहुजी बंधाय नहिं आप बाँध लीजिये ॥ 
गये उठि कुज सुधि झाई 
देख्यो बंध्यो मंजु कही केसे मोपे रीझिये ॥३६८॥ 
सन्त सुखदेन बेठे संगही प्रसाद लेन 


परसति तिया सब भाँतिन प्रवीण हे। 
दुध बरताय ले मलाई बिटकाई आय 
खीझ उठे आप पति पोपत नवीन है ॥ 
सेवा सों छुडाय दई अति अनमनी मई 
भखे दिन बीते तीन भयो तन बीन हे । 
सब समभाव तब दंडको मनाव अंग 
आमरण बेचि साधु जेवें आज्ञा दीन हे ॥३६६॥ 
सुताको विवाह भयो बडो उत्साह कियो 
नाना पकवान सब नीके बनि झाये हें । 
भक्तन की सुधि करि खरी रत्री मति 
भावना करत भोग सुखद लगाये हैं। 
आयगये साथ सो बुलाय कही पावो जाय 
पोटनि बधाय चाव कुजनि पटावे हैं। 
| पहिराई द्विजभक्ति ले दृढाई, सन्त 
हा चिरिया दे हित सों बसाये हैं ॥३७०॥ 
शरद उजारी रास रच्यो पिय प्यारी तामें 
रंग बढ्यो भारी कैसे कहिके सुनाइये। 
प्रिया अति गति लई बिजुरीसी कोंध गई 
चक चोंध छवि मंडलमें छाइये॥ 


१ पिता जी का नाग है। २ वैष्णव सन्त । ३ जनेऊ | 
छै इन्दा बन से अलग हो । ५ पेचा-पगडी । ६ जरतारीका । 


१ पागन्यगरी। २ युवा। ३ उदास | ४ दश ५ 
उत्साह से । 
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नूपुर सो हट छूट परयो 'अरबरयो मन 
तोरिके जनेऊ युह्यो वाही भाँति भाइये। 
सकज समाजमें यों कह्यो आज काम आयो 


ढोह्यो है जनम ताकी बात जिय आइये ॥३७१॥ | 


गायो भक्त इष्ट अति सुनिके महन्त एक 
लेनको परीक्षा झाये संग सन्त भीर है। 
भूख सो जनावे वाणी प्यासको सुनावै सुनि 
कहि भोग आवै इन मानी नहीं धीर हे ॥ 
तब न प्रमाण करी शीभ्रही प्रसाद दियो 
आस दोय चार लेय उठे भई पीर है। 
पातर समेट लई शोध करि मोको दई 
खाझो तुम ओर, पाँवों, इग भरे नीर हे ॥३७२॥ 
भये सुत तीन बाँटो निपट नवीन कियो 
एक ओर सेवा एक ओर धन धरयो है। 
तीसरी जु ठोर श्याम बन्दनी झो छाप धरी 
करी ऐसी रीति देखि बडो शोच परयो हे ॥ 
एकने रुपैया लिये एकने किशोर जू को 
श्रीकिशोरदास भाल तिलक ले करथो हे । 
छापे दिये, स्वामी हरिदास निशिरास कीन्हो 
~ वही रास ललितादि गायो मन हरो हे ॥३७३॥ 
१ ब्याइल हो गया | 


टीका ३७२-३७४] औओजोब गोस्वामीजीकी कथा ४०१ | 
( श्रीजीव गोस्वामीजीकी कया ) 
मूल छ०-'वेला भजन सुपक्व 'कपाय 
न कबहू लागो । इन्दावन दृढ वास 
युगल चरणन अनुरागी॥ पोथी लेखन 
“पान अघट अक्षर चित दीन्हो। सह 
ग्रन्थन को सार सबै हस्तामल कीन्हो॥ 
सन्देह ग्रन्थि छेदन समथ, राम उपा- 
सक परमधीर । रूप रसातन भक्तिजल, 


| जीव गुसाई सर गँभीर ॥९३॥ - 


किये नाना ग्रंथ हृदय ग्रंथि जो छेद डोरें 
डारें धन यमुना जो आवे चहुँ ओर तें। 
कही दास साधु सेवा कोजे, कहें पात्रता न, 
करो, नीके करी, वोल्यो कोप कटु जोर तें॥ 
तब समभायो सन्त गौरव बढ़ायो यह 
सबको सिखायो मीठो बोले निशि भोरतें। 
चरित अपार भाव भक्ति को न पारावार 
किये जो विराग सार कहे कौन छोर तें ॥३७४॥ 
( औहृन्दाबनमाधुरी आस्वादक भक्त समूहका वर्णन ) 


_मूल छः-सवेस राधा रमण भट्ट गोपाल 


ह प । २, काई-मैल । ३. पत्रा । ४, योग्यता । 


५, एक रिरे से। 


001 
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उजागर । हृषीकेष भगवान विपुल 
विठ्ठल रस सागर ॥ थानेश्वर जगनाथ 
लोकबड मुनि मधु श्रीरँग । कृष्णदास 
युग पंडित पुनि अधिकारी हरि अँग॥ 
घेमडो युगलकिशोर श्रत, भूगर्भ गुसाई 
ब्रत लियौ। इन्दावन की माधुरो, इन 
मिलि आस्वादन कियो ॥९४॥ 
( गोस्वामी भ्रींगोपाल भट्टजी की कथा ) 
गोपाल भट्टजू के हृदय वे रसाल बसे 
लें जो रसाल राधारमण स्वरूप हैं। 
नाना भोग राग करें अति अनुराग योग 
जगे जगमाहिं हित कोतुक अनूप हें ॥ 
वृन्दावन माधुरी अगाध को सवाद लियो 
जिये जिन पायो सीथ भये रस रूप है। 
गुण ही को लेत जीव अवगुण त्यागि देत 
करुणानिकेत धर्मसेतु भक्त भूप हें ॥३७५॥ 
( श्रीअलिभगवाननी की कथा ) 
अलि भगवान मन राम सेवा सावधान 
वृन्दावन आये कछु और रीति भई है। 
देखि रास मंडल में विहरत रसराशि 
बाढी छवि प्यास इग, सुधि बुधि गई हे॥ 


टीका ३७६३७८ ] जगन्नाथ थानेश्वरीजीकी कथा ४०३ 


नाम धरिरास ओ बिहारी सेवा प्यारी लागी 


पगी हिय माँझ, गुरु सुनी बात नई है। 
विपिन पथारे आप जाय पग धारे शीश 
ईश मेरे तुम सुख पायो कहि दई हे ॥३७६॥ 

( श्री विडल विपुतजी की कथा ) 

स्वामी हरि दासजीके दास नाम बिट्रल हे 

गुरु के वियोग दाह उपज्यो अपार हे। 
रास के समाज में विराजि सब भक्त राज 
बोलि कै पठाये आये आज्ञा बडो भार हे ॥ 

युगल स्वरूप अवलोकि नाना नृत्य भेद 

गान तान कान सुनि रही न संभार हे । 
मिल गये वाही ठोर पायो भाव तन और 
कहे रस सागर जो ताको यों विचार हे ॥३७७॥ 

( भी जगन्नाथ थानेश्वरीनीकी कथा ) 

महाप्रभु॒ पारपद थानेश्वरी जगन्नाथ 
नाथ को प्रकाश घर दिन तीन देख्यो है। 

भये शिष्य जानि आप नामःक्ष्णदास धरयो ` 

कृष्स जू कहत सब आदर बिशिष्यो है॥ 
सेवा मन मोहन जू कूपमें !जताय दृहेः 
बाहर निकासि करी लाय उर लेस्यो है! 

सुत रघुनाथजीको सप्नमाहिं श्लोकदान 

वयके निदान पुत्र दियो प्रेम पेख्यो हे ॥३७८॥ 


अक्तमाल 
( गोस्वामी श्रीलोकनाथजीकी कथा ) 
श्रीमहाममु कष्ण चेतन्य जू के पारपद 
लोकनाथ नाम अभिराम संत्र रीति है। 
राधाकृष्णलीला सो नवीनमें रंगीन मन 
जलमीन जैसे तेसे निशि दिन प्रीति है॥ 
भागवत गान रसखान सो तो प्राण तुल्य 
अति सुख मानि कहें गावे सोही मीत हे! 
रसिक प्रवीण मगचलत चरणलागि 


[मूल ९४ 


छुपा के जताय दई जेसी नेह नीति हे ॥३७६॥ 
( गुसाईँजीकी कथा ) 
श्रीमधु गुसाई आप वृन्दावन चाह बढी 


देखें इन नेनन सों केसे धों स्वरूप हे। 
दूढत फिरत वन वन कुज लता द्रुम 
मिटी भूख प्यास नहीं जाने छांह धूप है॥ 
मा चढत कष्ट करत कनारे जहाँ 
वंशीवट तट दीठ परे वे अनूपहें। 
अंक मरि लिये दोरि आजह खों शिर मोर 
चाहे भाग माल साथ गोपीनाथ रूप हे ॥३८०॥ 
i अधिकारी श्रीकृष्णदासजी ब्रह्म चारौ की कथा ) 
गोस्वामी सनातनजू मदन मोहन रूप 
माये पधराय कही सेवा नीके कीजिये। 
जानो कृष्शदास अह्लबारी अधिकारी भयो 
भट्ट श्रीनारायणज्‌ शिष्य कियो रौमिये ॥ 


ठोका ३१४६-३३] श्रीभूगम गुसाईजीकी कथा ४०५, 


करके श्रृंगार चारु आपही निहारि ~क अंगार चारु आपही निहारि रहै 
गहे. नहीं चेत भाव महा मति चिर । 
कहाँ लौ बखान करों रागभोग रीति भाँति 
अबलों विराजमान देखि देखि जीजिये ॥३८१॥ 
( पंडित ओळुष्णदासजीकी कथा ) 
श्रीगोविन्दचन्द्र रूपराशि रसराशि दास 
कृष्णदास पंडित ये दूसरे यों. जानिये। 
सेवा अनुराग अंग अंग मति पागि रही 
पागी मति होय जोपै तोपै यह मानिये ॥ 
प्रीति हरिदासनसो विविध प्रसाद देत 
हिये लायलेत देखि पद्धति प्रमाणिये। 
* सहज ही रीतिमें प्रतीति सो विनीत करें 
हेरै वाही ओर मन अनुभव आनिये ॥३८२॥ 
( ओमूगर्म गुसाई जी को कथा ) 
गुसाई भूगर्भ बृन्दावन दृढ वास क्रियो 
लियो सुख कुञ्ज बेठि गोविन्द अनूप है। 
बडेही विरक्त अनुरक्त रूप माधुरी में 
ताहीको सवाद लेत मिलि भकत भूप हैं ॥ 
मानसी विचार हिय हार सो निहारि रहे 
गही मन वृत्ति वेई युगल स्वरूप हैं। 
बुद्धि के प्रमाण अनुमानि में बखान करयो 
भरो बहु रंग जाहि जानें रस रूप हें ॥३८३॥ 


६393 भक्तमाक्ष [ मूल ९ 


टीका १८४-३८८ ]  भीरसिक मुरारीजीकी कथा ४०७ 


( श्रीरसिक घुरारीजीकी कथा ) 
मूल छ०-तन मन धन परिवार सहित 
सेवत सन्तन कहँ। दिव्य भोग आरती 
अधिक हरिते हिय महँ ॥ श्रीवृन्दावन- 
चन्द्र श्याम श्यामा रंग भीने । मगन प्रेम 


पीयूष पयधि परचे बडु दीने ॥ हरि प्रिय. | 


. श्यामानन्द वर, भजन भूमि उद्धार किय। 
रसिक र उदार अति, मत्त गजहिं 
उपदेश दिय ॥९५॥ ७ 
रसिक मुरारी साथ सेवा विसतार कियो « 
पावे कौन पार रीति भाँति कछु न्यारिये। 

सन्त चरणामूत के माँट घर भरे रहें 

ताही को प्रणाम पूजा करें उर धारिये॥ 
आवें हरिदास तिन्हे देत सुख राशि जीभ 
एक ना उचारि सके थकी सो विचारिये। 

करे गुरु उत्सव ले दिनमान सबै कोऊ 

द्वादशा दिवस जमघट लगें प्यारिये॥३८४॥ 
सन्त चरणमृतको ल्याओ जाय नीकी भाँति 
जीकी भाँति जानेको दास ले पठायो है। 

आयके बखान कियो लियो सब साधनको 

पान करि बोले सो सवाद नहीं आंयो हे ॥ 


जिते सभाजन कही चाखो देवो मन कोऊ 
महिमा न जानें कन जानी छोडि आयो हे। 

पूछी कह्यो कोटी एक रह्ो,आनो.लायो दियो, 

पियो सुख पाय नेन नीर ढरकायो है ॥३८५॥ 
जपति समाज में विराजमान भक्तराज 
कहें वे विवेक कोउ कहनि प्रभाव हे। 

. तहाँ करे एक साधु भोजन करत रोर 

देवो दूजो सोटा संग केंसे आवे भाव हेप 
पातर उठाय 'श्रीगुसाई पर डार दई 
दई गारी सुनि आप बोले लाग्यो दाव है। 


` 1 य सुमे तो आनि सुख मॉक दिये 


कियो दास दूर सन्त सेवा में न चाव है ॥३८६॥ 
बागमें समाज सन्त चले आप देखबे को 
देखत दुरायो जन हुक्का सोच परयो है । 
बडो अपराध मानि साधु सनमान चाह 
` श्रमि तन बेंठि कही देखो कहूँ धयो हे ॥ 
> जायके सुनाई दास काहू के तमाखू पास 
सुनिके हुलास बढ्यो आगे आनि करो हे। 
झूठे ही उसास भरि साँचे प्रेम पाय लियो 
कियो मन भायो ऐसे शंका दुःख हरयो है ॥३८७॥ 
उपजत अन्न गाँव आमे साधु सेवा ठाव 
१ नरासी । २ मैंने जानली । ३ श्रीरसिक नसो २ ने नागली । ३ रसिक हरारीजी । ४ भाग्योदय । 


|] 


कि, [मूल ७. 


टौका ३7७३६३ ] श्रीरसिक मुरारीजीकी कथा ४०७ 


नयो नप दुष्ट आयो काव कॉम कियोहै। 


1 


गाँव सो जपत करथो, करथो लें विचार आप 

श्यामानन्द जू को आप पत्र लिखि दियो हों ॥ 
जाहि भाँति होओ ताहि भाँति उठि थाथो यहां 
आये हाथ झूठे अचवन हूं न लियो है। 

पाळे साष्टांग करि लें निवेदन करी सोई 

भोजनमें कह्यों चलिआयो भींज्यो हियो हे ॥३८८॥ 
आज्ञा पाय अंतरे आये दिये सो पठाय तहां 
दुष्ट शिर मोर जहाँ तहाँ आप आये हैं। 

मिले सो मुसदी शिष्य आयके सुनाई बात 

जाओ उठि प्रात यह नीच जस गाये हें ॥ 
हम ही पढें हैं काम करि समझे हैं सब 
मनमें न आनी जानी नेह डरपाये हें। 

कही चिंता जनि करो कहो आगमन मम 

पूजी भूप आप दिन तीन कहां छाये हें ॥३८६॥ 
कही झाये गुरुवर भूप कही लागो यहाँ 
देखों करामात बात यही आ सुनाई हे । 

कह्यो आप अभ जाओ, चलो उन मान देखें 

चले 240 सुख मानि आयो हाथी धूम बाई हे ॥ 
छोडिके कहार भाजि गये न निहार सके 
झाप रस सार वाणी भोले जैसी गाई हे । 


बोलो हरे कृष्ण कृष्ण घाँडो गजतन तम 

सुनि सनिगयो भाव देह सो नवाई है ॥३६०॥ 
बहे हग नीर देखि हे. गयो अधीर गज 
कृपाकरि दयी धीर दियो भक्ति भाव है। 


` कानमें सुनायो नाम, नाम दे गोपालदास 


माला पहिराई गरे परकव्यो प्रभाव है॥ 
दुष्ट शिर मोर्‌ भूप लखि बाही ठौर आयो 
पाँव लपटायो भयो हिये अति च है। 

निपट अधीन गाँव केतक नवीन दिये 


लिये कर जोरि मेरो फल्यो भाग्य दाव है ॥३६१॥ 
सा न मळी साध सेवा साज 
सन्तन समाज देखि करत प्रणाम है। 
आनि डारें गूण बनजारन की वारद सों 
आवें सो पुकारन को जहां शुरु धाम हें॥ 
झाये महोत्सव महेँ पावत प्रसाद सीथ 
बोले आप हाथी सों यों निन्द्य यह काम है। 
छोड दई रीति तब भक्तन सों प्रीतिवढी 
संगही समूह फिरे फेल गयो नाम हे ॥३६२॥ 
सन्त सत पाँच सात संग जित जात तित 
लोग बहु धावे लाबें सीधे बहु भीर है। 
चहूँ दिशि परयो हल्ला सूबा सुनि चाइ भई 


१ णप कर बियान्छीन लिया । २ भोले महुष्य कीसी । ३ कही । 


१ हायीने । 


> bg [मूल ९६ 


हाथ पेन आगे कही आने कोऊ धीर है॥ 
साधु वेष जाय गहि लियो पकरायो आप 
मनमें प्रसाद नेम पीवे नहीं नीर है। 
बीते दिन तीन चार जलले पिबा धार 
गंगाजी निहारि मध्य तज्यो यों शरीर हे ॥३६३॥ 
( संसार निस्तारावलंवन भक्त समूह का वर्णन ) 
मूल छ०-सोभा साँव अधार धीर हरि. 
नाभ त्रिलोचन । आसाधर योराज नोर 
सधना दुख मोचन ॥ काशीश्वर अवधूत 
कृष्णा किंकर कटहरिया । शोभू ऊदाराम 
नाम डू गर ब्रत धरिया ॥ पद्म पदारथ 
रामदास, विमलानँद असत श्रये । भव 
प्रवाह निस्तार हित, अवलम्बन ये जन 
भये ॥९६॥ 
( श्री सधना कसाईजी की कथा ) 
सधना कसाई ताकी नीकी कस आई जैसे 
बारहबानी सोनेकी कसोटी 'कस आई हे। 
जीवको न बधकरे तों पै कुलाचार ढेरे 
बेचे मास ल्याय प्रीति हरि सों लगाई हे ॥ 


१ रेखा । 


टोका ३६४-३६७ | श्रीसघना कसाईजी की कथा ४११ 


गंडकी को सुत बिनजाने तासों तोल्यो डक को सुत बिनजाने तासो तोल्यो करे 
भरे दृग, साधु आनि पूजे, तौ न भाई हे । 
कही निशि सपने में वाही ठौर मोको देवो | 
सुनों गुण गान रीमयो !हियेकी सचाई हे ॥३६४॥ 
लेके आयो साधु मेंतो बडो अपराध कियो 
कियो अभिषेक सेवा करी पे न भाई है। 
ये तो प्रभु रीके तो पे जोई चाहो सोई करो, 
गरो भरि आयो सुनि मति विसराई हे ॥ 
वेही इरि उरधारि डारि दियो कुलाचार 
चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। 
मिल्यो एक संग संग, जात सकुचात तब 
आप दूर रहे जान काइने न पाई हे ॥३६४॥ 
आयो एक गाँव भिक्षा लेन एक ठाँव गयो 
नयां रूप देख एक तिया रीक परी है। 
जेठे याही ठौर करो भोजन निहोरि क्यो 
रह्यो निशि सोयो आई सोई मति हरी हे ॥ 
लेओ मोको संग, गरो काटो तो न होय रंग 
जुमी नहीं, काटी पति ग्रीवा पे न डरी है। 
कही अब पांगो मोसों नाती,कौन मोसों तोसों 
शोर करि उठी इन्ह मारयो, भीर करी है ॥३६६॥ 
हाकम पकरि पूळी कह्यो हँसि मारयो में ही 
परथो सोच भारी कही हाथ काट डारिये। 


[ मून ९७ 
काट्यो कर चले हरि रंगमाँझ किले मानी 
जानी कछु चूक मेरी यही उर धारिये॥ 
जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई लेन 
सधना सो भक्त कहाँ ? चढे ना विचारिये। 
चढे आये प्रभु पास सपनो सो मिव्यो त्रास 


बाले हे कसोटी हपे भक्ति विसतारिये ॥३९७॥ | 


( श्री काशीश्वर गुसाई जी की कथा ) 
श्री गुसाई' काशीश्वर 'आगे अव धूतवर 
करि प्रीति नीलाचल रहे जाग्यो नीको हे । 
महाप्रभु॒ कृष्णचेतन्य जू की आज्ञा पाय 
झाये इन्दावन देखि भायो भयो ही को हे ॥ 
सेवा अधिकार पायो रसिक गोविन्द चन्द्र 
चाहत मुखारविन्द जीवन जो जीको है। 
नितही लडागै भाव सागर दबाने कौन 
पारावार पाये सुने लागे जग फीको है ॥३६८॥ 
( भक्त समूह बर्णन ) 
मूल छ०-यती रामरावछ श्याम खोजी 
सेत सीहा । दलहा पद्म मनोरथ रॉका 
उद्योग जप जीहा ॥ जाडा चाचा गुरू 
सवाई चान्दा नापा । पुरुषोत्त सो साँच 
१ पहिले । 


टीका ३६८४०० ] गो० श्रीखोजीजी को कथा ४१३ 


चतुर जिन मेव्यो आपा ॥ "चतुर जिन मेव्यो आपा ॥ मति सुन्दर 
'धीधाँग श्रम, संसार नाच नाहिन नचे। 
करुणा छाया भक्ति फल, कलियुग ये 


पादप रचे ॥९७॥ 


(श्री खोजी जी की कया ) 
खोजी जी के शुरू हरि भावना प्रवीण महा 
देह अस्त समै बाँधी घंटी सो प्रमाणिये । 
पानें प्रभु जब तत्र वाज उठे यह जानो 
पाये पैन बाजी बड़ी चिन्ता मन आतिये ॥ 
तन त्याग समे नही हुते खोजी पाळे आये 
वाही ठौर पौढि देख्यो आम पाक्यो मानिये। 
तोरि ताके टक किये छोरो एक जन्तु मध्य 
गयो सो विलाय बाज उठी जग जानिये ॥३६६॥ 
शिष्य की तो योग्यताई नीके बन आई अजू 
गुरु ह. प्रबल ऐ पै नेक घरि क्यों मई । 
सुनो याकी बात मन अन्त वत गति कही 
सोही ले दिखाई सन्त कथा अति रस मई । 
वेतो प्रभु पाय चुके प्रथम प्रसिद्ध पाचे 
आाह्यो फल देखि हरि योग्य उपजी नई। 
१ मुंग के ताल पर परिश्रम करके ¬ इ मुग के ताल पर परिश्रम करके नाचने वाले नठकी तरइ से 
ससार का नाच निनने नहीं बाचा । 


0 करनेके उपायमें तो मेरी 


४९४ अक्तमाल [मून ७० 


टीका ३०१५४०४ अक्त समूह वसन ४१५ 


इच्छा सो सफल श्याम भक्त वश करी लह्यो 
वेही यह जानि सब व्यथा उरकी गई ॥४००॥ 
( श्री रांका बाका जी की कया ) 
राँका पति बाँक तिया बसै सो पंढरपुर 


उर में न चाइ कछू रीति कछु न्यारीये। 


लकरी सो वीनि बेषि जीविका निवाह करें 
भरें हरि रुप हिये ताही सों जिवारीये॥ 
विनती करत नामदेव कृष्ण देवजी सों 
कौजे दुःख दूर, 'कही, मेरी मति हारिये। 
चलो ले दिखाऊं तब तोरे मन भाऊ रहे 
वन लिपि दोऊ, थैली मगमाहीं डारीये ॥४०१॥ 
आये दोऊ पत्नी पति पाठे वधू आगे स्वामी 
ओचकही मग माँझ सम्पति निहारी है। 
जानि यों युवति जात कहूँ मन चलि जाय 
याते नमि सम्रम्म सों धुर वापे डारी हे ॥ 
पूछी अजू कहा कियो भूमि में 'निहुरि आप बै 
कही वही बात बोली 'धन ये बिचारी हे। 
कही में तो राँका ऐ पै 'बॉका आज जानी तोहि 
_ सुनि प्रभु बोले बात साँची ही हमारी हे ॥४०२॥ | 
१ भगवान | २ भगवानने कहा कि राँका बॉका का दुःख दूर 


अ यक गई है । ३ स्वर्ण मुद्राओंकी येल । 
1६ झुककर | ७ धन को आपने घन 


४ शीघ्रता से | ५ रेतन 
बिचारा तो सही । ८ सुदृढ । 


नाम देव हारे हरि देव कही और बात 
जो पे दुःख पात चलो लकरी ' सकेरिये । 
आय दोऊ बीनि करी देखी एक और ढेरी 
दूर बाके पाने तऊ हाथ नहीं छेरिये। 
तबतों प्रकटि श्याम आप लागे निधि घर 
देखि मूड फोरयो क्यो याहि प्रभु फेरिये। 
विनती करत करजोरि अंग पट धारो 
आरी 'बोझ परयो लियो चीर मात्र हेरिये ॥४०३॥ 
( कलिकाल मे कामधेनु स्वरूप भक्त समूहका बर्णन) 


मूल छ०-लक्ष्मण छफरो लड जी अरु 


` सन्त जोधपुर त्यागी । सूरज कुस्भन 


दास विमानी क्षेम विरागो ॥ भावन 


विरही भरत नफर हरिकेश लटेरा । 
हरिदास अयोध्या चक्रपाणि सरयू तट 
हेरा ॥ त्रिलोक पुखरदो विज्जुली, 
उद्धव वनचर वंश के । परमार्थ परायण 
भक्त ये, कामधेनु कलियुग भये ॥९८॥ 
( श्रीलद्हजी की कथा ) 
लड्डू नाम भक्त जाय निकसे विमुख देश 
लेशहू न जाने सन्त भाव पाप 'पागे हैं ॥ 
१ एकत्रित करै । २ आड्ञाका दबाव | ३ लिपटे हैं। 


४१६ भक्तमाल 


देवी को प्रसन्न करें मनुष्य को मारि धरे 
ले गये पकरि तहाँ मारिबेको लागे हैं॥ 
प्रतिमाको फारि विकरालरूप धारि आई 
लेके तलवार काटे मूँड भीजे 'बागे हैं। 
“आगे नृत्य करै हग मेरे साधु पाँव धेरै 
ऐसे रखवारे जान जन अनुरागे हें ॥४०४॥ 
( श्रीसन्तदासजी की कथा ) 
सदा साधु सेवा अनुराग रंग पागि रह्यो 
गद्यो नेम भिक्षां वृत्ति गाँव गाँव जायके। 
आये घर सन्त पूछी तियासों यों सन्त कहाँ 
सन्त चुल्हे माहिं परो कही अलसाय के ॥ 
वाणी सुनि जानि चले मग सुखदानी मिले 
कहो कित हुते ! सो बखानी उर आयके। 
बोली वह साँच वाही 'आँचहीको ध्यान मेरे 
आने गृह फेरि किये मगन जिमाय के ॥४०५॥ 
(तरिलोकीजी की कथा ) 
पूरबमें योक हो तिलोक सो सुनार जाति 
पायो भक्तिसार साधु सेवा उर धारिये। 
भपके सुताको व्याह जोरा एक जेहरीकों 
गढेबेको दियो कह्यो नीके कें संवारिये॥ 


१ देबी। २ कपडे । ३ श्रोलट्हुजी के आगे। ४ उसकी 
जलन का ही । ५ घर । 


[मू & 


टीका ४०५-४०८ ] शरोत्रिल्ोकी जोकी कथा ४१७ 


आवत अनन्त सन्त अवसर पावे कहाँ 
रहे दिन दोय भोय रोप यों सँभारिये । 
आओ लेके, लाये जन, छाँडिये मकर कही, 
नेक रह्यो काम, नहीं आवै मारि डारिये ॥४०६॥ 
आय गयो दिन छूयो कर हू न इन, नप 
करें प्राण बिन वनमाँक छुप्यो जायके। 
आये चर चार पाँच जानी प्रभ आँच गादी 
लियो सो दिखाया साँच चले भक्त भाय के॥ 
भूपको सलाम कियो जेहरीको जोरा दियो 
लियो कर देखि हग छोडे न अघाय के। 
भई रिझवारी सब चुक मेरि डारी धन 


पायो ले मुरारी ऐसे बेठे घर आयके ॥४०७॥ 


भोरही महोळो कियो जोई माँग्यो सो ही दियो 
नाना पकवान रसखान स्वाद लागे हैं। 


` सन्तको स्वरूप भरि लै प्रसाद मोद भरि 


गये तहाँ पावोजू तिलोक ग्रह पागे हें॥ 
कोन सो तिलोक अरे दूसरों तिलोको में 
बैन खुनि चैन भयो आये निशि रागे हें । 
` चहल पहल धन भरथो घर देखि डरो 
प्रभु पद कंज जानी मेरे भाग जागे हैं ॥४०८॥ 


१ पाखण्ड । २ दूत । ३ आपत्ति । ४ जेहरी ( चरणभूषण ) 
जोड़ा । ५ भक्त ( त्रिलोक ) का भाइ=वेप करके 
त्रिलोक के पर आकर । = मेमी=त्रिलोकनी 
२७ 


४१८ अक्तमात्र [ मूल ६६-१०० 


( चिन्तामणि के समान ३१ भक्तोके नाम स्मरण ) 


मूल छऽ-भीमा सोम नाथ एनि सोमा 
विकृ विशाख लम ध्याना । महदी 
मुक्‌ द गणेश त्रिविक्रम रघु राघव जग 
जाना ॥ वालमीकि द्रधव्यास जगन 
झाँझ्‌ विडल आचारज। लाला भू हरि 
दास बाइबल एनि हरि राघव आरज॥ 
लाखा छीथर उद्धव कपूर, घाटम पूरा 
किय प्रकाश । अभिलाप अधिक पूरण 
करणा, ये चिन्तामणि चतुरदास ॥९९॥ 
(द्विम सम २७ भक्ती का वर्णन) होपति 
मूल छ०-नरहरि देवा मुकुंद म 
सन्तराम तम्बोरी। खेम नंद श्रीरंग 
विष्णु बिन्दा बाजत, सुत जोरी ॥ छितम 
द्रारिकादास मधू मॉडन रूपा दामोदर। 
भल नरहरि भगवान बाल कान्हार केशव 
सोहें घर ॥ ग्रांगदास लोहँग गुपाल, 
नाग छत ग्रह भक्त भोर। भक्त पाल 
दिग्गज भगत, ये थानायित शूर धीर ॥ 


टोका ४०९] भगत परायण १५ भक्तोंका यशगाल ४१९ 


( अजन परायण १५ भक्तों का यशगान ) 
केशव पुनि हरिनाथ भीम खेता गोविंद 
ब्रह्मचारी । बालकृष्णा बडभरत अच्युत 
अप्पय त्रद्री व्रवधारी । पंडा गोपोनाथ 
मुकुन्दा श्री गजपती महायश । गुणनिधि 
यश गोपाल दये भक्तत को सरवस ॥ 
श्री अंग सदा सन्निध रहें, पुण्यपु'ज 
भल भाग्य भर । उडीसा बद्री द्वारिका, 
सेवक सत्र हरि भजन पर ॥१०१ 
( औगजपतिजी की कथा) 
श्रीप्रताप रुद्र गजपनि जो बखान कियो 
लियो भक्तिभाव 'महाप्रभू पे न देखहीं। 
कियेंह उपाय कोटि और ले सन्यास लियो 
हियो अकुलायों अहो कहूँ मोको पेखही ॥ 
जगन्नाथ रथ आगे नृत्य करे मत्त भये 
नीलाचल नृप पांय परयो भाग लेखहीं । 
छाती सो लगायो प्रेम सागर बुडायो भयो 
अति मन भायो दुःख देत ये निमेष हीं ॥४०६॥ 
( कविराज भक्तगण ) 
म्‌» छ०-विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन 
१ श्रोगोरंगा महाप्रद्ध । 


इ अक्तमाल [ सूल १०१-१०२. 


चतुर बिहारी । गोविंद गंगा रामलाल 
बरसनिया मंगलकारो । परशुराम प्रिय- 
द्याल धक्त भाई र के। नंद खुबनकी 
छाप कवित केशव के नीके ॥ आस करण 
पूरणा छपतिं, जग्रदयाल गुणगण 
अपार । हरि खुयश प्रचुरकर जगतमें, 
ये कविजन अतिशय उदार ॥१०२॥ 

( कबिवर श्रीगोविन्दजी की कथा ) 
'गोवधैननाथ संग खेले सदा भेजे रंग 
अंग सख्य भाव हिये गोविन्द सुनाम हे। 

स्वामी करी ख्यात ताकी बात सुनि लीजे नीके 

सुने सरसात नेन रीति अभिराम हे॥ 
खेलत हो लाल संग गयो उठि दाव लेके 
मारी ताकि 'गिल्ली देखि मन्दिर में श्याम हैं। 

मानि अपराध साधु धक्कादे निकरि दियो 

मत सो अगाध केसे जाने ये जो नाम हैं ॥४१०॥ 
बैठयो कुण्डतीर जाय निकसेगो आय वन 
दयी है लगाय ताको फल भुगताइये। _ 


१ आवरलभ सम्मदाबके ठाकुर औीगोबर्धननायजी । २ भगवान। 
३ ल्न का कडा जिसको गेंद की तरहसे फे ककर खेलते है । 


टांका ४९०-४१३ ] कविवर ओगोविन्दजरीको कथा 


«लाल हिय सोच परयो केसे 'भरथो जाय यह 


अरयो मग माँझ भोग धरयो पै न खाइये ॥ 
कही श्रीगुसाई' जू सों मोको ये न भाई कळू 
चाहो जो खवायो तो पै वाको जाय लाइये । 

वाको हुतों दाव मो पे सोतो भाव जान्यो नाहं 

कही मोसो वाने जो कुमार परी वाहिये ॥४११॥ 
वन वन खेले विन बनत न मोको नेक 
भनत सो गारी अन गिनत लगागेंगो । 

सुधि बुधि मोरी गई भई अति चिन्ता मोहि 

ख्याइये जू हूढि वाहि चेन तब आवेगो ॥ 
भोग जो लगाये में तो तनक न पाये रिस 
वाकी जब जाय तबे मोको कछु भावेंगो। 

चले उठि धाये नीठ नीठके मनाय लागे 

मन्दिर में खाये मिलि कही गरे लागेगो ॥४१२॥ 
गये हे बाहर भूमि तहाँ कृष्ण आये भूमि 
करी बड़ी भूम झाक डोडिन सो मारिके। 


` इन निहारि उठि मारिदई वाही सों जू 


कौतुक अपार सख्य भाव रस सारिके॥ 
माता मग जोय बडी देर भगे आई वहाँ 
कहाँ बार लाई ओट पाईं उर धारिके। 


आयो सो विचार सदाचार अनुसार कियो 
१ इसका दाव कैसेन्युगताया जाया । २ बढी गहरी मार । 


४२२ अक्तमाल [ मूल १०३ 
लियो प्रेम गाढो कभूँ करत सँभारि के॥४१३॥ 
आवत हो भोग महा सुन्दर सो मन्दिरमे 
रह्यो मग बैठि कद्यो आगे मोहि दीजिये । 

भयो कोप भारी थार डारि जा पुकार करी 

सही न अनीति जात सेवा यह लीजिये ॥ 
बोलिके सुनाई अहों कहा मन भाई आज 
खोलिके बताई अजू बात कान दीजिये । 

पहले वे खाय बनमाहि उठि जाय पाढे 


पाऊ कहाँ धाय सुनि मति रस भीजिये ॥४१४॥ 
( श्रीमधूरामंडलके भक्तगण ) 


मूल छ०-श्रीरघु गोपोनाथ रामचॅद दासू 
स्वामी । गुजामाली चितु उत्तम विठ्ठल 
मरहट निष्कामी। यडुनंदन रघुनाथ 
रमानँद गोविंद मुरली सोती । हरिदास 
मिश्र भगवान मुकुंद माधव केशव 
दंडोती | चतुभुज चरिता विष्णुदा, वेणी 
पद मो शिरघरो। मथुरामंडल बसत 
जे, दयादष्टि मो पे करी ॥१०३॥ 

कही नामा स्वामी आप गायो में प्रताप सन्त 

बसे ब्रजमा्हि सो तो महिमा अपार है। 


| टीका ४१४-४१६] 


युवती भक्त बृन्द ४२३ 


अये गु'जामाली गु जाहारथारी नाम परयो 

लाहोर में करें वास आगे सुनो सार हे ॥ 
सुत वधू विधवा सों बोलिके सुनाई लेहु 
धन पति गृह श्रीगोपाल भरतार है। 

देवो प्रभु सेवा माँगै नारा बार बार यह 

डारे सब वार यापे गने जग छार हे ॥४१५॥ 
दई सेवा वाहि और घर धन तिया दयो 
लियो त्रजवास ताकी प्रीति सुनि लीजिये। 

ठाकुर बिराजे तहाँ खेलें सुत ओरन के 

डारे ईंट रोंडा परयो प्रभु पर खीमिये ॥ 
दिये सो विडारि घरों भोग पेन खात हरि 
पूछी कही वेही आवे तबहीं तो जीजिये। 

कह्यो रिस भरि धूर नीकी भोर डारें भरि 

खाओ हम हा हा करें लाये पाये रीमिये ॥४१६॥ 

( युबती भक्त दन्द) 
मूल छ०-सोता काली सुमति उमा 
शोभा प्रभुता भटियानी । गंगा गोरी 


' कुंअरि गुपाली उबिठा गणेशदे रानी। 


कला लखा कृतगढो मानमति खचि 
सुन्दरि शतभामा । यमुना केली रमा 
मृगा देवा भक्तन विश्रामो ॥ युग फकिर 


श्र 


[मूल १० 


टीका ४१७-४१६] भक्त समूह भीनरवाहनजोको कथा १२५ 


कमला देवकी, हीराँ चेरी पोषे भगत । 
कलियुग युवती भकत ये, महिमा सब 
जाने जगत ॥१०४॥ 


( श्रीगऐेशदेई रानी की कया ) 


मधुकरशाह भूप भयो देश ओरछेको 
रानी श्रोगणेशदेई काम बाँको कियो हे। 
आवै बहु सन्त सेवा करत अनन्त भाँति 
रह्यो एक साधु खान पान सुख लियो हे॥ 
निपट इकेली देख बोल्यो धन थेली कहां 
होय तो बताऊ सब तुम जानो हियो हैं। 
मारी जाँध छुरी लखि लोह बेगि भागिगयों 
भयो सोच जानि जनि राजा बन्दि दियो हे ॥४१७॥ 
बाधि नीकी भाँति पोढ रही कही काइ सों न 
आयों ढिंग राजा मत आओ तिया धर्म हे । 
बीते दिन तीन जानी वेदना नवीन कछु 
कहिये प्रवीण मोसो खोलि सब मर्म हे ॥ 
टारी बार दोय चार नृपको विचार परयो 
समाधान कियो जनि लावो जिय भर्म है। 
फिरि आस पास भूमि परि तन राशि करी 
¬ प्रताप छाब्यी तिया पति शर्म हे ॥४१८॥ 


( भक्त समूह वर्णन ) 
मूल छ०-नर वाहन वाहन वरोश जापू 
जयमल बीदांवत । जयन्त धारा रूपा 
गोविन्द अनभइ तेसोइ ऊदा रावत। 
गम्भोरे जर्नादन अरु श्रो अजु न जीता । 
दामोदर साँपिले गदाधर ईश्वर हेम 
विनीता॥ मयानंद महिमा अनंत, गुढिले 
दास । हरिके सम्मत जे भगत, 
र ०्शा 
हाका 
भे गाँव नाम नरवाहन साध से 
द ताको बन्दी खानो दियो हैं। 
लोंडी आंबे देन कछु खायवेको आई दया 
अति कुलाय सो उपाय यह कियो हे॥ 
बोली राधावल्लभ ओ हरिवंश नाम लेओं 
पूछे शिष्य कहो आप पूछी कदि दियो हे। 
दई भँगवाय वस्तु राखियो दुराय बात 


` दाय दास भयो कही रीमि पद दियो हे ॥४१९॥ 


(भक्त समूहका बर्णन ) 


मूल छ०-यहै वचन परमाण दास गाँवरि 


. जटियाने भाऊ । वूं दी बनिया राम मंडोते 


अक्तमाल [ मूल १०-१०३. 


४२६ 
मोहन वारी दाऊ । मारोठी जगदीश दास 
लक्ष्मण चटुथा वल भारी । सुनपथ में 
भगवान वसै सलखान गुपाल उधारी ॥ 
जोबनेर गोपाल के, भक्त इष्टता निवेही। 
श्री मुख पूजा सन्त की, आपनिते अधिकी 
कही ॥१०६॥ 
( जोबनेर के श्रीगोपालजो की कथा ) 
जोबनेर बास सो गोपाल भक्त इष्टताके 
कियो निर्गाह बात मोको लागी प्यारी ये। 
आयो हो विरक्त कोउ कुल में प्रसंग गिनि 
आयो सो परीक्षा लेन द्वार पे विचारिये। 
आय परयो पाँय पाँव धारो निज मन्दिर में 
सुन्दरी न देखों मुख प्रण केसे टारिये। 
चलो प्रण दारी जनि रहेगी किनारो करि 
चले तब छिपी नेक देखी याके मारिये ॥४२०॥ 
एक पै तमाचो दियो दूसरे ने रोप कियो 
देवो या कपोल पै हू वाणी कही प्यारी हें। 
खुनि भरि आँसू याये गले लपराय लाये 
कही केसे जाय यह रीति कछु न्यारी हे ॥ 
भक्त इष्ट सुन्यो मेरे बडो अचरज भयो 
लई में परीक्षा भई शिक्षा मोको भारी हे। 


टीका ४२०-४२२ ] श्रीजगन्नाथ थानेश्वरीजीको कथा 


४२७ 


बोल्यो अकुलाय अजू कहाँ यह भाव तोपे 

साधु सुख पाय कहे याहीते जिवारी हे ॥४२१॥ 
( बानर वंशीय सन्त श्रीलाखाजी की कथा ) 

मूल छ०-मरुधर खंड निवास भूप सव 

आज्ञाकारी । राम नाम विश्वास भक्त 

पदरज व्रत धारी। जगन्नाथ के द्वार दंडो- 


| तन प्रभु पे धायो। दई दासको दादि इंडी 


करि फेरी पठायो । ओय सुरधुनी संग 
ज्यों, जात बदल कुत्सित नरो । परमहंस 
वंशीन में, भयो विभागो बानरी ॥१०७॥ 
लाखा नाम भक्त जाको बानरों बखानि क्यो 
कहे जग डोम तासों मेरो शिरमोर है। 
करे साधु सेवा बहु पाक डारि मेवा सन्त 
जवत अनन्त सुख पावे कोर कौर है॥ 
ऐसे में अकाल परयो चाने धरि माल जाल 
केसे प्रतिपाल करें ताकी ओर ठोर हैं। 


१ राजस्थान में डोम नामकी एक गायक जाति है जो हालुका 
कयिक आदि नामों से भी प्रसिद्ध हं | ये लोग अपने को श्रीहनुमान 
शीय कहते है और बत्य गान कला में अत्यन्त प्रदीण होते ई। 

हुत लोगों का मत है कि श्रीनाभा स्वामीजी भी इसी कुल में उत्पन्न 
ये। 


हद भक्तमाल [मूत १ 


प्रमु जू सपन दियो कियो में जतन एक | 


गाड़ी भरी गेहूँ भेस आमै करो गोर है॥४२२॥ 
गेहूँ कोठी डारि मुह मूदि नीचे देवो खोलि 
निकसे अतोल पीसि रोटी ले बनाइये । 

दूध जितो होय सो जमाय के विलोय लीजे 

दीजयो चपरि मंग बाले जिमाइये । 
खुलि गई आँखे भाषें तियासोंजू आज्ञा भई 
भइ मन भाई अजू हरियुण भाषिये। 

भोर भये गाड़ी भेस आई वही रीति करी 

करी साधु सेवा नाना भाँति न रिभाइयें । ४२३ 
आई कोन रीति ताकी प्रीतिह बखान कीजे 
_लीजेउर धारि सार भक्ति निरधार हो । 

रह्यो ढिंग गांव तहां सभा एक ठांव भई 

हट गयो भाई सो उगाही को, विचार हो॥ 
बोलि कह्यो कोऊ यो व्योहार को तो भार चुक्यो 
लीजिये सँभार लाखा सन्त भव पार हो । 

लाज दवि तिन दियो गेहूँ लै पचास मन 

दई निज भैंस जो सबका सरदार हो ॥४२४ 
मारवाड देश तें चल्यो सो साष्टांग करतो 
हिये जगन्नाथ देव याही प्रण जाइये। 

नेह भरि भारी देह वारफेर डारी केसे 

केरे तनधारी नेक श्रम मुरभाइये॥ 


४४-४२८ | बानर बंशीय श्रीसन्तलाखाजी की कथा 


यो च्यो निकट जाय पालकी पठाई आप 
लाखा भक्त कौन बेगि सो बताइये। 
काहू. कहि दियो जाय कर गहि लियों अजू 
जलो प्रमुपास याही छिन ही बुलाइये ॥४२५॥ 
केसे चढों पालकी में प्रण प्रतिपाल कीजे 
दीजे मोको दान याही भाँति जा निहारिये । 
बोले प्रभु कही भाय माला जो बनाय लाये 
` आय पहिराने मोको सुनि उरधारिये॥ 
चढे यही जाति जीमें चाहें चढ़ बढ़ कियो 
पढि पढ़ि पोथी प्रेम मोपै विसतारिये । 
जायके निहारे तन मन प्राण वारे प्यारे 
जगन्नाथ जू के नेक ढिंगते न टारिये ॥४२६॥ 
बेटी एक कवारी व्याह हेत न विचार मन 
धन हरि साधुन को केसे के लगाइये। 
कीजे वाको काज कही जगन्नाथ देवजू ने 
द्र्य मोषे लीजे उन नेकहू न लाइय। 
विदा पेःन भये चले दग भरि लये, गये 
आगे नूपभक्त मग चौकी अरकाइये । 
दियो हे स्वपन प्रभु इट जनि करो अजू 
हुंडी लिखि दइ लई विनय कें जताइये ॥४२७॥ 
हुँडी सो इजारकी सो लेके ग्रह दवार आये 
तामें ते लगाय सोक बेटी व्याह कियो है । 


४३० भक्तमाल 


| टाका ४२६/४३१ ] 


ओनरसिंह मइंतोजओको कथा ४३१ 


झौर सब सन्तन बुलाय के खबाय दिये 
लिये पग, दास्य सुखराशि, पन लियो है ॥ 
ऐसे ही बहुत वार वाही के नि ले ले 
सन्त भगताय चुके हरपित हिया है। 
चरित अपार कछु मति अनुसार कहे 
पायो जाने स्वाद सोतो पाय निधि जीयो हे ॥४२०॥ 


( श्रीनरसिंह ( नरसी ) महताजीकी कथा ) 


मूल छ०-महा स्मार्त सब लोग भक्ति 
लवलेश न जाने। माला मुद्रा लखे 


तासुकी निन्दा ठाने। एसे कुल उत्पन्न 


भयो भागवत शिरोमणि । ऊपर ते सर 


कियो 'खंड दूषण खोयो जिन ॥ बहूत ठोर 


परचे दिये, रस रीति प्रीति हिरदे धरी। 
जगत विदित नरसी भगत, गुर्जरधर 
पावन करी ॥१०८॥ 
जूनागढ़ वास पिता माता तन नाश भयो 
रह्यो एक भाई झो भोजाई रिस भरी हे । 
डोलत फिरत आय बोलत पियाओ नीर 
भामो सो न जानी पीर बोली जरी बरी है॥ 


१ अदेश । २ गुजरात की भूमि। ३ जल । 


कहत डात, वेद 


आवत. कमाय जल प्याये बिन सरे केसे 
पादो यों जवाब दियो, देह थर थरी है ॥ 
निकसे विद्यारि कहूँ दोजे तन डारि जाय 
` शिव पे पुकार करें यही चित्त धरी हे ॥४२६॥ 
बीते दिन सात शिव धामते न जातं कहूँ 
पर काह 'तुच्छ द्वार सोह. सुधि लेत हे। 
इतनी विचारि भूखप्यास दई टारि लियो 
प्रकट स्वरूप धारि भगो हिये हेत हे ॥ 
बोले बर माँगो अजी माँगि में न जानत हों 
' तुम्हे जोई प्यारो सोई देवो चित चेत हे। 
"परया शोच मारी मेरी प्राणप्यारी नारी तासाँ 
ह कहे नेति नेति हे ॥४३०॥ 
दियो में बृकाखुर को बर उर भयो डर 
नेसे हर कोटि कोटि यापे वारि हारे हैं। 
बालक न होय यह मालक हे लोकन कों 
मन सो विचारि कहा दीजे प्राण प्यारे हे ॥ 
जोपे नहीं देऊं मेरो बोलबो ही मोध होय 
दियो निज हेत तन अली रूप धारे हैं। 


१ शिवमन्दिरे । २ छोटे आदमीके दरवाजे । ३ नरसीनीने कह | 

४ शिवजी सोंबमें पढ़गये कि ग्रुको मिय तो भगवान हें जिनकोमें 

अपनी माण मिया पत्नी से भी नहीं कहता और वेद भी जिनको नेति 
नेति कहते दे । 


४३२ अछमाल 7 मूल १०४ 


लाये बृन्दावन राशमंडल जटित मणि 
प्रिया अगणित बीच 'लालजू निहारे हें ॥४३१॥ | 


हीन “खचित रास मंडल नचत दोऊ 
रचत अपार नृत्य गान तान प्यारिये। 
रूप उजियारी चन्द्र चाँदनी न सम ताकी 
देत करतारी लाल गति लेत न्यारिये ॥ 
वाकी डुरनि कर आँगुरी भुरनि मुख 
मधुर सुरनि सुनि श्रवण तपारीये। 
बजत सृदंग मुहृचंग संग अंग अंग 


उठत तरंग रंग छवि जी की ज्यारीये ॥४३२॥ | 


दई ले मसाल हाथ निरखि निद्दाल भई 
लाल डीठि परी कोऊ नई यह आई हे । 
शिव सहचरी रंगभरी थटकरी बात 
मृदु मुसकात नेन कोर सों जनाई हे॥ 
` चाहें याहि टारयो यह चाहे प्राण वारयो तब 
श्याम ढिंग आय कही नीके समभाई हे । 
जाओ यह ध्यान करो करो सुधि आऊ तहाँ 
झाये निज ठर चटपटी सी लगाई है ॥४३३॥ 
कीन्ही ठोर न्यारी विप्रसुता भई "नारी एक 
सुत उभे वारी जग भक्ति विसतारी हे। 
१ श्रीकृष्ण भगवान | २ जड़ा हुआ । ३ स्यानन्घर । ४ पत्नी । 
५ दो । ६ पुत्री । 


नरसिंह मइताजीकी कथा 
आवें न सन्त सुखदेत हैं अनन्त गुण 


टाका ४३५-४३६ ] 


< गावत रिझावत है सेवा बिधि 'धारी हे ॥ 


जेती क्विज जात दुःख भयो अतिंगात मान्यो 
बडो उतपात दोप कर न विचारी हे। 

येतो रूप सागरमें नागर मगन मह्य 

सकें कहा करि चहुँ ओर गिरिधारी हे ॥४३४॥ 
तीरथ करत साधु आये पुर पूछे कोऊ 
हुंडी करि देगे हमें द्वारिका सिधारिवे। 

वे जे रहे बिभ्र ठ्रेसी कही तिन बात ऐसी 

नरसी 'विदित साह आगे दाम डारिये॥ 
चरण पकरि गिरिजाओ याँ लिखाओ अहो 
कहो बार वार सुनि विनती न टारिये। 

दियो लै बताय घर जाय वही रीति करी 

भरी अंकवार मेरो भाग कहा वारिये ॥४३५॥ 
सात सौ रुपैया गनि ढेरी कर दई आगे 
लांगि पग देवो लिखि कही बार बार है, 

जानी नहकाये प्रभु दामदे पठाये लिखी 

किये मनभाये साह साँबल उदार हे॥ 
याही हाथ दोजिये ले कीजिये निःशंक काज 
गये यदुराज . राजधानी सो बजार हे। 

हृ'ढि फिरि हारे भूख प्यास मींडि डारे पुर 

तजि भये न्यारे दुःख सागर अपार हे ॥४३६॥ 


१ रण की है 1 २ अस्तिद्ध । ३ गले लगाकर । ४ द्वारिका । 


कछ अक्तमाज्ञ ( मूत्र ९०5 


डोका ४३७-४५९] नरि महताजीकी कथा ४३९ 


साइको स्वरूप धरि आये कांधे शैली धरि 
कोन पास हुंडी दाम लीजिये गिनायके। 
बोलि उठे दूढि हारे भले जू निहारे आज 
कही लाज हमें देत में हूँ पाये आप के॥ 
मेरो है 'इकोसो बास जानै इरिदास कोऊ 
लेवो सुख रास करो चीठी दीजे जायके। 
भरे हें रुपैया ढेर लिख्यो करो बेर वेर 
फेर आय पाती दई लई गरे लापके ॥४३७॥ 
देखि आये साह दोरि मिले उतसाह अंग 
वेऊ रंग बोरे सन्त संगको प्रभाव हे। 
हुंडी लिखि दई दाम लिये सो खवाय दिये 
किये प्रमु पूरे काम i सों ट हे॥ 
सुता ससुरार भई 'छूळक विचार सास 
देत बहु गारी जाके निपट अभाव है। 
पिता सॉ. पठाई कहि छाती ले जराई इन 
जो पे कछु दियो जाय आओ यहि दाव हे ॥४३८॥ 
चले गाडी ट्टी सी ले बूढे उभे बैल जोरि 
पहुँचे नगर छोर द्विजकही जायके। 
तुनतहि आई देखि मुंह 'पिचकाय कही 
दाम नहीं नेक तुम कियो कहा आयके॥ 
चिता जनि करो जाय सास िंग ढरो लिखि 


कागद में धरो अति उत्तम अघाय के। 
कही समझाय सुनि निपट रिसाय उठी 
कियो परिहास लिख्यो गाँव खुनसायके ॥४२६॥ 
कागद ले आई देखि दूसरे फिराई पुनि 
भूलि पे न जाई जान पाथर लिखाये हैं। 
रहेको दई ठोर फूटी डही पोरि जाकी 
बेठे शिरमोर आय यहु सुख पाये हैं। 
जलदे पठायों भली भाँति ते औटायो भई 
वरषा i सिरायो यों समोयके नहाये हैं। 


' कोठरी संबारि आगे परदा सो दियो डारि 


ले बजाये ताल se अगणित झाये हैं ॥४४०॥ 
गाँव पहिरायो छवि छायो यशगायो अहो 
हाटक रजत उभ 'पाथर हू आगे हें। 


' रहि गई एक भूले लिखत अनेक जहाँ 


लेहों ताही पास जापे सब मिलि पाये हैं ॥ 
विनती करत बेटी दीजिये जू 2 रे 
दिये मँगवाय हरि फेरिके बुलाये हैं। 

अंग ना समात सुता तातकों निरखि रंग 

संग चलीआई पति आदि विसराये हैं ॥४४१॥ 
सुता रही दोय भोय भक्ति रही घरही में 
एक पति त्यागि एक पति ही न कियो है। 


रक्ते । २ पुत्र जन्मोत्सव । ३ किनारे । ४ विगाइकर । 


१ पत्यर । 


भक्तमाल [ मूल १०६ 


पुरमे फिरत उभे गायिका सुचावन सों 

धन सों न भेट काइ. नाम कहि दियों है ॥. 
आय लगी गायबे सो कही समभाय अहो 
पायवे को नाहीं कडू पावे दुःखहियों हे। 

जाहो हरि भक्ति तो मुगडायके लडाय लीजे 

किये बार दूर रही प्रेमरस पियो है ॥४४२॥ 
मिलि उभे सुता रंग मिली संग गायन मे 
चावन सों उृत्यकरे भावन बतायके। 

सालंग हो नाम मामा मंडलीक मंत्री रह्यो 

कह्यो विपरीत बडी राजासों सुनायके ॥ 


बढे बड़े 'दंडी और पंडित समाज क्यो 
करो बाकी भंडी देश दीजिये छुडायक । 
झाये चार चोपदार चलो जू विचार कीजे 


भयो दरबार हेम हैं. पठायके ॥४४३॥ 
'चारों तुम 'जाओ टरि भयो हमें राजडर 
सके कहाकर अजू चलें संग संग ही। 

नाचत बजावत ये चली ढिंग गावत सो 

आवन मगन भई भीजीभई रंग ही॥ 
झाये याही भाँति सभा प्रभाहत भई तोऊ 


बोलें कहा रीति यह युवती प्रसंग ही। | 
१ गानेवाली-वेश्बा । २ सन्यासी | रे बेहण्जती। ४ दो पुत्री 


और दो गायिका । ५ भलग चली नाओ। ६ उनने कहा | 


टीका ४४३-४४७]  श्रोनरसिंद्द महताजीकी कथा ४३७ 


कह्यो भक्ति गन्ध दूर पढे पोथी परी धर 


श्रीशुक सराह तिया 'माथुरन भंग ही ॥४9४॥ 
बोलि उठ्यो विप्र एक लुखक प्रसंग देख्यो 
कह्यो रसरंग भरयो ढरयो उप पाँ में । 

कही जू विराजो गाजो नित सुख साजो जाय 

करो हरिराय वश भीजे रहो भावमें॥ 
धारो उर और शिरमोर प्रभु मन्दिरमें 
सुन्दर केदारो राग गावें . भरे चावमें। 

श्याम कंठमाल छूटि आवत रसाल हिये 

देखि दुःख पावे परे बिसुख स्वभाव में ॥४४५॥ 
नृपति सिखायो जाय वृथा यश छायो काचे 
सूत में पुवायो हार टटें ख्यात करी हें। 

माता हरि भक्ता भूप कही जनि करो कान 

तऊ बाण राजसकी माया मति हरी हे॥ 
गयो ढिंग मन्दिर के सुन्दर मंगाय पाट 
तागो बखाय युहि माल करि धरी है। 

प्रम पहिराय कही गाओ अब जानि पं 
सुर राग और गायो पे न परी हे ॥४४६॥ 
विसुख प्रसन्न भये तंब तो उराहने दे 
नये नये चोज हरि सनमुख भाषिये। 


जाने खाल बाल एक माल गहि रहे हिये 


१ यब्ञकर्ता चतुर्बेदी । २ आदत । 


अक्त्माल - मूल १०४ 


| डाका ४५०-४५२ ] 


ओनरसिंह महताजीकी कथा ४३६ 


जीय लाग्यो याही रूप कहो लाख लाखिये॥ 
नारायण बडे महा मेरे भाग्य आप लिखे 
करे कौन दूर बविपूर अभिलापिये। 

मेरो कहा जाय आय 'परसे कलंक तुम्हे 

राखिये निशंक हार भक्त मारनाखिये ॥४०७॥ 
गिरवी धरो हो राग केदारो सो साइ घर 
भारि रूप नरसी को जाय सो छूडायो दै। 

कागद बै डारथो गोद मोदभरि गाय उठे 

आय भन्न भन्न श्याम हार पहिरायो दै॥ 
भयो जेजेकार चप पाँय लपटाय गयो 
गहों हिये भाव सो प्रभाव दरसायो हैन 

विमुख खिसाने भये गये उठि नये नहिं 

बिना हरि कृपा भक्ति पन्ये काने पायो है ॥४४०॥ 
बन्धक घरयो हो राग सोई साहू व्याही दोय | 
छोटी कहे बार बार दरस ,कराइये। 

नरसी कही ही भले सोई प्रभु कीन्ही साँची 

जाय दरवाजे सो पुकारधो नाम आइये॥ 
सोबत र्यो सो साहू कही छोटी तिया सों जू 
दाम लेय देओ लखे सोई आई धाइय । 

लिये दाम कियो काम कागद गहाय दियो 

दियो कछु खाइबेको सोह हरि पाइये ॥४४६॥ 
१ लगेगा । २ भुके । २ किसने। ४ अच्छा । 


करन सगाई आयो विप्र वर भायो नहीं 
घर घर फिरयो सोई नरसी बतायो हे। 
आय सुख पाय पूळयो सुत सो दिखाय दियो । 
कियो ले तिलक मन देखत चुरायो हे ॥ 
“अजू हम लायक न तुम सब लायक हो 
सायक सो छुट्यो जाय नाम लें सुनायो है । 


| 'सुनतही माथो धुनि कहे तालकूटा वह 


बाल बोरि आयो जाओ फेरि दुःख छायो है॥४५०॥ 
काटिके अंगठा डारो तब सो उचारो बात 
मनमें विचार कियो तिलक बनाय के। 

जाने सुता भाग ऐसे रहे सोच पागि सब 

आगे जब व्याहिव को, धनदें अघाय के ॥ 
लगनहू लिखि दियो लियो द्विज आयि दियो 
डारि राख्यो कहूँ गावे ताल ये बजायके । 

रहे दिन चार पे विचार नहीं नेक मन 

आये कृष्ण रुक्मिणी जू मूमि मिले धाय के॥०५१॥ 
ठौर ठौर पकवान होत तिया गान करें 
घुरत निसान कान सुनिये न बात हे। 


चित्र मुख किये ले विचित्र पटरानी आप 


घोरी रंग बोरी पे चढायो सुत रात हे॥ - 


१ कत्याका सम्बन्ध | २ नरसीजी ने कहा । ३ ब्राह्म एने कहा । 
 कन्याके माता-पिता । ५. घोडी । 


भक्तमाल [ मूल (वद 


टीका ४९३-४५५ | श्ञीयशो घराज्ञीको कथा ४४९ 


करी सो ज्यॉनार तामें मानस अपार आये 
द्विजन विचारि 'पोटे बांधी पैन मात है। 
मणिमय साजबाज गज रथ ऊट कोर 
भमके किशोर आज सजी यों बरात हे ॥४५२॥ 
नरसीसो कहें गंहें हाथ तुम साथ चलो 
अन्तरिक्ष होह चल, एती बात मानिये। 
कही अजी जानो तुम में तो हिये आानों यहे 
लहे सुख मन मेरो फॅट ताल आनिये॥ 
आफ्ही विचारि सव भार सो उठाय लियो 
दियो डेरा. पुरी समधीकी पहचानिये । 
मानस पठायो दिन आयो पै न आये अहो 
देखे छवि छाये नर पूछे सो वखानिये ॥४५३ 
नर सी बरात मत जानो यह नरसी की 
नरसी न पागे ऐसी समझ अपार हे। 
आयके सुनाई सुधि बुधि विसराई काहे 
करत हॅसाई बात भाषी निराधार हे॥ 
गयो जो सगाई कित सो आयो विप्र 
निज अंग मागे केंसे रंग विसतार है। 
"कही मात्र घास धनराशि सों न पूजे कहूँ 
“चहुँ दिशि पूर रही देखो भक्तिसार हे ॥४५४ 


-१ मनुष्य । २ गठरियां। ३ मनुष्यों जैसी । ४ पशुओं के लिये 
लिये कहा सो भी कन्या पक्ष बालोंकी सारी सम्पत्तिसे नहीं पूरा पडा 
५ बारात चारों दिशाओंमें फेलरही थी । 


चले अचरज मानि देखि अभिमान गयो 
लयो पाहो आझणको हमें राखि लीजिये। 
जाय गहि पाँय कहो भाय भरि दया करो 
गये दग भरे पाँव परे कृपा कीजिये ॥ 
मिले भरि अंकले दिखायो सो मयंक मुख 
इजिये निःशंक इन्हे भार सुता दीजियें। 
व्याह करि आगे भक्ति भाव लपटाये सब 
गाये गुण जाने जेते सुनि सुनि जीजिये ॥४५५॥ 
( श्रीयशोधरजी की कथा ) 
भूल छ०- सुत कलत्र संवन्धि सबै 
गोविन्द परायण । सेवत हरि, हरिदास 
द्रगत मुख राम रसायण । सीता पति 
के सुयश प्रथम हरिगमन वसान्यो। 
' (द्वे सुत दीजे मोहि कबित सबही जग 
जान्यो ॥ गिरा गदित लीला मधुर, 
सन्तन आनंद दायिनी । दिगदास बंश 
यञ्चधर सदन, भई भक्ति अन- 
पायिनी ॥१०९॥ 


। १ राप नाम रूपी एवं राम यश रूपी महोषधि । २ श्रीविश्‍वा- 
जी के यज्ञकी रक्षार्थ प्रथम गये | ३ कबिता का प्रथम चरण है ॥ 


भक्तमाळ 
( श्रीनन्ददासजीकी कथा ) 
मूल छ०-लीला पद रस रीति ग्रन्थ 
रचनामें 'नागर। सरस 'उक्ति मुत युक्ति 
भक्ति रसगान 'उजागर A "प्रचुर जळधि 
लां खुय रामपुर ग्राम । खुकुल 
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शुक्ल संवलित भक्त पदरेणु उपासी ॥ 

| चन्द्रहास अंगज सुहृद, परम प्रेम पथ 
. महँ पगे । नन्ददास आनन्द निधि, 

रसिक सु प्रभुहित रँगमगे ॥११०॥ 


( श्रीजनगोपालजीकी कया ) 

मूल छ०- भक्ति तेज अति भाल सन्त 
मंडल को 'मंडन । बुधि प्रवेश भागवत 
ग्रथ संशय को खंडन | नरहड ग्राम 
निवास देश 'बागड निस्तारचो । नवधा 
भजन प्रबोध अननि दासन ब्रत धारचो॥ 
भक्त 'क्रपावांछो सदा, पदरज राघालाल 
की । संसार सकल व्यापक भई, ` कजरी _ 

१. चतुर । २, बर्णन । ३. प्रसिद्ध । ४, महान=फेला हुआ । 
५, शुक्लआस्पद विभूषित सुन्दर वंश ६. सुशोभित कर्नेवाले। 


७. बोकानेर राज्य की मरुभूमि को वागढ प्रदेश कक्ष जाता है | =, 
अनत्य । ९, चाहा । १०, गायन विशेष । 


श्रीमाधवजीकी कथा 


` जन गोपाल की ॥१११॥ 
( श्रीमाधवीकी कथा ) 
मूल छ०-प्रसिद्ध प्रेम की रास 'गढागढ 
परच्यो दोयो। ऊंचे ते भयो पात श्याम 
साँचो प्रण कीयो। सुत नाती पुनि 
सदृश चलत वाही परिपाटी। भक्तन 
सां अति प्रेम नेम नहिं कोड 'अंगघाटी॥ 
नृत्य करत नहिं तन सँभार, सम सर 
`जनकनकी सकाति । माधव दृढ महि 
छपरे, प्रचुर करी 'लोटन भगति ॥११२॥ 
गढागढ पुर नाम माधो बढी प्रेम भूमि 
लोटें जब नृत्य करें भूलेसुधि अंग को। 
भृपति विसुख कूठ जानिके परीक्षा लई 
आनि तीन छात पर देखी गति रंगकी॥ 
नूपुर सो बाँधि नाच साँच सो दिखाय दियो 
गिरयो सो 'कराहमध्य जीयो मति पंगु की । 
बडो त्रास भयो चप 'दास विश्वास बाढ्यो 


१, ग्रामका नाम है । २. कुछ भी कभी । ३ पितृ परम्पराकी शक्तिसे र 
४ पृथिवी पर लोट पलोट करते हुए नृत्य गान करना । ५ मञ्जिल । 
६ दृत्य गान ळी । ७ रतप घृत कराइन्कडाही में। = मरजानेका 
दर । ९ भक्तोका । 
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वाढयो उरभाव रीति न्यारी या प्रसंग की ॥४५६॥ 
( श्रीअंगदूजी की कथा ) 
मूल छ०-'नग अमोल इक ताहि सवहि 
ति मिलि 'याचें। साम दाम बहु 
निं दास नाहिन मति काँचें। एक 
समय संकट में लै पानीमँह डारचो ॥ 
प्रभो ! तिहारी वस्तु वदन ते वचन 
उचारचो॥ पाँच दोय शत कोसते, 
हरि हीरा ले उरधरचो। अंगदको 
अभिलाप शुभ, पुरुषोत्तम पृरण 
करयो ॥३३३॥ 
रायसेन गढ वास जप सो सिलाहदीजू 
ताको यह काका रह्यो अंगद विसुख दै। 
नारी ताकी प्यारी प्रभु साधु सेवाधारी उर 
आये गुरु घर कहे कृष्णकथा सुख हे ॥ 
वेठे मोन कोने देखि केसे मौन रह्यो जात 
बोल्यो तिया जात कहा करो नर रुख हे। 
सुनि उठि गये गुरु अन्न जल त्याग्यो ताने 


लिये पाँव जाय विषे बश भयो दुःख हे ॥४५७॥ 


१ रलन्दीरा । २ मांगते ये । ३ कचाते नदी थे । ४ तलाव में । 


टीका ४६७-४६०] भअंगदज्ञीको कथा शध 


मुख न दिखावें याहि देख्यो ही सुहावे कही 


भावे सोही करो नेक वदन दिखाइये। 
में हूँ जल त्यागि दियो अन्नजात कापे लियो 
जीवों तत्रही में जब तूहँ कछु खाइये। 
बोली मोसों बोलो जनि छाँडों तन याही छिन 
प्रण साँचो होतो जब सुनत समाइये। 
कहो अब करों “सोई, मेरी मति गई खोइ 
भई उर दया बात कही समभाइये ।।४५८ा। 
जेही गुरु करो जाय पॉयनमें परा, गयो 
चावनि लिवाय लायो भयो शिष्य दीन हवे । 
थारी उरमाल 'भाल तिलक बनाय कियो 
लियो 'शीथ प्रीति पेसी उपजी नवीन है ॥ 
चढी फौज संग बेरी चढ्यो पुरंमांहि बढयो 
“कढ्यो टोपी लेके हीरा शत एक पीन हे। 
डारे सब बेच “पाग पेच मध्य राख्यो एक 
भाष्यो याँ अमोल करो जगन्नाथ लीन हे ॥४५६॥ 
काना कानी भई नूप बात सुनि लई कही 
हीरा वह देय तोपै और माफ किये हैं। 
आय समभाव बहु.युक्ति सो बनाय लोग 
१ बहीन्सन्त सेवा । २ उनको ही गुरु बनाओ । ३ ललाटपर । 


शीय-उच्चिष्ठ प्रसाद । ५ बह टोपी-्ताज लेकर घर से निकल गये 
१०० हीरा सामान्य और १ चह बढा हीरा मढा हुआ था । 
के पेचन्लपेटोमे । 
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मन नही आवें याके जाय कहि दिये हैं ॥ 
अंगद बहिन, लागे नरप भूआ पागे तासों 
देवो विष मारो कहि ताके पग छूये हें । 

करत रसोई धोर. गरल मिलायो पाक 

भोग सो लगाय कहि आओ बोलि लिये हैं ॥४६०॥ 
ताकी एक सुता संग लेके बेठें जॅन को 
आई सो छिपाय कही जेंझो कहूँ गई हे। 

जेवत न बोधि हारी तब सो विचारी प्रीति 

भीति रोय मिली गरे रीति कही सारी हे॥ 
प्रमले जिवाये रॉड 'भाँड के निकासि दई 
देकर किंवार सब पायो, ओप नई है। 

वहे दुःख रह्यो हिये कह्यो केसे जात काइ. 

बात सुनी नूपह्‌ वो जेसी भाँति भई हे ॥४६१॥ 
चले 'नीलाचल हीरा जाय पहिराय आवै 
आय घेरि लीन्हे नप नरन्हि खिसायके। 

कही.डारि देयो के लराई सनमुख लेझो 

वश न इमारो भूप आज्ञा आये धायके॥ 
बोले नेक रहो में नहाय 'पकराय देत 
हेत मन और जल डारथो ले दिखायके। 

बस्तु ये तिहारी प्रभु लीजिये उचारी इमि 


दोका ४६१५४६४] राजा औचतूभू'जसिंदजीको कथा ४४७ 


'वाणी लागी प्यारी उर धारयो सुख पायके ॥४६२॥ 
"येतो धर आये वेतो जलमध्य कूद छाये 
अति अकुलाये नेक खोज नहीं पायो हे । 

राजाचलि आयो सव नीर कढवायो कीच 

देखि मुरभायों दुःख सागर नहायो हे॥ 
जगन्नाथ देव आज्ञा दुई वाहि सुधि देशो 
आयके सुनाई नर, तन विसरायो है। 

गयो जाय देख्यो 'उरपर जगमगा रह्यो 

लहथो सुख नैनन सो कापे जात गायों हे ॥४६३॥ 
राजा हिय ताप भयो दियो अन्न त्यागि कह्यो 
आगे जोंपे भाग्य मेरे ब्राह्मण पठाये हें। 

धरणोदे रहे कहे चपके वचन सत्र 

तब द्वे दयाल आप पुरढ़िंग आये हें॥ 
भूप सुनि आगे आय पाँय लपटाय गयो 
लयो उर लाय दृग नीर सों भिजाय हें । 

राजा सरबस दियो जियो सो भजन कियो 

हियो सरसायो गुण जाने जिते गाय हें ॥४६४॥ 

(करोली नरेश थीचतुइजसिंहनीकी कया ) 
छ०-भक्तागमन सुनत सम्मुख 
इक जाई । सदन आनि सत्कारि 


१ दुर्दशा करके । २ शोमा नई हो गईनबढ ग। ३ 
लगानेका | ४ श्रीजगन्नायपुरी। ५ दे देता हूँ। 


| भगवानको । २ श्रीअंगदजी । ३ राजभृत्य । ४ पता । ५ अंगदनी 
॥ ६ शरीर की सुधि । ७ वकषसथल । 


| 
| 


| 


इ अक्तमाल 


सरस गोविन्द बडाई॥ पद प्रक्षालत 
स्वकर राय रानी मन साँचे। धूप दीप 
नेवेय बडुरि तिन आगे नाचे ॥ यह 
रीति करोलोधोशकी, तन मन घन आगे 
घरेँ। उपति चतुभु ज भक्ति को, कोन 
सरवर करे ॥११९॥ 
पुर ढिंग चारो थोर चौकी राखी योजन पे 
जोई जन आवे तिन्हे लावत लिवायके । 
मालाधारी दास कोऊ आबे जो पे द्वार तो पे 
करे वही रीति जो समाई कप्पे गाय के॥ 
सुनी एक भूप भक्त निपट 'अनूप कथा 
सबको भंडार खोलि देत बोल्यो थाय के। 
पात्र थो अपात्र को बिचार ही जो नाहिं होव 
कहां ऐसी बात दई लोगन उडायके ॥४६५॥ 
भागवत 'गावें भक्त भूप घर विप्र एक 
बोलके सुनावे ऐसी मन मत लाइये। 
पावे आशे कौन हिये भौन में प्रवेश करि 
भरि अनुराग कहा उर मधि आइये॥ 
करीते परीक्षा भाट समभाय मेज्यो एक 
कीजे भाल टीको द्वार दास यों सुनाइये। 
१ बिचित्र । २ कथा करते घे । ३ नने कहा । न 
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राजा श्रोचतुभु जजीकी कथा ४४७ 


गयो भूलि, गयो फूलि कुल विसतार क्यो 

लियो पहिचानि अव जान केसे पाइये ॥४६६॥ 
बीते दिन बीस तीस भई तब 'सीख सुधि 
कही हरिदास कोऊ आयो यों सुनाइये । 

बोले निःशंक जाओ गाओ गुण गोविन्द के 

आये घर मध्य भूप करी जेसी भाइये॥ 
भक्तिके प्रसंग को न रंग क्योंहू नेक जानें 
जान्यो उनभानि सो परीक्षा मँगवाइये। 

दियो सो भण्डार खौलि लियो मन मान्यो दई 

संपुट में कोडी एक जरी लपटाइये ॥४६७॥ 
आयो वाही राजा पास सभा में प्रेश कियो 
लियोधन दियो पाळे सोई ले दिखायो है। 

खोलिके लपेटा मध्य सम्पुट निहारी कौडी 

समझ विचारि हारे मनमें न आयो है॥ 
बडो भागवत विप्र पंडित प्रबीण महा 
निशि रस लीन जानि आयके बतायो है । 

क्यो उनमानि भक्त मानिवो प्रमाणजरी 

मूं दि के पठाई सोई गुण समभायो हे ॥४६८॥ 
राजा रीक पाँव गहे कहे जू वचन नीके 

पे नेक आप जाय तत्व याको लाइथे। 
आये दोरि पाँव लषटाये भूप भाव मरे 
सिखावन । २ कोडी । वास्तविक नण । 


| टोका ४६५-४६७ ] 
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टीका ४६००४७२ ] श्रोमीराबाईजीकी कथा ४५१ 


परे प्रेम सागर में चरचा चलाहये॥ 
चलबे न देत सुखदेत चले लोल मन 
खोलके भण्डार दियो लियोन रिभाइये। 

उभे सुझा सारी कही एक कर धारो मेरे 

दई 'अकुलाय, लयी मानो निधि पाइये ॥४६६। 
आयो राजा सभा बहु बातन अखाडा जहाँ 
बोलि उठी मेना कृष्ण कहो मारि डारे है। 

पूछे तप कहो अहो लही संब याही सँ जू 

पक्षी वा समाज रहें हरि प्राण प्यारे हैं॥ 
कोटि कोटि रसना बखानों पै न पाऊ पार 
सुनि सार भक्ति आय सीस पाँव धारे हैं। 

"राखो यह खग पगि रह्यो तन मन श्याम 


“अति अभिराम रीति मिले औ पभारे हैं ॥४७०॥ 


( श्रीमीरांबाईजीकी कथा ) 


मूल छ०-सदृश गोपिका प्रेम प्रकटि कलि 


आहे दिखायो। निर अंकुश ३ 
डर रसिक यश रसना गायो ॥ दुष्टन 


दोप विचारि मत्युको उद्यम कीयो। वार. 
५ शुक-्तोता । २ मैना । ३ मेरा हय में दे दो । ४ व्याडुत॑ 
होकर । ५ यथार्थ भक्ति । ६ इस राजाने आकर चरण पकडे । ७ 
लौटा कर कहा | ८ आ चतुरश नुपति उनसे मिले और मार्थना पर 
बस हो उनके नगर में पारे । 


न बाँको भयो गरल अमृत ज्यों पीयो ॥ 


भक्ति निशान बजाय की,काहू ते नाहिन 
लजी ( लोक लाज कुल श्टंखला, तजि 
मीराँ गिरिधर भजो ॥११५॥ 
'मेरतो जनमभूमि भूमि हित नेन लगे 
पगे गिरिधारीलाल पिता ही के धाम में। 
राणा के सगाई भई करी व्याह सामा नई 
गई मति वूडि वा रंगीले घनश्याम में॥ 
भाँवरी परत मन साँवरे सरूप माँझ 
ताँवेरे सी आवे चलिबेको पति ग्राम में। 
पूते पिता माता पर आभरण लीजिये जू 
लोचन ढरत नीर कहा काम दाम में॥४७१॥ 
देओ गिरिधारी लाल ज्यो निहाल कियो चाहो 
और धन माल सत्र राखिये उठाय के। 
बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ्यो भारी 
रोय मिली महतारी कही लीजिये लडाय के ॥ 
डोला पधराय दृग दगसों मिलाय चली 
सुख न समाय चाय प्राणपति पायके। 
पहुँची भवन सासु देवी पै गमन कियो 
तिया अरु वर गठजोरी करी भायके ।।४७२॥ 
१ पेरता मारवाड परदेश में है। २ द्रब्य में । 
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देवीको घुजायवेको कियो ले उपाय सासु 
बरंपै पुजाय पुनि पूजो बहू “भाषिये। 
बोली जू विकायो माथो लाल गिरिधारी हाथ 
आर को न नमे एक वेदी अभिलापिके ॥ 
बढत सुहाग याके पूजे, ताते पूजा करो 
करो जनि हठ शीश पाँयन पे राखिये। 
कही बार वार तुम यही निरधार जानो 
वही सुकुमार जापे वारि फेरि नाखिये ॥४७३ 
तब तो खिसानी भई अति जर वर गई 
गई पुत्र पास यह वधू नहीं कामकी। 
अब ही जवाब दियो कियो अपमान मेरो 
आगे क्यों 'प्रमाण करै भेर स्वास चाम की ॥ 
राणा सुनि कोप करथो धारचो हिय मारिबोई 
दई ठैर न्यारी देख रीमी मति वाम की। 
लालन लडानै गुण गायके ह्यलानै साधु 
संग मन भागे जिन्दै लागी चाह श्यामकी ॥४७ 
आयके ननद कहे गहे क्‍यों न चेत भाभी 
साधुन सों हेत में कलंक लागे भारी ये। 
राणा देशपति लाजे बापकुल "रति जाय 
मानि मेरी बात वेगि संग “निखारिये ॥ 


१कहीः। २ धोगिरिथारीलाल। ३ कुद्धहों गई । ४ मानैगी । ५ 
रघोकनी सरीखे लंबे लैवे श्वास । & श्रीपीराजी । ७ ऐेप | = लोड 


४७३-४७७ ] ओमीराबाईजोकों कथा अपरे 


लागे प्राण साथ सन्त देत हे अनन्त सुख 
जाको दुःख होय ताको नीके करि यारिये । 
सुनिके कटोराभरि गरल पठाय दियो 
लियो करि पान रंग चढ्यो यों निहारिये ॥४७५॥ 
गरल पठायो सोतो शीश ले चढायो संग 
त्याग विष भारी ताकी भार ना सँभारी हे । 
राणा ले लगाये चर बैठें साधु ढिंग ढर्‌ 
तबही खबर करो मारो यह धारी है॥ 
राजै गिरिधारी लाल तिनही सो रंगजाल 
बोलत हँसत ख्याल कान परी प्यारी हे। 
' जायके सुनाई भई अति 'चपलाई आयो 
लिये तरवार पट खोल यों पुकारी है ॥४७६॥ 
जाके संग रंगभीजी करति प्रसंग नाना 
कहाँ वह नर गयो बेगि ही बताइये। 
आगे ही विराजें कछ तोसों नहीं लाजें “अभू 
देखि सुख साजें आँखें खोलि सरसाइये॥ 
भयो सो खिसानो राणा लिख्यो चित्र भीति मानो 
'उलटि पयानो कियो नेक मन आइये। 
देख्यो सो प्रभाव ऐपे भावमें न भीज्यो हियो 
॥ हरि कृपा कहो केसे कर पाइये ॥४७७॥ 
१ सत्संगके स्यागका । २ तेजी । ३ आतुरता । ४ किवाढ । 
भ्रमी भी । ६ वापस चला गया । 
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विषयी कुटिल एक साधु वेष धारि लियो 
क्यो यों प्रसंग आय अंग संग कीजिये। 
आज्ञा मोको दई आप लाल गिरिधारी अहो 
शीश धरि लई करि भोजन इ लीजिये ॥ 
सन्तन समाज में विछाय सेज बोलि लियो 
शंक अब कोनकी निशंक रस भीजिये॥ 
श्वेत सुख भयो विषे भाव सब गयो 'नयो 
पाँयन पे आय मोको भक्तिदान दीजिये ॥४७८॥ 
रूप की निकाई सुनि अकबर मन आई 
लियो तानसेन संग देखिवे को आयो हे । 
देखिके निहाल भयो छवि गिरिधारीलाल 
पद सुखजाल एक तबही चढायो हे ॥ 
बृन्दावन आई जीव गुसाई सौ मिलि मिली 
तिया सुख देखने को प्रण लें छुड़ायो है। 
देखि कुञ्ज कुञ्ज लाल प्यारी सुखपुंज भरे 
धरि उरमाँझ आय देश वन गायो हे ॥४७६॥ 
राणा की मलोन मति देखि वसी द्वारावती 
रति गिरिधारीलाल नितही लड़ाइये। 
लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जानि 
धति दुःख मानि विग श्रेणी ले पठाइये ॥ 
बेगिलेके आओ मोको प्राणदें जियाओ अहो 


१, झकाया । २. हन्दावन । 


गये द्वार धरणा दे. विनती सुनाइये । 
जुनि विदाहोन गई राय रण बोड़जीपे 
छाँडत हो राखो लीन भई नहीं पाइये ॥४८०॥ 
श्रीमीराजी के अपार चरित्रो में से जो सुन पाये उन्ही का 
्रियाद्ासजी महाराज ने चयन किया है। श्रीमीराजी के अगुस्देब 
रै दासजीका नाम एज गोस्वामी पाके साथ पत्राचार आदि जो 


राजी के पर्दो से प्रत्यक्ष सिद्ध हैं उनका उल्लेख नहीं कर पाये हैं 
अतः वे आगे दिये जा रहे हैं । 

नित्य के राणाजी के कुचक्रोसे आक्रान्त होकर जब श्रीमीरांजीने 

रइनेका विचार किया तब एक पद पत्रके रुपमें लिखकर श्रीराम- 


स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई। 
सँग अरु भजन करत में, देत कलेश महाई ॥ 
बालपने ते मीरा कीन्ही, गिरधरलाल मिताई। 
सोता अब छूटत नहिं क्याद्‌, लगी लगन बरियाई ॥ 
मेरे मात पिताके सम हो, इरि भक्तन सुखदाई। 
रको कहा उचित करिबो है, सो लिखियों समभाई ॥ 
गोस्वामी पाद ने इसके उत्तर में यह पद्‌ मिख भेजा जो 

में देखा जाता है | 

जाके प्रिय न राम बैदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही ॥ 
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तजे पिता प्रहलाद विभीषण बन्धु भरत महतारी | 


बलि गुरु तजे कन्त जज बनितनि भइ जगमंगलकारी॥ 


नातो नेह रामसों मनियत 


श्रीगोस्वामी पाद की यह सम्मति माग्न करके ही आप द्र 
पारी थी। 


औमीरांजीने अपने अनेक पदोमे श्रीरेदासजी को अपना गुरु का 
हैं उनमें से २ पढ्‌ यहां दिये जा रहे हैं । 
मीराँ मनमानी सुरत सेल समानी । 
जव जब सुरत लगे वा घरकी, पल पल नेनन पानी ॥ 
सो हिय पीर तीर सम साले, कसक कसक कसकानी। 
रात दिवस में नींद न आवत, भावत अन्न न पानी ॥ 
ऐसी पीर विरह तन भीतर, 


श्रीरेदास मिले मोहि सद्गुरु, दीन्हि सुरत सहदानी ॥. 

में मिलि जाय पाय पिय अपना, तबमोरी पीर बुभानी । 

मीरां खाक खलक शिर डारी, अरु अपना घर जानी ॥ 
श्रीमती पद्मावती शबनम द्वारा संग्रहीत मीरांजीके हदपद संग 

के पृष्ठ ३१९ पर अंक ५८० में भी यह पद संग्रहीत हुआ है । 

मेरो मन जाग्यो इरि जू सों, अव ना रहूँगी हटकी ॥| 


भोमीराबाईजीकी कथा 


पुरु मिलिया रेदासजी, दीन्ही नको सुकी 


चोट लगी निज नाम हरी की, म्हारें हिवंडें खटकी ॥ 
मोती माणक लडी न पहरू, में कद ही की नटगी। 
गहणो तो म्हारे माला दुलडी, धरु चन्दन की कुटकी ॥ 
राणा कुलकी लाज गँवाई, साधाँ की सँग भटकी । 
नित उठ हरिजी के मंदिर जावां, नाचां दे दे चुटकी ॥ 
भाग खुल्या म्हाँका साधु संग सूं, साँचरिया सू' लटकी । 
जेठ बहू की काँश न मानू, बूघट पडगई पटकी ॥ 
परम गुरां के शरणे रहस्यां, दंडोत करस्थां लुटकी । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर जनम मरण से छुटगी ॥ 

ये दोनों पद निम्नलिखित महानुमावाँ ने भी अपने मीरां विषयक 
प्रकाशनों में ग्रहण किये हैं और श्रीमीरांजीको शरीरै द।सजीकी शिष्या 
स्वीकार किया है। 

१. श्रीहनुमान मसाटजी पोडार ने अंग्रेजी भाषामे प्रकाशित 
मीरां बाई में । 

२ श्रीनरोत्तमदासजी स्वामी ने मौरा शब्दावली में पृष्ठ २०, २५ 
और ३७ पर तीन पद दिये हैं नो वेलवेडियर प्रेस 
अयागसे प्रकाशित हुई है। 

३ श्रीक्ृष्णप्रभाकर एवं श्रीबाकेबिहारीने “ब्रजचन्द्र चकोरी 
मीरा” में, जो राधिका पुस्तकालय प्रकाशन ट्रस्ट राधाकृष्ण 
भवन इन्दावनसे प्रकाशित है | 

औमौरांबाईने श्रीरामनाम और श्रीराम झुपका भी प्रचुर यश 

किया है परन्तु उनकी उपासना भीगिरिधर नागर भगवान 

की ही थी इसी बातको लेकर उनके विषयमें लिखनेवाले अनेका- 
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नेक लेखक भ्रमर्मे पड गये हें और किसीने उनको श्रीवल्लभ संप्रदायक्षे 
प्रसिद्ध कवि और गायक सन्त औषूरदासजी की शिष्या कह दिया है 
आर किसीने भीगौरांग महाप्रश्रुकी शिष्या । परन्तु श्रीमीराजीने 
अनेकानेक सन्तोंका गुणगान करते हुए भी अन्य किसी को अपना 
शुरु किसी पदमे नहीं कहा, जबकि ररे दासजी को अनेक पर्दोमे कहा 
है । अतः इस पृष्ट प्रमाणके अस्तित्व पर भी जो लोग किसी प्रकार 
के आग्रह या श्रम वश उनको भीरामानन्द संप्रदायालुयायिनी माननेमें 
शंका करते हैं तो यह आर्य ही की बात है। वे लोग सायद यह 
समते हैं कि श्रीरामानन्द संप्रदायमें भगवानके श्रीराम रूपके भति- 
रिक्त अन्य रूपोंकी उपासना असंभव है परंतु भक्तमालके देखनेसे उनका 
यह श्रम निमू'ल हो जाना चाहिये। श्रीरामानन्द संप्रदायर्मे प्रधान 
खूपसे भगवान औरामकी उपासना होते हुए भी भक्तकी विशेष रुचि एवं 
परिस्थितिके अनुसार श्रीकृष्ण दृसिंह नारायण आदि रूपोंकी उपासना 
का उपदेश किया जाता है । इतनाही नहीं श्रीनाभास्वामीने भक्तमालके 
आरंभपें भगवानके २४ अवतारोकी बंदनाकी है और औपियादासजीने 
लिखा है :-- 

जिते अवतार सुख सागर न पारावार, 

करें विसहार लीला जीवन उधार को। 

जाही रूपमाँक मन लागें जाको पागे ताहि, 

जागे हियमाय वही पावे क्यों न पारको ॥ 

सबही हैं नित्य ध्यान करत. प्रकाशे चित्त, 

जैसे रॅक पाने वित्त जानें रपनसार को। 

केशन कुटिलताई त्योही मीन सुखदाई, 

अगर सुरीति भाई बसौ उर हार को॥ 

श्रीमियादासजीको आचार्य शिरोभूषण भ्रीेझग्रदेवाचार्यनीकी यह 


ति अत्यन्त मिय लगी कि आप मगवानके सभी नाम रपाको नित्य 
अपरिमित सुखाम्बु निधि और हृदय प्रकाशक मानते हें और कहते 
कि जिस भक्तका मन जिस नाम रूपमें लग जाय वह उसी नाम 
पमं परात्पर प्रश्नको उसी प्रकारसे पालेता है कि जिस प्रकार रत्नके सार 
( महामूल्यवानता ) को जानने पर एक कंगाल भी उसका पूरामूल्य 
र्त कर लेता है। पाठक देखेंगे कि भक्तमालम अनेकानेक श्रीरामा- 
नन्द संमदायके आचार्य ( भ्रीनर्यानन्दाचार्य स्वामी आदि ) और 
अनेकानेक भक्तराज ( आपेर नरेश श्रीपूथ्विरांजजी आदि) के 
औरधुवर यदुवर यश गान और श्रीदवारिकाधीशादिके दर्शनादिके 
प्रसँग प्रचुर परिमाणपें रित हैं। 
i ( आमेर नरेश श्रीपृथ्वीराजनीकी कथा ) 


मूल छ०-क्रष्णादास उपदेश परमतत 
परच्यो पायो । निगु ण सगुण निरूपि 
तिमिर अज्ञान नशायी ॥ काछ वाच 
“निकलंक मनो 'गाँगेय युधिष्ठिर । हरि 
पूजा प्रहलाद धर्मध्वज धारी जग पर । 
प्रथ्वीराज परच्यो प्रकट, हरि आयुध 
अंकितकियो । आमेर अछत उप कू्मको, 
द्वारिकेश दशेन दियो ॥११६॥ 

पृथ्वीराज राजा चल्यो द्वारिका श्रीस्वामी संग 


अति रस रंग भरथो आज्ञा प्रभु पाई हे। 


३ तत्व २ लंगोट । ३ वचन । ४ कलंक हित-सच्चे । 
भीष्म पितामह । 


४६ अक्तमाल 


सुनिके दीवान दुःख मानि निशि कान लग्यो 

कहिपायो साधु सेवा भक्ति पुर छाई हे.॥ 
देखिये निहारिके विचार कीजे इच्छाजोई 
लीजे नहिं साथ जाओ बात लै दुराई हे । 

आयो भोर भूप हाथ जारि के सो ठाढो रह्यो 

कह्यो रहों देश सो निदेश नहि आई है ॥४८१॥ 
"द्वारावती नाथ देखि गोमती में स्नान करों 
भरों भुजछाप आप मन अभिलापिये। 

“चिता जनि करो तीनो बात यहीं लीजिये जू 

"दीजे जोई आज्ञा सोई शीश धरि राखिये ॥ 
आये पहुचाय दूर नेन जल पूरि रहे 
दहे उर भारी कहाँ संग रस चाखिये। 

बीते दिन दोय निशि रहेह ते सोय, भोय- 

गई भक्ति गिरा, थाय वाणी मधु भाषिये ।४८२॥ 
अहो पृथ्वीराज कही स्वामी ही सी वाणी लही 
आयो उठि दोर वाही ठौर १ देखे हें। 

धूम्यो कह्यो कान भरो गोमतीमें स्नान करो 

सुनिके नहायो पुनि बे न कहूँ पेखे हें॥ 
शंख चक्र आदि छाप तन सब व्याप गई 
भई यों अंवार रानी आय अवरेखे हे । 


[ मूत्त ११३ 


१ राजा ने कहा । २ श्रीपयोहारीजी ने आज्ञादी | ३ राजाने कह! | 
४ श्रीपयोहरीजीको । 


टीका ४८२-४८५ ] भक्त नरेशोंका बान ४६१ 

बोले रहो नीर मो शरीर ले सनाथ कीजे 

लीजे हिये नाथ, निज भाग्य करि लेखे हैं ।४=३॥ 
भयो जब्र भोर पुर बड़ो भक्ति शोर परयो 
करयो आय दरसन भीर भई भारी हे। 

झाये बहु सन्त झो महन्त बडे बडे धाय 

अति सुख पाय देह रचना निहारी हे ॥ 
नाना भेट ावे हित महिमा सुनाने राजा 
सुनत लजागे जानी कृपा बनवारी है । 

मन्दिर करायो प्रभ रूप पधरायो सब 


- जग यश गायो कथा मोको लागी प्यारी हे ॥४८४॥ 


विप्र ग हीन सो अनाथ बैजनाथ द्वार 
परयो चख चाहे मास केतेही विहाने हें। 
आज्ञा वार दोय चार भई येन फिरे सोई 
याको इठ सार देखि शिव पिघलाने हैं॥ 
पृथ्वीराज अंगके अंगोछा सो अंगो जाय 
आयके सुनाई द्विज गोर डराने हैं। 
नयो मंगवाय सो छुवाय दियो छुयो नेन 
खुले भयो चेन जन लखि सरसाने हें ॥४८५॥ 
( भक्त नरेशोंका वर्णन ) 
मूल छ०-लघु मथुरा भेडता भक्त अति 
जयमल पोषे। टोडे भजन निधान 


१ बचा इक | २ राडीने | ३ प्रेपटी । 


बै 


टोका ४८६-४८८] श्रीमधुकरशाहज्जीकी कथा 31 || 


तिया ह न मेद जाने सो निसेनी धरी वाने 
देखे को किशोर सोयो फिरी भोर आई हे । 
पतिको सुनाई भई अति मनभाई वाको 
खीमि डरपाई जानी भाग्य अधिकाई है ॥959॥ 
( म्रीमधुकर शाहजी की कथा ) 
मधुकर साह नाम कियो ले सफल जाने 
भेष गुणसार गहे तजत असार है। 
ओरडे कों भूप भक्तभूप सुखरूप भयो 
कियो प्रण भारी जाके ओर न बिचार हे ॥ 
कंटीधरि आगे कोय, धोय पग पीने सदा 
भाई दखी, खर गर डारंयो माला भार है । 
पाँव प्रक्षालि कही आज जू निहाल कियो 
हिये द्रथे दुष्ट पाँव गहे इग धार हे ॥९८८॥ 
( श्रीखेमालरत्नजी राठोढके पुत्र पौत्रादि ) 
मूल छ०-रेना पर गुण राम भजन 
भागवत उजागर । प्रेमी परम किशोर 
उदार राय रत्नाकर । हरिदासनके दास 
दशा ऊँचो ध्वजधारो । निभंय अननि 
उदार रसिक यश रसना भारी ॥ दशधा 


१ सिद्दी । २ ओरछा फिसगद-बुन्देल खण्ड । ३ श्रीरामरेन 
'नी। ७-श्रीकिशोरसिइजी । ५ श्रीरामरत्नाकरजी । 


रर असाल [मूल ११७ 


रामचंद हरिजन तोषे । अभयराम 
इकरसहि नेम नीमाके भारी । करमसि 
में भगवान वीर भूपति ब्रतघारी॥ 
इश्वर अक्षय रायमल, मधुकर नृप 
सरवस दियो। भक्तन को आदर अधिक, 
राजवंश में इन कियो ॥११७॥ 
( श्रीजयमलनीकी 'दूसरी क्या) 
मेरते वसत नृप भक्तिको स्वरूप जाने 
“जैमल अनूप जाकी कथा कहि आये हैं। 
करी साधु सेवा रीति प्रीतिकी प्रतीति भई 
नई एक सुनो हरि केसे के लडाये हें॥ 
नीचे मानि मन्दिर सो सुन्दर विचारी बात 
` छात पर बंगला विचित्र ले बनाये हें । 
। - विविध विछोना सेज राजत उठोना पान- 
दान धरि सोना जरी परदा सिंवाये हैं ॥४८६॥ 
ताकी दारु सीढी करि रचना उतारि धेरै 
मरें दूर चौकी आप भाव स्वच्छताई हे। 
मानसी. विचारें लाल सेज पगधारे' पान 
खात लै उगार डारें पोढें सुखदाई हे॥ 
१ प्रथम कया. पिछाडी कवि २३१ मैं वर्णित है। २ 
कोई कोई सन्त श्रीमीरा बाई के बराता कहते हैं । 


४६४ अक्तमाल [ मूल ११८-११९ 


टीका ४८६-४९० ] श्रीरामरैनजीकी रानीकी कथा शक 


सम्पति सन्त बल, सदा रहत प्रफुलित 
वदन। खेमाल रत्न राठोर के, अटल- 
भक्ति आई सदन ॥११८॥ 

( श्रीरामरैनजी राठोडकी कथा ) 
मूलछ०-'अजर धर्म आचर्‍यो लोकहित 
मनङँ नोलकंठ । निन्दक जग अनि: 
राय कहा जॉनेगो भूसठ । रोति तें गन्धव 
व्योहिसुता ढुष्यन्त म्रमाणी । भरत पुत्र 
भागोत स्वसुख शुकदेव बखाने॥ ओर 
भूपको छवे सके, दृष्टि जाय नाहिन 
धरो । कलियुग भक्ति कर्रा कमान, राम 
रेन केरी करी ॥११९॥ 

पूनों में प्रकाश भयो शरद समाज रास 
विविध विलास राग रंग नृत्य भारी है। 
घेठे रस भीजे दोऊ बोल्यो रामराजा रीमि 
भेट कहा कीजे बीप्र कही जो ही प्यारी है ॥ 
प्यार जो बिचार तों निहारें नहीं नेक छटा 
सुता रूप घटा अनुरूप सेवा 'ज्यारी है। 


१ सदा नबीन। २ भगवान शंकर । ३ सौंदर्यकी चढती 
बेटली । '२ जीवन । 


रही सभा सोच आप जायके लिवाय लागे 
भेष सों दिवाये फेरे संपतिले वारी है ॥४८६॥ 
( राजा औराम रैननीकी दाह कथा) 
मूल छ०-आरज को उपदेश सुतड उर 
नीके धारो । नवधा ' देशधा प्रीति आन 
सब धमं विसारचो ॥ अच्युत कुल 
अनुराग प्रकट पुरुपारथ जान्यो। सारा 
सार विवेक वात तीनों मन मान्यो ॥ 
दासत्व अनन्य उदारता, सन्तन मुख 
राजा कही । श्रीहरि गुरु हरिदास सां, 
राम 'घरनि साँची रही ॥१२०॥ 
आये मधुपुरी राजा राम अभिराम दोऊ 
दाम पे ने राखे साधु विप्र भुगताये हैं। 
ऐसे ये उदार राह खरच संभार नाहीं 
चलबे विचार भयो "चूडा दीठि आये हें ॥ 
मुद्रा शत पांच मोल खोलि तिया आगे धरे 
वेचि गये नाभा कर पहिराये हैं। 
पतिको बुलाय कही नीके देखि रीमे भीजे 
काढिके करज पुर आये दे पठाये हें ॥४६०॥ 


१ मेमामक्ति । २ सन्तो से । ३ सामने । ४ रामर | 
ही ६ सन्तो में खच कर दिये । ७ कंगन | = देख पढे । 


४६६ अक्तमाल [मूल १२०-१२१ 
खेमाल रतन तनु त्याग सगे अश्रुपात 
सुत पूछे बात अजू नीके खोल दीजिगे । 
कीजे पुण्यदान बहु सम्पत्ति अमान भरी 
धरी हिय दोही सोई कही सुन लीजिये ॥ 
विविध बडाई में समाई मति भई पैन 
नितही विचार अब मनपर खीमिये। 
नीर मरि घट शीश धरके न लायो ओर 
नूपुर सो बाँधि नृत्य क्रियो नहीं बीजिये ॥४६१॥ 
( श्रीखेमालरत्न पौत्र श्रीकिशोरसिंहनी की कथा ) 
मूल छ०-पांयन नूपुर बाधि नृत्य नग 
घर हित नाच्यो। राम कलश मन 
रल्यो शीश ताते नहिं वाच्यो ॥ वाणी 
विमल उदार भक्ति महिमा विस्तारी। 
प्रेम; ज खुठिशील विनय सन्तन रुचिः 
कारो॥ सृष्टि सराह राम सुत, लघु 
वयस लछन 'आरज लिये। अभिलांश 
उभय सेमाल के, ते किशोर परण किये ॥ 
रहे चुप चाप सभी जानी काम आंपही को 
बोल्यो यों किशोर नाती आश मोको दीजिये। _ 


१ अतुल | २ श्रीगिरिषरण लालजी । रे बचाया। ४ पिता पिताम | 


का ४६१-४९२. | श्रोहरिदासज्ञी राठौडको कथा 
यही नित करों नहीं यरों जोलों जोगे तन 
मनमें हुलास उठि छाती लाय लीजिये॥ 
बहु सुख पायो, पाये, नेसेही निभाये प्रण 
गाये गुण लाल प्यारी अति मति भीजिये। 
भक्ति विसतार कियो बैस लघु भीज्यो हियो 
दियो सनमान सन्त सभा सब रीमिये ॥४६२॥ 
(द्वितीय पौत्र औहरिदासजी की कथा ) 
मूल छ०-हरोदास हरिभक्त भक्त मन्दिर 
का कलसो । भजन भाव परिपक्क हृदय 
भागी 320 ie भाँति अति 
`अननि 'रामकी रीति निवाही । हरिगुरु 
हरिजन भाँति तिनहिं सेवा 'दृढ्शञाही ॥ 
पश इन्दु प्रमुदित उदधि, त्यों दास 


दे बाढे रली । खेमाल रत्न राठोड के 


बेलि मोठी फली ॥१२२॥ 
( श्रीचतुझध जदासजी की कथा ) 
पूल छ०-गायो भक्ति प्रताप सबहिं दासत्व 
यो । राधावछभ भजन अननिता 
प्राप्त किया | २ अवस्था । ३ छोटी । ४ तीनों अकारसे । 
त्यता । ६ श्रीरामंरत्नजीकी । ७ बादशाहो=्ठाठबाङसे | 


श अक्तमाल 


[मूल १२२-१२३ 


४६३-४९६ ] भीकृष्णदासजी चालककी कथा 


वर्ग बढायो ॥ मुरलीधर की छाप कवित 
अतिही निद पण । भक्तन की पद रेणु 
सोई धारी शिर भूषण ॥ सत्संग महा 
आनन्द मय, प्रेम रहत भौज्यो 
हरिवंश चरणबल चतुरभुज, गोंड देश 
तीरथ कियो ॥१२३॥ 
गोंडवाने देश भक्ति लेशह न देख्यो कहूँ 
मानुपको मारि इश्देव को चढाये हे। 
तहाँ जाय देवताको मंत्र ले सुनायो कान | 
लियो उन मानि गाँव सपन सुनाये है॥ | 
स्वामी चतुभु जजीके बेगि सब दास बनो 
नातो होय नाश सब गाँव भागे आये हे। 
ऐसे शिष्य किये माला कंठी पाय जिये 
पाँव लिये,मन दिये, ओ अनन्त सुख पायो है ॥४६. 
भोग ले लगावें नाना सन्तन लढांवे कथा 
भगवत गावें भाव भक्ति विसतारिये। 
भाग्यो धन लेके कोऊ धनी पाळे परयो सोऊ 
आयके दुबकि बैठ रह्यो न निहारिये॥ 
निकसी पुराशबात नयो गात करे दीक्षा 
शिक्षा सुनि शिष्य भयो गहयो यो पुकारिये। 


१ देवीको । 


कही या जनममें न लियो कछु दियो फारो 

हाथ ले उबाऱ्यो प्रभु रीति लागी प्यारिये॥४६४॥ 
राजा कूठ मानि कह्यो करो वाको प्राणविन 
साधु ये विराजमान ले कलंक दियो हैं। 

चले ठौर मारिवेको भारि यह सकें केसे 

जेन भर आये नीर बोल्यो धन लियो हे ॥ 
कहे नृप साँचो होके झूटो जनि हजे सन्त 
महिमा अनन्त कही स्वामी ऐसो कियो है । 

भूप सुनि आयो उपदेश मनभायो शिष्य 

भयो नयो तन पायो भीज गयो हियो है॥४६५॥ 
पाक रह्यो खेत सन्त आयकर तोड लेत 
जिते रखवारे मुख श्वेत शोर कियो : है। 

क्यो स्वामी नाम सुनि कही बडो काम हुयो 

यह तो हमारो सोई आप सुनि लियो हे ॥ 
लेय सो मिष्टान्न आये सम्मुख बखान कियो 
लियो अपनाय आज भीज्यो मेरो हियो है । 

ले गये लिवाय नाना भोजन कराय भक्ति 

चरचा चलाय चाव हित रस पीयो है॥४६६॥ 

( श्रीकृष्णदासजी चालक की कथा ) 


छ०-शक्र कोप सुठि चरित प्रसिध 
पंचाध्यायी । कृष्ण रुक्मिणी 


४७० अक्तमाल 


केलि रुचिर भोजन विधि गाई ॥ गिरि 


राजधरताकी छाप गिरा जल घर ज्यों | 


गाजे। सन्त शिखंडी खंड हृदय आनंद 


के काजे ॥ जगजडता जाडा हरण, कृष्णा | 


दास देहो घरी । चालक चाँचरि चह 


भु जाये वृ 
दम्पति हरल । भगवत भक्त समान 


ठोर वको बल गायो। कवित शु 
मिलत भेद कछु जात न पायो ॥ जन्म 
कमे लीला युगति, रहस भक्ति भेदी 
मरम । विमलानन्द्‌ प्रबोध कुल, सन्तः 
दास सीमा धरम॥१२४। . 

बसत निवाई ग्राम श्याम सॉ लगाई मति 

ऐसी मन आई भोग छप्पन लगाये हैं। 
प्रीति की संचाई यह जगमें दिखाई सेव 
जगन्नाथ देव आप रुचि सों जा पाये है॥ 

राजा को स्वपन दियो नामले प्रकट कियो | 


“मूल १२४-१३९५ | 


ठोका ४६७०४९८ ] श्रीमद्न मोहन सूरदासजीको कथा ३७१ 


सन्तही के गृहमें तो जंवों यों रिमाये हें । 
भक्ति के अधीन सब जांनत प्रवीण जन 
ऐसे हैं रंगीले लाल गैर ठोर गाये हैं ॥४६७॥ 
( श्रीमदन मोहन घूरदासजी की कथा) 
मूल छ०-गान कोव्य गुण राशि हृदय 
सहचरि अवतारो ) राधा कृष्णा उपास्य 
रहस्य सुखके अधिकारी। नव रस मुख 
सिंगार विविध भाँतिन करि गायो। वदन 
उच्चरत वेर सहस पाँयनि ह धायो॥ 
अंगीकार की अवधि यह, ज्यों आख्या 
भ्राता यमल । मोहन मोहन सूरकी, 
नाम श्र खला जुरि अटल ॥१२६॥ 
सूरदास नाम नैन कंज अभिराम फूले 
भूमे रंग पीके नीके जिये और ज्याये हें । 
भये सो अमीन यों संडीले के नवीन रीति 
प्रीति गुड देखि दाम बीस शुने लाये हैं॥ 
कहा पूवा पावे आप मदन गोपाल लाल 
परे प्रम ख्याल लादि छकरा पठाये हैं। 
आये निशि भये श्याम कियो आज्ञा भोग लागे 
अब ही जगाओ भोग जागे फेरि पाये हैं ॥४६८॥ 


४७२ अक्तमाल [मूल १२६ 


टीका ४९९-५०२ ] 


ओकात्यायनीजोको कथा 9७३ 


पद ले बनायो मक्ति रूप दरसायो दूर 
सन्तनकी पानही को रक्षक कहाऊ' में। 
काहू सीख लियो साधु लियो चाहे परच्यो सो 
आये द्वार मन्दिर के खोलि कही आऊ में ॥ 
रहो जाय बेठ जूती हाथमें उठाय लीनी 
कीन्ही पूरी आस मोरी निशिदिन गाऊ में। 
भीतर बुलाये श्री गुसाई बार दोय चार 
सेबा सोपी सार कही जनपद गाऊ में ॥४६६॥' 
पृथ्वीपति सम्पत्ति ले सन्तन खवाय दीन्ही 
कीन्हो नहीं शेक यों निशंक रंग पागे हैं। 
आये सो खजानो लेन मानो यह वात अहो 
पाथर ले भरे आप आधी निशि भागे हें॥ 
रुक्का लिखि डारयो दाम गटके य सन्तन ने 
याते हम सटकि चले हें जब जागे हैं। 
पुन चे हजूर भूप खोलके संदूक देखे 
अंक कागद में रीझि अनुरागे हें ॥५००॥ 
लेनको पठाये कही निपट रिमाये हमें 
मनमें न लाये, लिखि, बन तन डारयो है। 
टोडर दिवान कह्यो धनको बिरान कियों 
लाओरे पकरि मूढ फेरकै सँवारयो हे ॥ 
ले गये हुजूर नृप बोल्यो मोसो दूर राखो 
ऐसे महा क्रूर सोपि दुष्ट कष्ट डारबो है। 


दोहा लिखि दीन्हो अकबर देखि रीमि लीन्हो 
जाओ वाही ठौर तोपै द्रव्य सब वारबो है ॥५०१॥ 
आये बृन्दावन मन माधुरी में भीज रह्यो 
कह्यो सोई पद सुन्यो रूप रस रास हे। 
जादिन प्रकट भयो गयो शत योजन पै 
'जन पें सुनत पद बाढी जग प्यास हे॥ 
सूरदास द्विज निज महल “टहल पाय 
चहल पहल हिय युगल प्रकाश है। 
मदन मोहन जी हैं इष्ट इष्ट महाप्रभु 
अचरज कहा कृपा दृष्टि अनायास हे ॥५०२॥ 
( श्रीकात्यायनीजी की कथा ) 
मूल छ०-मारग जात अकेल गान रसना 
जु उचारं। ताल मदंगी रोमि ब्रक्ष अम्बर 
तहँ डारें ॥ गोपनारि अनुसार गिरा 
गहगद आवेशी। जग प्रवंच से दर अजा 
परसे नहिं लेशी ॥ भगवान रीति अनु- 
राग को सन्त साखि मेलो सही । कोत्या- 
यनि के प्रेमकी, बात जाय कापे 


कही ॥१२७॥ 


१ लिखा गया । २ सौ योजन (८०० मील ) जगदीशपुरी । 
| दासके द्वारा । ४ भगवान के । ५ सेवा | ६ आनन्दोहास । 


[मून १२७१२६ 


ह भक्तमाल 


टीका ५०३-०६ ] श्रीकात्यायनीजीकी कथा 


( श्रीध्ुरारी दासनी की कथा ) 
मूल छ०-विदित विलोंदा गाँव देश 'मरु 
घर सब जानें। महा महोत्सव मध्य सन्त 
परिषद परमानें। पगनि घृ वरू बाँधि 
रामको चरित दिखायो। देशी शरंग 
गाय हंस ता संग पठायो ॥ उपमा जाकी 
जगतमें, प्रथा विना नाहिन बियो । 
कृष्ण विरह कुतो तज्यो, त्यों मुरारि 
तनु त्यागियो ॥१२८॥ 
श्रीमुरारीदास रहे राज गुरु भक्तदास 
आवत सो स्नान करि कान ध्वनि कीजिये। 
जातको चमार करे सेवा सो उचार कही 
प्रभु चरणामृत को जो पात्र हो सों लीजिये ॥ 
गये घर माझ वाके देखि डरि काँप उठ्यो 
लाथो देओ हमें अहो पान करि जीजिये। 
कही में तो न्यून तुच्छ बोले हमहूत स्वच्छ 
जानें कोऊ नहीं तुम्हें मेरी मति भीजिये ॥५० 
बहे दग नीर कहे मेरे बडी पीर भई 
आप मतिधीर नहीं मेरी योम्यताई हे। 


१ मारवाड । २ रागका नाम है। ३ प्राणन्आत्मा । ४ 


लियो ही निपट हरि, बड़े पटु साधता में 
श्याम पारी भक्ति, जाति पाँतिले बहाई है ॥ 
फेल गई गाँव वाकों नॉव ले चबाव करें 
भरें उप कान सुनि वाहू ना सुहाई हे। 
आये प्रभु देखबे को गयो वह रंग उडि 
जनयो सो प्रसंग सुन्यो बही बात गाई हे ॥५०४॥ 
गये सब त्यागि प्रभ सेवाही सों 'राग जिन्हे 
जप दुःख `पांगि गयो सुनि यह बात है। 
होत हो समाज सदा भूपके बरस माँझ 
दरस न काइ होत मान्यो उतपात हे॥ 
चले सो लिवायबेको जहाँ श्रीमुरारीदास 
करी साष्टांग दास नेन अश्रुपात हे। 
'मुखह न देखें वाको विमुख के लेखें थ्रहो 
पेखें लोग कहे ये तो गुरु शिष्य ख्यात हें ॥५०५॥ 
ठाडो हाथ जोरि, मति दीनतामें बोरि, कीजे 
दंड मोपै कोटि पै निहार मुख भाषिये। 
घरत न मेरी आप कपाही की घटत है 
बढतीसी करी ताते न्यूनताई राखिये॥ 
सुनि के प्रसन्न भये कहे लै प्रसंग नये 
वाल्मीकि आदि दे दे नाना विधि साखिये। 


१ मेम । २ सनगया । ३ प्रसिद्ध । 


461 भक्तमाल [मूल १२९ | 


आये निज ग्राम नाम सुनि सब साधु आये 
भयो सो समाज ऐसो देखि अभिलाषिये ॥५०६॥ 
आये बहु शुणीजन नृत्य गान छाई' ध्वनि 
ऐपे सन्त सभा मन 'स्वामी गुण देखिये। 
जनिकेर प्रवीण उठे नूपुर नवीन बाँधि 
सप्त खर तीन ग्राम लीन भये पेखिये ॥ 
गायों रघुनाथजू को वन को गमन समे 
ताही सँग गये प्राण चित्र सम लेखिये। 
भयो दुःख राशि कहाँ पेये श्रीमुरारीदास 
गये राम पास वेतो हिये अबरेखिये ॥५०७॥ 
( आचार्यवय गोस्वामीपाद श्रीतुलसीदासजीकी कथा ) 
मूल छ०-त्रेता काव्य निवन्ध करी शत- 
कोटि रमायण। इक अक्षर उद्धरे ब्रह्म 
हत्यादि परायण। अव भक्तन सुखदेन 
बहूरि लोला विस्तारी। राम चरण रस 
मत्त रहत निशिदिन त्रतधारि॥ संसार 
अपार के पारकी, सुगम रूप 'नवका- 
दयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित 
वाल्मीकि तुलसी भयो ॥१२९॥ 


WR कप टू 
टीका ५०७-५१० ] रोऽ पाद थीतुलसौदासजीकी कथा ४७७ 


तियार्सो सनेह विन पूछे पितु गेह गई 
भूलि सुधि देह 'भजे वाही टोर आगे हैं। 
बघू कहुँ लाजमई रिसमें निकस गई 
प्रीति राम नहीं तन हाड चाम छाये हें॥ 
सुनी जब बात मानो होय गयो प्रात वह 
पाहले पछतात तजि काशीपुरी धाये है। 
कियो तहँ बास प्रभु सेवा ले प्रकाश कीन्हो 
लीन्हो दढ भाव नैन रूपके तिसाये हें॥५०८॥ 
शौच जल शेष पाय भूतह विशेष कोऊ 
बोल्यो सुख मानि हनुमानजू बताये है। 
रामायण कथा सो रसायन हें कानन्ह को 
आवत प्रथम पाळे जात घणा छाये हें ॥ 
जानि पहचान संगचले उर आनि आये 
* बनमध्य जानि धाय पाँय लपटाये हें। 
करें तिरस्कार कही सकोगे न टारि में तो 
जाने 'रससार रूप धरयो जैसा गाये हैं ॥५०६॥ 
माँग लीजे वर, कही दीजे राम भूप रूप 
अतिही अनूप नित नैन. अभिलाषिये। 
कियो संकेत वाही दिन सों जू लाग्यो हेत 
आई सोई सम वेत कब छवि चाखिये ॥ 
आये रघुनाथ सांथ लक्ष्मण घोडन चढे 


१ आ्रुरारीदासनी । २ ध्यान करो । ३'शरीरापचरित मानस । 


_ दोहे हुए । २ पत्नीको । ३ आपका वास्तविक तत्व । ४ दर्शन । 


श्ण्द अक्तमाल [मूल १२६: 


पट रंगबोरे हरे केसे मन राखिय । 
पाचे हनुमान आये चोले देखे 'प्राणप्यारे 
नेक न निहारे में तो “भले फेर 'भाषिये ॥५१०॥ 
हत्या करि विप्र एक तीरथ करन आयो 
कहे मुख राम भिक्षा डारिये हत्यारे को। 
घुनि अभिराम नाम धाममें बुलाय लियो 
दियो ले प्रसाद कियो शुद्ध गाओ प्यारे को ॥ 
भई द्विज सभा कहि बोलिके पठाये आप 
केसे गयो पाप संग लौके जेंये न्यारे को। 
पोथी तुम बाँचो हिये सार नहीं साँचो 
“अजू ताते मतकाचो दूर करें न अंध्यारेको ॥५११॥ 
देखी पोथी बाँच नाम महिमा ह कही साँच 
रोपे हत्या करे केसे तरै कहि दीजिये । 
आव ज्यों प्रतीति कहो, कही याके हाथ जेमें 
शिवजी को बेल तब पंगत में लोजय ॥ 
थारमें प्रसाद दियो चले जहाँ प्रण कियो 
बोले आप नामके प्रताप मति भीजिये। 
जेसो तुम जानो तेसो केसे के बखानों अहो 
सुनि हो प्रसन्न पायो जे जे ध्वनि रीमिये ॥५१२॥ 
आये निशि चोर चोरी करन हरन धन 


१ प्यारे भीरामणी। २ अच्छा फिर । ३ कहा । ४ तत्व । 
५ अभी । ६ इसीसे । ७ मन्तव्य दृढ नहीं है। ८ अन्धकार । ७ नदी । 


टीका ५११-९१५] गो” पाद तुलसीदासजोकी कथा ४७९ 


देखे घनश्याम हाथ चाप शर लिये हैं। 
जब जब आवें वाण साधि डरैपाप ये तो 
अति मंडरावें ऐपै बली दूर किये है॥ 

'भोर आय पूछी अजू साँवरो किशोर कोन 

सुनकर मौन रहे आँसू ढारि दिये हें। 
दिये सो नुटाय जानि चौकी राम दई आप 


| लई उन दीक्षा शिक्षा शद्ध भये हिये हैं ॥५१३॥ 


कियो विप्र तन त्याग तियाचली संगलाग 
दूर ही तें देखि कियो चरण प्रणाम है। 

बोले हो पुद्दागवती, मरथो पति होऊ सती, 

अब तो निकस गई जीवे सेवो राम है ॥ 
बोल के कुटुम्ब कही जोपे भक्ति करो सही 
गही सब बात, जिवादियो अभिराम हे । 

भये सब साधु व्याधि मेटी ले विमुखता की 

जाकी वास रहे तौ ने सूके श्याम धाम हे ॥५१४॥ 
दिल्लिपति बादसाह अइदी 'पठाये लेन 
ताको सो सुनायो सूबे, विम ज्यायो जानिये । 

देखवे को चाहे नीके सुखर्सो निवाहे आय 

- करी बहु विने गहि चले मन झानिये ॥ 

पहुँचे नूपति पास आदर प्रकाश कियो 
दियो उच्च ज्ञासन ले बोल्यो सटु वानिये। 


$८० अक्तमाल 


दीजे करामात दिखलाय सब मात किये 

कही झूट बात "एक राम पहिचानिये ॥५१५॥ 
देखू राम केसो, कहि केद किये, किये हिये 
हुजिये कृपालु हनुमानजू दयाल हें । 

ताही. संमे फॅलि गये कोटि कोटि कपि नये 

नोचें तन खोंच चीर भयो यों विद्दाल है॥ 
फोरे 'कोट मारे चोट किये डारें लोट पोट 
लीजे जाय कोन “ओट मान्यो प्ले काल है। 

खुल गई आँखें दुःख सागर को 'चाखें अब 

येही हमें राखें भाषें पारो धन माल हे ॥५१६॥ 
आय पाय लिये तुम दिये हम प्राण पानें 
आप समभानें करामात नेक लीजिये। 

लाज दबिगयों नरप, तब राखि लथो, क्यो 

भयो धर रामजूको बेगि बाँड दीजिये॥ 
सुनि तजि दियो और कियो लेके कोट नयो 
अब हू न रहे कोऊ वामें तन ढीजिये। 

काशी जात वृन्दावन आय मिले नाभाजी सों 

सुन्यो सो कवित्त निज रीक मति भीजिये ॥५१७॥ 
मदन गोपाल जू को दरसन करि कही 
सही राम इष्ट मेरे दृष्टि भाव पागी हे। 


- १ दीवार । २ किनकी। ३ आश्रय। ४ अनुभव करने लगे 
५ श्रीगोस्वामीजी दी । ६ निद्यावर करो । ७ निवासस्थान । 


[ मूल १२६ 


रोका] गोस्वामी श्रोतुलसौदासजीको कथा श्व 
bani EY 
गैसोही स्वरूप कियो दियो ले दिखाय रूप 
मन अनुरूप छवि देखि नीकी लागी हे ॥ 
काहू. कही कृष्ण अवतारी जू प्रशंस महा 
राम अंश सुनि बोले मति अनुरागी है । 
दशरथ सुत जानों सुन्दर अनूप मानों 


इंशता बताई 'रति वीसगुणी जागी है ॥५१८॥ 
कवि कुल कट मणि श्रीसम्पदायाचार्यवर्य विश्वस्थ श्रीराम 


जरितमानसादि ग्रंथों के रचयिता गोस्वामीपाद श्रीतुलसी दासजी के 


जे पा [ मल १९ 


चमत्कार मात्र ही कहे हैं । परन्तु भीगोस्वामीपाद के शि मोरी 
माधवदासजी कृत मूल गोस्वामी चरितके प्रकाशित हो जाने पर भी 
लोग जो इन विवादोंकी चला रहे हैं इसमें इन पंक्तियों के लेखक को 
तो परान्तीयता एवं जातीयता का दुराग्रह ही एक मात्र मुख्य कारण 
अतीत होता है जो के भारत राष्ट्र की उन्नति में भी रोडा बना 
रहता है । दूसरा गौण कारण यह भी है कि मूल श्रीगुसाई चरित के 
अकाश में आने से पूर्व से ही पाश्‍चात्य ओर उनके पद चिन्ह का 
अनुसरण करनेवाले भारतीय विद्वानों के द्वारा अट्कले लगाई गई हैं 
आर श्रीगोस्वामीपाद की गुरु परंपरा संप्रदाय दार्शनिक सिद्धान्त एवं 
उपासना आदि विषयों के साथ साथ कुल गोत्र जन्मभूमि 
आ श्रामक मत निर्धारित किये गये हें जिनने आगे चलकर 


ल हे है कि श्रीमोस्बामी पाद के चरित्र को 


बाला मूल गुसाई चरित ही इस समय एकक मात्र विश्वसनीय 
हमारे सामने उपस्थित हे, उसमें शंकार्ये करके ४0 म 
व्यर्थ और अनर्थ कारी है, अतः इस मूल श्रीगुमाई चरितको यश 


अविकल उद्धत कर रहे हैं । कर 
आजानक वलम विजयते । श्रीमती हनुमते नमः 4 
श्रीमतेरामानन्दाय नमः। भोस्वामी श्रीतुलसीदासाय न 
आमद्गोस्त्रामि तुलसी चरण चंचरीक बाबा श्रीवेशीमाधवदासनी 
मूल श्रीगोसाँई चरित । 
सो०-सन्तन कहेउ बुझाय, मूल चरित पुनि भाषिये \ 
अति संक्षेप सहाय, कहो सुनिय नित पाठ हित ॥१॥ 
चरित गुसॉँड उदार, वरणि सके नहि सहस फणि । 
हों मति मन्द गँवार, किमि वरणों तुलसी सुयश ॥२ 


| उद्ये हुलसी उदघादी 


टीका] गोस्वामी भ्रोतुलसीदास जीकी कथा ८३ 


ऋषि आदि कवीश्वर ज्ञान निधि । अवतरित भये जनु आप विधी ॥ 
शत कोटि बखानेउ राम कथा । तिहु लोकमें बाँटेउ श्ट यथा ॥ 
दश्च स्पन्दन वेद दशांग मयं । श्रुति त्रेविधि तोनिउँ रानि जयं || 
श्री राप प्रणव श्रुति तत्व परं । निज अंशन युत नर देइ धरं ॥ 
इमि कीन्ह प्रवन्ध मुनीश यथा । हरि कीन्ह चरित्र पबित्र तथा ॥ 
इनुमन्त प्रणव प्रिय प्राण रसे । परतत्व रमें तिणु शीश लस || 
यहि भाँति परात्पर भाव लिये | शुचि राम परत्र बखान किये ॥ 
पुनिराज लखे अदभुत रचना । कपिराज सों कीन इहै जचना ॥ 
यह गुप्त रहस्य है गोय घरें । विनती हमरी न प्रकाश करें ॥ 
तब अंजनि नन्दन शाप दियो । हैसिके सुनि धारण शीश कियो ॥ 


'दो०-सहन शौलता निरखि मुनि, पवन कुमार सुजान । 


बहु विधि मुनिहिंम्रशंसि पुनि, दिये अभय बरदान ॥१॥ 
काल में लेहहु जन्म नवे | कलितें तव त्राण सदा कर || 
शापके कारण आंद कवी | तम पुज निवारण हेत रबरी ॥ 

ते । सर सन्त सरोष्ह से विकसे ॥ 

ग्वार सुदेश के विप्रवढे | शुचि गोल पराशर टेक कडे ॥ 
शुभयान पतेजि रहे पुरखे । तेहितें इल नाम परया झुरे ॥ 
अह्ना तट दूबन को पुरवा । वस तई सब जातिन को करवा ॥ 
सुकृती सतपात्र सुधी सुखिया । रजिया पुर राज गुरू मुखिया ॥ 


घर द्वादश मास परे | जब कक के जीव हिमांशु चरे ॥ 
कुन सप्तम अष्टप भानतनय !। अभिजित शनि सुन्दर साँझ समय || 


'दा०-पन्द्रह से चउवन विषे, कालिन्दीके तीर। 


श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयो शरीर ॥२॥ 
सुत जन्म वधाय लगे बजने । सजने छजने रजने गजने ॥ 


क दासि कढी तेहि अवसर में । कहि देव बुलावत हैं घर में ॥ 


टाका } गोस्वामी श्रीतृलसौदासञ्जोकी कथा श्व 


दो०-त्ह्म मुहर इकादशी, हुलसी तज्यो शरीर । 

होत प्रात अन्तेष्टि हित, लेंगे यमुना तीर ॥५॥ 
घरि पांचक दिवस चढे ब्रुनियाँ । निज सासक्ने पाँय गहे चुनियाँ ॥ 
सब हाल इवाल बताय चली । छुनि सास कही बहु कीन भली ॥ 
घर माहि कलोर को दूध पिया । विन माय को है शिशु लेहु जिया ॥ 
तँ पालन सो लगि नेह भरी । मेहि तें शिशु रीझै सोइ करी ॥ 
यहि भाँति सो पैसठ मास गये । शिशु बोलन डोलन योग्य भये ॥ 
चुनिया सुरलोक सिघार गई । दस्यो पन्नग सो ज्यों कोरार गई ॥ 


नेन ॥३॥ | तत्र राज गुरू को कहाव गयो । सुनिके तिनहु दुख मानि को ॥ 
ठाढ प्रसूती द्वार मे, पूरित जलसों b म का करवे भस बालक नै । जेहे पाले सोऊ पुनि पाये छे॥ 


छन्द = | सुत मेरे अभामो महीं । सो जिये वा मरै मोहि सोच नहीं ॥ 
_ परित सलिल दग निरखि शिशु परितापयुत मानस he | | दो०-येणी प्र जन्मकर, कर्म विपाक प्रचण्ड । 
मनमहँ पुराकृत पाप को परिणाम गुणि बाहर गये। बिना भुंगाये टरत नहि, यह सिद्धान्त अखंड ॥६॥ 
तब जुरे सत्रहित मित्र बांधव गणक आदि प्रसिद्ध जे। छन्द- 
लागे विचारन का करिय नवजात अटल अखंड भरि बह्यांड व्यापित सत यथा। 
निएँय मुनि वरन की यह दशा तहँ पामरन की का कथा ॥ 
क्षति विचार न रखे कोऊ दया दृश पाल्ने दियों। 
तत सो बालक द्वार द्वार विलोकि तेहि विदरत हियो २ 
-बालक दशा निहारि, गौराँ माई जग जननि । 
विज तिय रूप सँवारि, निताहि पवा जावहि अशन ॥३॥ 


ह बत्सर वीतेड याहि ' रसे | पुर लोगन कोतुक देख कसे ॥ 
हे जोइन क दिय आय जके । परिचय द्विज वाम न पाय सके ॥ 
र नारि इती तहँ सो परखी । जब माय खवाय लला टरकी ॥ 
रि पांप करी हठ ज्ञान न दे । जगद्म्ब अदृश्य भई तबते ॥ 


४४ अक्तमाल् [ मूल १२९ 


जन्मत रंचहु रोयो नहीं । सो बोल्यो राम मिरयो ज्यों मही ॥ 
fT दन्त बतीस जमी । नहिं पोष पांति में नेक कमी || 
जस बालक पांच को देखियजू। तस जन्मतुआ निज लेखियजू ॥ 
हम बूढ भई भरि अन्म oe So 

कति सुनी शंख धुनी । तबही ते समय नार 
ला रह be ठ । कोड राक्षस जन्मे कहिं ककती || 
महाराज चलिय अब बेगि घरें । समझाय ्रसूतिको ताप इरे ॥ 
दो०-उठे तुरत भृगुवंश मणि, सुनत चेरिके बैन । 


सां लागि कहें। सखि । 
जा लेगवनहु इरिपुर । बसते जई तेरेड सासु ससुर ॥ 
तहँ जोहब पालब मोर लला । इरिजू करि हैं सखि तोर भला 
नहि तो भूव जानहु मोरे गुये । शिशु फॅकि पबार॒हिंगे भकुए | 
सखि जान न पावे कोउ बतियाँ । चलि जावु मग ७ 
तेहि गोद दियो शिशु दारस दे । निजभूषण दे इनि दीन्हि 
चुप चाप चली सो तबे शिशु ले । हुखसी उर सुवन बियोग 
ओइराय रमेश महेश बिधी । विनती करे राखबि गोर निधी 
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इतिहास पुराण रु काव्य कला | अनुभूत अलभ्य प्रतीक फला ॥ 
विद्वान महान बनाउव जू | सुनि आप महा सुख पाउब जू | 
दो०-आचारज विनती सुनत, पुलकित भे मुनिधीर । 
बटु बुलाय सोंपत भये, पावन गंगा तीर ॥१२॥ 
कछुदिन रहिगे यति प्रवर, पढन लग्यो बटु भास। 
चित्रकूट कहे तब गये,लखि सब भाँति सुपास॥१३॥ 
बहु पन्द्रह वर्ष तहाँ रहिके। पढि शास्त्र सबै महिके गहिके ॥ 
करिके गुरु सेव सहृदय तन से | गतदेइ क्रिया करि सो मनसे ॥ 
चले जन्म अल्ली को विषाद मरे । पहुंचे रजियापुर के बगरे ॥| 
निज भौन विलोकेड हृह दह्या | कोड जानन योग न लोग रहा ॥ 
इक भाट वखानेउ ग्राम कया । द्विज वंशको नाश भयो जु यथा ॥ 
को जादिन नाई से राजगुरू । तव त्यागकि बोलेए बात कुरू | 
तह बैठ रहो तप तेजधनी । तिन शाप दियो गहि नागफनी ॥ 
घट मासके भीतर राजगुरू | दश वर्ष के भोतर बंश मरू || 
सुनके तुलसी मन शोक छये | करि आद यथा विधि पिंड दये ॥ 
दो०-पुर लोगन अनुरोधते, लियो भवन वनवाय । 
रहन लगे अरु कहत भे, रघुपति कथा सुहाय ॥१४॥ 
यग्ुना पर तीर मों तारिपतो | भरद्वाज सु गोतकों विष इतो ॥ 
कतिकी दुतिया कर न्हान लगे | सङुटुम्ब सो आपड संग सबे || 
करि मण्जन दान गये तहँबाँ । हुलसी सुत बाँच कया जहँवां ॥ 
छबि व्यास बिलोकि प्रसन्न भये | सब लोगन बूक स्वठाम गये ॥ 
घुनि माधव मासमें आव रहे । कर जोरि के सुन्दर वात कहे ॥ 
महाराति जवे नगिचाय रही | सपने जगदम्ब चेताय कही ॥ 
शुभ राउर नाम बताय रही | सब ठांव ठिकान जताय रही ॥ 
हौं हेरत हेरत आयो इते। मोहि राखिय हों अब जाउँ किते ॥ 


दुहिता मम व्याहिय देव ! कह । कहिके अस सो पदक गहे || 
दो०-सुनत विनय सोचन लगे, पुनि बोले सकुचाय । 
व्याह बरेखी ना चहो, अनत पधारिय पाय ॥१५॥ 
द्विज माने नही धरना धरिके। नहिं खाय पियै सराना करिके ॥ 
दुसरे दिन जब स्वीकार कियो । तब विभ हठी जल अन्न लियो ॥ 
घर जाय सो धायके लग्न धरथो । उपरोहित मेजि प्रशस्त करचो ॥ 
इतते पुरलोग न योग दिये। सब साज समान बरात क्यि॥ 
बद्र सो और तिराति बिनै | शुभ जेठ सुदी गुरु तेरस पै॥ 
अध राति सो लगे फिरी मँबरी । दुलहा दुलही की पढी पेरी ॥ 
ललना मिलि कोहबर भाहिं रसी | वर नायक पंडित सों विहंसी ॥ 
तिसरे दिन मांढव चार भयो । शुचि भक्ति सों दान दहेज दयो || 
दो०-विदाकरा दुली चले, पंडितराज महान ॥ 
आये निजपुर अरु किये, लौकिक चार विधान ॥१६॥ 
धुर नारि जुरी शुरु भौन गई । दुलही मुख देखि निहाल भई |॥ 
हुलसी तुत देखेड नारि छटा । परख इन्दु सो धृष कोर इटा || 
मन माण प्रिया पर वारि दिये । जस कौशिक मेनका देखि भये ॥ 
दिन रात सदा संग राते रहँ । सुल पाते रहें ललचाते रहें ॥ 
शर वष पुरस्सर चाय चये। पल ज्यों रस केलि में बीत गये ।॥ 
नहि जान दें आप न जाय केही । पल एक प्रिया बिन चैन नहीं॥ 
दुखिया जननी ध्रुख देखन को | पितु ग्राम सुआसिन पेखन को ॥ 
सह बन्धु गई चुपके सौ सही । वरखासन ग्राम रहे जुपती॥ 
जब सांझ समै निज गेह गये । घर सन निहारि ससोच भये ॥. 


तब दासि जनायउ सो कहि कै । निज: बन्धू के संग गई मके ॥ 


से उठि के समुराल चले | अति प्रेम भगाइ विशेष पले ॥ 


विधिते सरि पार किये । पहुँचे सब सोबत द्वार दिये ।॥ 
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छन्द०-दे द्वार सोवहिं लोग नींद तुराइ गुहरावन लग। 
स्वर चीन्हि द्वार कपाट खोले प्रकि भामिति सगवगे ॥ 
बोली बिहँसि वाणी विमल उपदेश सानी कामिनी । 
कस चलदिये प्रमांध ज्यों नहिं सुधि अंधेरी यामिनी ॥ 
दो०-हाड मांसकी देह मम, तापर जितनी प्रीति । 
तिसु आधी जो रामप्रति, अवशि मिटति भव भीति ॥ 
सो०-लाग वचन जिमिवाण, तुरत फिरे विरमे नहिं । 
सोचेउ निज कल्याण, तब चित चढेउ जो गुरु कहेउ ॥ 
'दो०-नर इरि कंचन कामिनी, रहिये इनते दूर । 
जो चाहिय कल्याण निज, रामदरस भरपूर ॥ 
सो०-लखि रुख तिय अकुलाय, बोली वचन सकोप तब। 
त्याग न उचित कहाय, बिनु तिय मुख खरिया खचे ॥ 
उडि दौरि मनावन सार गयो । पिछ आये रो जब भोर भयो ॥ 
नहि फिरे फेरे फिर आयो फिरी । भगिनी निज मूर्छित देखि परी ॥ 
अर्धाच्च इटी बडि बोली सती। पियको उपदेशन आई इती॥ 
"पिय मोर पयान कियो बनको | हौं भाण पठाउँ तों तनुको ॥ 
कहिके अस सो निन देह तजी | सुरलोक गई पतिधर्म घुजी ॥ 
शत पन्द्र युक्त नवासि सर । सु अषाढ बढी दशमीहु परे ॥ 
बुध बासर धन्य सो धन्य धरी । उपदेशि पिया तनु त्याग करी ॥ 
भयो सोर कहें कोड सिद्ध मुनी | परमारथ बिन्दक तत्व गुनी ॥ 
द्विजगेइ में शारद देइ धरी । रति रंग रमारस राग भरी ॥ 
दो-कोउ कही तियके मुखन, बोले श्रीभगवान । 
माह निवारेउ भक्तकर, साहिब शील निधान ॥१६॥ 


हुलसी सुत तीरथ राज गये। अरु मज्जि त्रिवेणि कृतार्थ भये ॥ 
ग्रह वेष विसर्जन कीन्ह तहाँ। मुनि वेप संबारि चले फफशं ॥ 
गढ़ होलरु धेनुमती तमसा । पहुँचे रघुवीर घुरी सहसा || 
तईँबा चौमासक लो बसिके । प्रय सन्त अनन्त विभू रसिके ॥ 
चले वेगि पुरी कहँ धाम महा । विश्राम पचीसक बीच रहा॥ 
तिनमें दुइ ठाय प्रधान गुनो । बरदान रु शाप की बात सुनो ॥ 
अरिचार हुबोली में बांस कियो | हरि राम कुमारहि झाप दियो ॥ 
सो प्रसिद्ध सुमेत भयो तेहिते। हरि दर्शन आप लहे जेहिते ॥ 
दा०-जगन्नाथ सुखधाम में, कछुक दिवस करिवास । 

लिखे वाल्मीकी स्वकर, जब तब लहि अवकास ॥२०॥ 


रामेश्‍वर कहें कीन्ह पयाना | तहँते द्वारावति जग जाना॥ 
बहुरि तते चलि र्षाई। बद्री धामहि पहुँचे जाई ॥ 
नारायण ऋषि ज्यास सुञ्षये। दरस दिये मानस गुण गाये ॥ 
तते अति दुर्गम पथ लयऊ । मान सरोवर कहं चलिगयळ ॥ 
नियको लोभ तमै जो कोई। सो बई जाय क्ृतारथ होई ॥ 
तह करि दिव्य सन्त सत्संगा। जाते होवै भवरस भंगा ॥ 
दिव्य सहाय पाय मुनिराई। जात रुपाचल देखे जाई ॥ 
नीलाचल कर : दर्शन कौन्दे | परम सनान वशद हिं चीन्हे ॥ 
लोटि सरोबर पै पनि आये | गिरि कैलाश प्रदच्छिन लाये ॥ 
दो०-इमि करि तीर्थाटन सकल, निवसे भववन आय । 
चोद वरस रु मासदस, सतरह दिवस ब्रिताय ॥२१॥ 
हिकिके तहैं चातुर गास फिये। नित राम कथा काहि हर्षि बिम ॥ 
। वनवासि सु सन्त सुने नित सो । मुनि होहिं आनन्दित ते चितसों ॥ 
| उन में इक पिप्पल रूख इतो | तिहि ऊपर मेत नियास छतो ॥ 
ल्ल शौच गिराबहि तामु तरे। सोइ पानिय शेत पियास हरे ॥ 
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जानेउ सोकि अहे ग्रुनि ये । जिन बालपने मोहि शाप दिये ॥ 
र एक दिना सो प्रतच्छ कहो । कहिये सो करों जस भाव अहे ॥ 
इसी सुत बोल्लेउ मोरे मना । रघुनन्दन दर्शन की चइना ॥ 
सुनि मेत कहो जु कया सुनिवे । नित आवत अंजनिपूत अवे ॥ 
सनते प्रथम सो आवहि जू। सब लोग न पाछे सो जावहि जू ॥ 
सो०-वेष अमंगलधारि, कुष्टीको वपु जानिये । 
अवसर नीक विचारि, चरण गहिय हठ ठानिये ॥ ७॥ 


छन्द :-- 
हठठानि तिन पहिचानि मुनिवर विनय बहुविधि भाषेऊ 
पद गहि न ँडेहु पवन सुत कह कहहु जो अभिलापेऊ। 
रघुवीर दर्शन मुहिं कराइय मुनि कहेउ गद्गद्रचन 
| तुम जाय सेवह चित्रकूटहिं तह दरस पेहृहू दगन ॥ 
दो०-आ्रीहनुमन्त प्रसड़ यह, विमल चरित विस्तार । 
लहेउ गुसाई दरस रस, विदित सकल संसार ॥ 
चित चेति चले चित्रकूट चितय । मनमाहिं मनोरथ को उपचय ॥ 
जब सोचहि आपन मन्दर कृती | पग पाछे पढे न रहै जु रती ॥ 


बै चावत मारग आतुर हँ ॥ 
झू त त तह पहर बियो भतत राम सुघाट बिचे | 


इकवार प्रदक्षिण देन गये।तहँ देखत रूप भनुप भये॥ 


युग राजकुमार सु अश्‍व चढे । मृगया बन खेलन जात कहे || 


छवि सो ल्खिके मन मोरेड पै । अस को तलुधारि सो जानि सके ॥ 


बै रहे लतचाइ तवे ॥ 

re ठर न । उनि रह दर्शन भात समय ॥ 
दो०-सुखद अमावस मौनिया, बुध सोरह से सात । 
जा बैठे तिखु घाट पे, विरही होतहि प्रात ॥२३॥ 
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सो०-प्रकटे राम सुजान, कहे देहु वावा मलय । 
शुक वपु धरि इनुमान,पढेउ चितावनि दोहरा ॥२॥ 
दो०-चित्रकूट के घाट पर, भइ सन्तन की भीर । 
तुलसिदास चन्दन विसे, तिलक देत र्‌घुबीर ॥२४॥ 
छ०-नघुवीर छवि निरखन लगे विसरी सबै सुधि देह की। 
को विसे चन्दन दृगनते बहि चली सरित सनेह की । 
अभु कहे तउ पुनि नाहि चेतेउ स्वकर चन्दन लै लिए। 
दै तिलक रुचिर ललाट पे निज रूप अन्तित किए।५। 
दो०-विरह व्यथा तलफत पडे, मगन ध्यान इकतार। 


रैनि जगायउ वायुसुत, दीन्ही दशा सुधार ॥२५॥ 
झुक पाठ पढावत नारि नरा | कर पर लेकर शुक को पिंजरा ॥ 
हुलसी सुत भक्ति महा महिमा | तत्कालहि छाय रही महि माँ॥ 
दिन एक प्रदक्षिण कामद दे | पहुँचे सौमित्रि पहाडी पै॥ 


` तई श्वेतक सर्प पड्यो मग में | सित गात मनोहर या जग में ॥ 


तिहि ओर बिलोकि गुसाई कहै | चन्द्रोपप सुन्दर नाग अहे। 
हरि सष्टि विचित्र कहे न बनें । निगमागम शारद शेष भै ॥ 
आपि दृष्टि पढी तिसु पाप गयो । तब पन्नग ज्ञानि ललाम भयो ॥ 
सोहि छुइ के तारिय नाय अवै । छूतेहि गयो सो शुंग बिसे ॥ 


` योगश्री ग्रुनि तहँ प्रकट भये | निज पूर्व कथा कहि वास लये ॥ 
` दो०-यह प्रभाव मुनिनाथ कर, सुनि यनि सन्त सुजान। 


आवन लागे दरश हित, भीर भई ऋषि थान ॥२६॥ 


बड भीर निशांर गुफा में हुके । बहिरन्तर हानि बिचारि लुके॥ 
छनि आवहि योगी तपी यती । बिन दर्शन जाहि निरास अती | 


स्वामिहु आय रहे | निन आसन टेक जमाय रहे || 
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लघु शंका हेतु गुसाई कढे । करजोरि सो स्वामि भये जु ठढे ॥ 
कहे नाथ है होत अनीति वढी | क्षमिये कहिबो मैं बात कढी ॥ 
लघु शंका लगे बहिरात हैं जू । सुनि साधु गिरा छुपि जात हैं जू ॥ 
दुख पावत सब्जन हैं तिहि ते | बिनती हा करों सुनिये इहि ते ॥ 
हों देत मचान बंधाय अबे | तिहिं ऊपर आसन नाथ फवे ॥ 
करि दर्शन होब निहाल सबै । सुठि सन्त समागम होय जब || 
दा०-बिनतो दरियानन्द को, मानि सजाय मचान । 
बेठत दिन भर लहत सुख, साधक सिद्ध सुजान ॥२७॥ 
नित नब सत्संग उमाइ बढे । शुचि सन्त हृदय रसरंग चढे ॥ 
नित नित्य विश्रु देखत है। सृगयाकर कौतुक पेखत हें ॥ 
हन््रावन ते हरिवंश हितू । मियदास नवल निजश्िष्य भृत्‌ ॥ 
पठये तिन आय जुहार किये | गुरु दत्त सुपोथि सप्रेम दिये ॥ 
यग्रुनाएक राधातुधानिधि जू | अरु राधिकातंत्र महा बिधि जू ॥ 
अरु पाति दये हित हाय लिखी | सारह सै नब अम्म्म कीं |) 
तिहि माहि लिखी बिनती लहुरो | सोइ बात मुखागर से कहुरो ॥ 
रजनी महारास की आवतजू। वित मोर सदा ललचावत जू ॥ 
रसिके रसमें तनु त्याग चहाँ। माहि आशिष देश्य कुज लही ॥ 
सो०-सुनि विनती मुनिनाथ, एवमस्तु इति भापेऊ । 
तनु तजि भये सनाथ, नित्य निकु ज प्रवेश करि ॥८॥ 
दो०-संडीला ते आयके, बसु स्वामी नंदलाल । 
पढी राम रक्षा विवृति,जो भक्तन को ढाल ॥२८॥ 
घट मास रहै सत्संग लहे । चलती ब्रिरियाँ कछ चिन्ह चहे ॥ 
दइ शालग्राम कि मूर्ति भली । निज कर लिखि कवच और कमली॥ 
इमि यादव माधव बेणि उभय | चित्सुख कख्णोश अनन्त सदय ॥ 
तसे सुप्नुगारि उधार यती | विरही भगवन्त सुभाग्य वतो ||| 


टीका] गोस्वामी भ्रीठुलसीदास जोका कथा + 
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बिमबानँद देव दिनेश मिले । अरु दक्षिण देश के स्वामि पिते ॥ 
सब रंग रँगे सत्ससँग पगे।अहमादि कुनींद सुषुप्ति जगे ॥ 
कहे धन्य गुसाई जु जन्म लये । लहि दर्शन हम कृत कृत्य भये ॥ 
दग नीर दरे नहि बोल सरे । सब जाई सुमेम प्रमोद भरे ॥ 
ब& संवत साधु” समागम सो । कटिगे नहिं भानि परे किमि धों N 
दा०-सोरह से सोरह लगे, कामद गिरि टिंग वास । 

शुभ एकान्त प्रदेश मह, आये सूर सुदास ॥२६॥ 

पट्य गाकुलनाथ जी, कृष्ण रंगमें बोरि । 

दृग फेरत चित चातुरी, लीन्ह गुसाई छोरि ॥३०॥ 
कबि सुर दिखायड सागर को | शुचि प्रेम कथा नट नागर को ॥ 
पद दे पुनि गाय मुनाय रहे | पद पंकज पै शिर नाय कहे || 
अस आशिष देश्य श्याम दरै । यह कीरति मोरि दिगन्त चैं ॥ 
सुनि कोम बेन सुदादि दिये । पद पोयि उठाय लगाय हिये ॥ 
कहे श्याम सदा रस चाखत हैं। खच सेवक की हरि राखत हैं || 

ह नहि दा है यहिमा । श्रुति शेष बखानत है महिमा ॥ 

सात रहें, सत्संग परे | पदकं 

गहि वाई गुसाई प्रबोध किये । पुनि गा मगर को. हँ i 
ले पाति गये जब सूर कवी । उरमें पधराय के श्याम छबी ॥ 


दो०-तव आयो मेवाडते, _विप्रनाम सुखपाल । 


मीराबाई पत्रिका, लायो प्रेम प्रवाल ॥३२॥ 
पढि पाती उत्तर लिखे, गीत कवित्त बनाय। 
सव तजि हरि भजिबो भलो, कहि दिय विग्र पठाय ॥ ३ २॥ 
तड़के इफ बालक आन लग्यो । सुठि सुन्दर कंड सों गान लग्यो॥ 
तिषठ गान पै रौमि गुसाई गये । लिखि दीन तब पद चार नये ॥ 
कंठ सुनायउ दूजे दिन, । अरि जाय सो नूतन गीत बिना ॥ 


४६६ भक्तमाल [ मूल १२६ 


मिश याहि बनावन गीत लगे । डर भीतर सुन्दर भाव जगे॥ 
जब सोरह मै बसु बीस चढथो | पद जोरि सबै शुचि ग्रन्थ गढयो ॥ 
तिसु राम गिताबलि नाम घरथो । अरु कृष्ण गितावलि राँचि सरथो ॥ 
दोड ग्रन्य सुधारि लिखे रुचि सों | पुनि सुना दोन्ह इनुपन्तहि सों ॥ 
तब मारुति हेके प्रसन्न कष्ो। करि प्यान अबधपुर जाय रहो ॥ 
इमि इष्ठको आयसु पाय चले | विरमे सुढि तीरयराज भले॥ 
दो०-तेहि अवसर उत्तम परब, लाग्यो मकर नहान । 
योगी तपी यती सती, जुरे सयान अयान ॥३३॥ 
तिहि पर्वते पाछे गये दिन छै | बट छह तरे सोलखे सनि है ॥ 
तप झुंज दो) मुख कान्ति तपै । छवि छाइ छपाकर छन्द छपे॥ 
करि दंड प्रणाम सु दूरहिते। कर जोरिके ठाढ भये तिन ते ॥ 
अनि सैन सां एक हैंकारि लिये । अपने ढिंग आसन चारु दिये ॥ 
तिहि ठारिके भूमिमे वेठ गये | परिचय निज्दे परिचायलये ॥ 
सोइ रामकथा तहँ होत रही । गुरु शुकरखेतमें जौन कही ॥ 
बिस्मय युत बूझेउ शुप्त मता । तब जागवलिक झुनि दीन बता || 
इर बिरचि भवानिहि दीन्ह सोई । पुनि दीन्हि थुशुशिंदहि तत्व गोई | 
हों। जाय इशुडिते सोई लही । भरद्वाज झुनी प्रति आय कही ॥ 
दो०-यहिविधि मुनि परितोप लहि,पदगहि पाय प्रसाद । 


सुनेउ युगल मुनिवर्यकर, तहाँ विमल संवाद ॥३४॥ 


तिहि ठाव गये जब दूजे दिना । थल सून निहार घुनीश बिना || 
चट छा न सो Cues बाढेड मर्म पुरी ॥ 
इर राखि उभय दुनि शील चले । हरि ल बय ॥ 
कछु दूर गये सुधि आइ जवे । मन का जु अबे 

यो सो भयो अब यही ज सधैँ । इर दर्शन कारे चलिही अवै ॥ 
नो पक णा आगे चह एक घर 2000 
.तब तीरदि तीर चले चितदै । भइ साँझ भहा ही तहा मकि गे 
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दिग वारि पुरा बिच सीता मढी । तहँ आसन डारत दृत्ति चढी ॥ 
नहि भूल.न नीद विक्षिप्त दशा | उर पूरब जन्म प्रसँग बसा | 
दो०-सीता वट तर तीन दिन, बसि सुकवित्त बनाय । 
बन्दि छुडावत विन्ध्य प, पहुँचे काशी जाय ॥३५॥ 
भक्त शिरोमणि घाट पे, बिप्रगेह करि वास । 
राम विमल यश कहि चले, उपज्यो हृदय हुलास॥३६॥ 
दिनमे जितनी रचना रचते | निशि माहि सुप्ंचित ना बचते ॥ 
यह लोप क्रिया मति दिवस सरे । करिये सो कहा नहि बूकि परे ॥ 
अठवे दिन शंच दियो सपना । निज बोली मैं काव्य करो अपना || 
चटी निंदिया उठ वेठे ग्रुनी। उर गूँज रहो सपने की धुनी ॥ 
अगटे शिव संग भवानि लिये । छुनि आठहुँ अंग प्रशाम किये ॥ 
'शिब भाषेड भाषामें काव्य रचो । सुर वाणि के पीछे न तात पदो || 
सकर हित होय सोई करिये | अरु पूर्व मथा मत आचरिये॥ 
तुम जाय अवधपुर वास करो । तहँ ही निज काव्य प्रकाश करो ॥ 
म पुण्य पसाद सों काव्य कला । होइडि सम सामऋचा सकला ॥ 
सो०--कहि अस शंभु भवानि, अन्तर्धान सो भे तुरत । 
आपन भाग्य बखानि, चले गुसांई अवधपुर ॥१०॥ 
दो ०--जेहि दिन साहि सभान में, उदय लह्यो सम्मान । 
तेहि दिन पहुचे अवधर्मे, श्रीगुसाईं भगवान ॥३७॥ 
करि भजन गव दिन में । बिचरें प॒लिनारण वीथिन में ॥ 
सन्त मिले कहने सो लगे | थल रम्य लै महावीर लगे ॥ 


लें संग सो आं दिखायो मले । वट की बिटपावलि पुण्य अले ॥ 


तिनमें वट एक विशाल पही । तिसु मूल में वेदिका सोइ रही ॥ 
सिद्धासन से । इक सिद्ध प्रसिद्ध हुतासन से ॥ 
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देखि ॥ | बसिये यहि ठोंब कुटीर बना ॥ 
नर सिद्ध तके 722] प्रे | तजि आसन सो जय जय उच ॥ 
सो कको गुरु मोर निदेश दियो । तिहि कारण हों यई बास लियो ॥ 
शुरू मोर बतायो मर्म सबै। सो देखत हौं प्रत्यक्ष अबे ॥ 
कु'०-मम गुरु कहेउ कि करहि किन सिद्ध पृष्ठथल वास । 

३ कछु दिन बीते कहहिंगे, हरियश तुलसीदास ॥ 
हरियश तुलसीदास कहेंगे यहि थल आई । 

आदि कवी अवतार वायुनन्दन बल पाई ॥ 


राजराज वट रोपिदियो मर्याद समूचय । | 


< - बसि यहु ठाहर ठाठ मानि अतिहित शासन मय ।१। 
“सो०--जब ऐहें यहि ठाम, हुलसी सुत तिमु हेतु हित । 
सोपि कुटी आराम, तजु तजिऐहहु मम निकट ॥११॥ | 
उपदेश गुरू मोहि नीक लग्यो | बहु जन्म पुरातन पुण्य जम्यो ॥ 
। बसिके रसिक तपिके चोरी । हाँ जोबत बाट रथो रौरी॥ 
अब राजिय गाजिय नाय यहाँ । हों जाब वसे गुरु मोर हँ ॥ 
कहिके अस वेदिका तें उतरचो। सिर नाय सिधारेड दूरि परथो ॥ 
तह आसन पारि के ध्यान घरथों | तिसु योग हुतासन हलमा ॥ 
यह कौतुक देखि गुमाई कहे | धनुवारि तोरी बलिहारि आहे ॥ 
निवसे तहँ सोख्य सुपास लहे | दह संयम जो मम योग कहे॥ 
पय पान करें सो एक समय | रघुवीर भरोस न काहुक भय || 
युग वत्सर बीते न इत्ति डम्यो । इकतीस को संवत आइ लग्यो ॥ 
दो०-राम जन्म तिथिवार सब, जस त्रेता में मास । 
तस इकृतीसा में जुरे, योग लग्न ग्रह रास ॥३८॥ 
नवमी मंगलवार शुभ, प्रात समय हनुमान । 


दोका ] __ गोस्वामो ओतुलसीदासजोको कथा 


प्रगटि प्रथम अभिषेक किय, करन जगत कल्याण । 
हर गौरी गणपति गिरा, नारद शेष सुजान । 
मंगलमय थाशिष दयी, रवि कवि गुरु गीवाण ।३३। 
सो०-यहि विधिमा आरम्भ, रामचरितमानस बिमल । 
सुनत मिटत मद दम्भ, कामादिक संशय सकल | श्र 
दुइ बल्पर सात सो मास परे । दिन छब्बिस माँझ सो पूर करे ॥ 
तैंतीस को संवत औ पँगसर । शुभ यौत सु राम विवाइदि पर ॥ 
खुडि सप्त जहाज तयार भयो । भव सागर पार उतारन को॥ 
' पाखण्ड प्रपंच बहावन को | शुचि सात्विक धर्म चलावन को ॥ 
कलि पाप कलाप नश्चावन को । हरि भक्ति छटा दरसावन को | 
` मत वाद विवाद मिटावन को | अर प्रेम को पाठ पढावन को ॥ 
सन्तन चित चाव चढावन को । सज्जन उर मोद बढावन को । 
हरि रस दर बस समझावन को । श्रुति सम्मत मार्ग सुझावन को ॥ 
युत सप्त सोपान समाप्त भयो । सहग्रन्य बन्यो सुप्रबन्ध नयो ॥ 
दो०-महिसुत वासर. मध्य दिन, शुभ मिति तत्सत कूल। 
खुर समूह जय जय किये, हर्षित वपं फूल ॥9१॥ 
जिहि छिन यह आरम्भ भो, तिहि चिन पूरेउ पूर । 
निर्बल मानव लेखनी, खींचि लियो अति दूर ॥४२॥ 
पाँच पात गणपति लिखे, दिव्य लेखनी चाल । 
सत शिव नागरु यू दिशय, लोक गयउ तत्काल ॥ 
सबके मानस में बसे, मानस राम चरित्र । 
न्दत ऋषि कवि पद कमल, मन क्रम वचन पवित्र ॥ 
१ तुलसी के चरण, जिन कीन्हो जग काज । 


क क [मूल १२६ 


कलि समुद्र बूडत लख्यो, प्रकट्यो सप्त जहाज ॥४५॥ 
परम मधुर पावन करणि, चार पदारथ दानि। 
तुलसी कृत रशुपति कथा, के सुरसरि रसखानि ॥४६॥ 
सो०-प्रगरे श्रीहनुमान, अथ सों इतिलों सब सुने। 
दिये सुभग वरदान, कीरति त्रिभुवन वश करी ॥१५॥ 
मिथिला के सन्त सुजान इते। मिथिल्लाधिप भाव पगे रहते || 
शुचि नाम रुपारुण स्वामि जुते । तेहि अवसर औषध में अये हुतो ॥ 
प्रथमहि यह मानस तिनहि सुन्यो । तिनही अधिकारी, गुसाई गुन्यो ॥ 
स्वामी नन्दलाल के शिष्य घुनी । तिसु नाम दयाल पु दास गुनी ॥ 
लिखिके पोथो निन्न ठाय गये। गुर्के ढिंग जाय सुनाय दये || 
यध्रुना तट पै त्रय वत्सरलों। रसखानहि भाय सुनावत भो ॥ 
तबते बहु संख्यक पात लिखे । कछु लोगन औ निज हाय क्रापै | 
मकता मणि दास जु आयो तो । हरि शयन को गीत सुनायो इता ॥ 
तिसु भाबहि पै मुनि रीकि गये । पलपें पल भाँजत सिद्धि दये ॥ 
दो०-तब हरि अनुशासन लहे, पहुँचे काशी जाय । 
विश्वनाथ जगदम्ब प्रति, पोथी दयी सुनाय ॥४७॥ 
छ०-पोयी पाठ समाप्त केके धरे शिवलिंग ढिंग रातमें। 
मुख्य पंडित सिद्ध तापस जुरे जब पट खुलेउ प्रात में ॥. 
देखे तृषित दृष्टिते सब जने कोन्ही सही शंक्रम्‌ । 
दिव्याक्षर से लिखे पढे धुनि सुने सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ॥ 
शिवकी नगरी रसरंग भरी । यह लीला पाटि गाई सगरी ॥ 
इषे नर नारि जुहार किये । जय जय घुनि बोलि बलेयां लिये 
वै पंडित लोगन शोच भये। सब मान महातम जीव गये 
(पढि है यह पोयी पसाद मयी । तब पूछि हैं कौन हमें मरना 


टौका] = न भली करा ०३ गोस्वामी भोतुलसीदासजीकी कथा ५०१; 


दल बाँधि ते निन्दन वागत में सुरवानि सराइत पागत मे॥ 
कोऊ ग्रन्थ चुरावन देतु रचे। फरफन्द अनेक प्रपंच पचे | 
'निधुआ सिलुआ युग चोर गये । रखवार बिलोकि निहाल भये ॥ 
तिन पूछे गुसाइ ते कौन धुद्दीं । युग श्यामल गोर धरे भनुँ ॥ 
सनि बेन मरे. नल नेन कहे । तुम धन्य इते हरि दर्श लढे ॥ 
दो०-तजि कुकरम तस्कर तरे, दइ सब वस्तु लुटाय । 
जाय धरी टोडर सदन, पोथी यतन कराय शका 
दुनि दूसर पात लिखें रुचि सों । तिहिते लिपि पै लिपि होन लभ्यो ॥ 
दिन दून प्रचार बढ्यो लखिके | सब पंडित हारे हिये अलि के ॥ 
तब मिश्र बटेशर तांत्रिक ही । दुख दाह सुधीगण रोय कही ॥ 
तिन मारण केर प्रयोग कियो | ढि भैरव प्रेरि पठाय दियो ॥ 
हनुमन्त से रक्षक देखि हरे । उलरे सु बटेशर माण हरे॥ 
तब दारि चले दलको सजिके | मधुसूदन सरस्वती मठपै ॥ 
कहे ओन्ह प्रमाण महेश सही । किसु कोटिका है सो न बात कही || 


। [शल पुराणेतिहास इये । केहिके सम कक्ष तिले कहिये ॥ 


मगवाउय अजू । तब पोयि बिलोकि बताउब जू |) 


[ज 
EE मंगाय पोथी पढी, उपज्यो परमानन्द । 


दयी लिखि श्लोक यह, जयति सच्चिदा नन्द ॥४६ 
“आनन्द कानने ह्यस्मिन्‌ जंगमस्तुलसी तरः । ; 
कविता मंजरी आति राम भ्रमर भपिता ॥ 
जव र मरे क्है bs bb बात सदा शिवसे ॥ 
मा सत्र पुराण सवे | क्रमते घरे मानस वे 
व होत विहान खुलेउ परको । सब टूट परे तरि क को ॥ 
हलि वेद के ऊपर मानस ही । सब पंडित लाज गरे तितही ॥ 
में पडे चरणोदक ले। अपराध कराय क्षमा घर गै॥ 
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भ 
नदिया को छु पंडित दत्त रबी । सब शास्त्र विशारद आशु कवी ॥ 
सुनि ते हरि वाद विवाद कियों । अरु झारि विषाद बढ़ायो हियो ॥ 
जब न्हान शुसाई' चले मठ ते। तब मारण हेतु मयो लढ ले | 
इनुमन्त सु रक्षक देखि भज्यो । अपनी करनी पर आप लभ्यो || 
सुनि णाय गुसाइ रिभाय लियो । वर हेतु सुधी हठ भूरि कियो ॥ 
छँ०-मागेउ सो वर तजियेपुरी मुनि विवशभे वरके दिये। 
काशीनाथ कहि निवरतहों कवित बनाय दृढ निश्चय किये। 
सो लिखि घरे हर मन्दिरहिं प्रस्थान दक्षिण दिशि किये। 
शिव दे दरस समभाय फेरे चुभित मन धीरज दिये ॥ 
दो०-सुनि प्रस्थान मुदित हो, गयो दरश हित धीर । 

बन्द भये पट थृनि हुई, कोप सहित गम्भीर ॥ 
सो०-जाय गुसाई मनाउ, पग परि बहु विधि विनय करि। 

पुर महे लाय बसाउ, ना तो होइहि. नाश तब ॥ 
खुनि टोडर आय करी बिनती। मुनि मानिय सेवक की ।मनती I 
प्रिय घाट असी पर भन नथो। बनके सह घाट तयार भयो | 
सिके सुखसो सुख देइय न्‌ | पदकंज सदा हम सेईय जु॥ 
सुख मानि गये तेडि धाम वसे । रघुवीर गुणा्रलि माहि रसे ॥ 


कलि आयेऽ राति कृपाण लिये । दुनि कहै बहु भाँति ते ्रासद्ये ||| 


सोकझा जल बोरहु पोयि निजे । नतु दाही तारि चेतु अवे || 
कहिके अस सोजु सिधायो जवे । सुनि ध्यान धरेउ हरि हेतु तवे ॥ 
इलुमन्त कहद कलिना मनि हें । मम बरजेसों बैर महा उनि | 
लिखिके विनयाबलि देह मोही । तब दण्ड दियाजब तात ओही || 
दा०-विदित राम विनयावली, मुनि तब निमित कीन्ह। 


सुनि तिहि साखी धुत प्रभू , मुनिहिं अभय कर दीन्ह॥ 


| टीका] 


गोस्वामी ओतुक्तसीदासजीको कथा १०३ 
मियिलापर हेतु पयान किये । पुढती जनको सुख शान्ति दिये ॥ 

दिन चार रहे । कर हीन बुआ कर पाय रहे॥ 

युनि हंस पुरा । परसी को सुद्दाग दिया बहुरा ॥ 
गड वाट में राड गँमीर घरे । दुइ वासरलों तईँबा ठहरे ॥ 
ब्रह्मोश्न सुदर्शन केके चले । धुनि कान्त व्रझपुर माँ निकले ॥ 
सँबरू सुत मँगरू खाल इतो | दुहि दूध दियो मुइ साधु रतो ॥ 
बर दोस तने चोरहाइ सट । निर्वशन होबहुगे कबहुँ ॥ 
तब वेलापतार में आय रहे। वह दास धनी निज कष्ट कहे ॥ 
चें०-कहे कष्ट थापन काल्हि जाइहि प्राण मम पातक वयो। 
मूसहि खवायो भोग कहि कहि खात हरि सोहें कियो॥ 
नाथति जान्यो दगा करिकोप सो बोलेउ मुने ॥ 
नहि खाहि ठाकुर सामुहे मोहि तोपि वध तिश्चय गुने॥ 
दो०-पुनिवर धीरज दीन्ह, करी रसोई साधु तब 
सम्मुख भोजन कीन्ह, ठाकुर लख इमि ऋषि कहेउ ॥ 

तसी झूठे भगत कौ, पति राखत भगवान । 
शेप मूख पुरोहितहिं, देत दान जजमान ॥५२॥ 
[7 1६ पवित्र करावन को । लेगो झुनि को नर नायक सो॥ 
फ भक्त सु गोबिन्द मिश्र मिल्ले। निसु दृष्टि ते लोह बना पिषजे || 
गाँव के ना में फेर करधो । 
चलिके विवरे तिवरे । 


क अक्तमाल [मूल ९२६ 
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दो०-दया लागि कतेव्य गुनि, सुमिरे वायु कुमार । 
दण्डित करि बहुरायऊ, सुखयुत द्विज परिवार ॥ 
मिथिलाते काशी गये, चालिस संवत लाग । 
दोहावलि संग्रह किये, सहित विमल अनुराग ॥५४॥ 
लिखे वाल्मीकी बहुरि, इकतालिस के माहि । 
मँगसर सुदि सतमी रवी, पाठ करन हित ताहि ॥५५॥ 
माधब सित सिय जन्मतिथि, व्यालिस संवतवीच । 
सतया वरणे लगे प्रेम वारिते सींचि ॥५६॥ 
सो०-उतरु शनीचरि मीन, मरी परी काशी पुरी । 
लोग होय अतिदीन,जाय पुकारे ऋषि निकट ॥१६॥ 
छ०-लागिय नाथ गुहार अपर बल कछु न बसाता॥ 


राखें हरि के दास कि सिरजनहार विधाता ॥ 


दो०-करुणामय मुनि सुति व्यथा, तन्त्र कवित्त बनाय । 
करुणानिधि सों बिनयकरि, दीन्ही मरी भगाय ॥५७॥ 
कवि केशव दास बड़े रसिया । घनश्याम शुक्ल नंभके बसिया ॥ 
कवि जानिके दर्शन हेतु गये। रहि बाहर सूचन भेज दये॥ 
सुनिके जु गुसाह कहे इतनो । कबि भाळृत केशव आव न दो || 
फिरिंगे झट केशव सो सुनिके । निज तुच्छता आपन ही गुनिके | 
जब सेवक टेरेह गे फहिके । हौं मेटिरों काल्हि विनय गहिके ॥ 
चनश्याम रहे घासीराम रहे । बलभद्र रदे विश्राम ल्हे ॥ 
रचि राम सुचन्द्रिका रातिहि में । जुरे केशव जू असि घाटिहि में ॥ 
सत्संग जम्यो रसरंग मच्यो। दोउ प्राकृत दिव्य विभूति खच्यो || 
मिट केशव को संकोच गयों। उर भीतर मीति की रीति रयो 


दो०-आदिलशाही राज के, भाजन दान बनेत। 
दत्तात्रय सो विप्रवर, आये ऋषय निकेत ॥५८॥ 
करि पूजा आशिष लही, माँगा पुण्य प्रसाद । 
लिखित वाल्मीकी स्वकर,दयी सहित अहाद ॥५६॥ 
अमरनाथ योगी तिया, बेंरागी हरि लीन। 
ताने कोपि तिनहिं रहित, कंठी माला कीन्ह॥६०॥ 
मच्यो कुलाइल साध सब, झाये मुनिवर पास । 
फेरि मिली सो आसनहिं,ऋषय कृपा अनयास॥ ६ १॥ 
आयो सिद्ध घोरिया, अलख जगाबत दार । 
छिनमहँ सिद्धाई' हरी, उपदेशेउ श्रृतिसार ॥६२॥ 
निमिसार को बिम सुधर्मरता । बन खंडी सु नाम विमोह गता ॥ 
सब तीरथ लुप्तन चाहे थे | तिसु हेत सदाशिव मंत्र जपै ॥ 
इक प्रेत सोता हिंग ठाढ भयो । बहु द्रव्य गढो सो दिखाय दयो ॥ 
सो कहो धन ले शुभकाज सरो । इहि योनिते मोर उबार करो ॥ 
मन हर्षित बिम कथो मोहिका । चहुं धाम घुमाय सुतीरथमों ॥ 
तब काशी शुसाई के तीर चलो | तिन दर्शन होस तुम्हार भज्ञो॥ 
सुखमानिके तैसोइ प्रेत कियो | नम माँक असीपर छक छियो। 
जन शोर मच्यो बहु लोग जुरे | सब कौतुक देखि अंग फुरे ॥ 
निने आक्रमते कदि आये. मुनी | नमते भइ जय जय कार घुनी ॥ 


दो०-दिव्यरूप धरि यान चढि, प्रेत गयो हरिधाम । 


तुलसी दरस प्रतापते, सोझ भयो विधि वाम ॥६३॥ 
बनखंडी महिपै गिरयो, पग छुइ कियो प्रणाम । 
मुनि सन सब ब्योरा कह्मो,बसेउ रसेउ तेहि ठाम।६४। 


| | 


॥ 
| बन्द भक्तमाल 
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टीका ] गोस्वामी भीतुलसी दासजीको कथा tog 


तासु विनय खुनि मुनि चले, तीरथ थापन काज । 
पहुँचे अवधहिं पांचदिन, तहाँ टिके ऋषि राज ॥६५॥ 
दे राम गीतावलि गायक को। जे गावहिं यश रघुनायक को ॥ 
अन बोध तिवारिहिं औंध छटा | सब कंचन मय वन भूमि अटा ॥ 
दिखलाके चले रबनाहि टिके । पुनि शूकर खेत में जाय यिके || 


सिया वास सुगाँब में वास लिये | तहैं सीता कूपको पाथ पिये॥ | 
पहुँचे लखने पुर मोद भरे। अरु धेनुमती तट पै उतरे। | 


कहुँ दीनन को मतिपाल करें | कहुँ साधुनके मन मोद भरें ॥ 
कहु लखन लालको चरित बँचें। कहूँ मेम मग्न हो आप नचें। 
कहुँ रामायण कलगान सँचै | उत्साह कुलाइल भूरि प्रयै ॥ 
कहुँ आरत जनको ताप सें । कहुँ अज्ञानिन उर ज्ञान परे । 
दो०-निर्धन भाट दमोदरहिँ, आशिपदे कवि कोन। 
लहेउ बिपुल धन मानवहु, भो कविकला प्रवीण ॥६६॥ 
तहे ते मलिहाबाद में, आय सन्त सिरताज । 
रामायण निजक्कत दिये, नजवल्लभ भटराज॥६७॥ 
पुनि अनन्य माधव मिले, कोटरा आमहिं जाय । 
माता प्रति शिक्षा सुने, भक्ति दिये वतलाय॥।३०॥ 
पुलि जाय बिहर में रेनि बसे | सरि मश्तत पंक में जाय बसे ॥ 
गहि बाँह निकारेउ जन्हु सुत्ता । तन तायो जरा जु रही न बुता ॥ 
तह ते चलि जाय संढीले परे | गौरी शंकर ग्रह माथ धरे ॥ 
कही या घर में लहैं जन्म पख! । मनसुखा स्वयं कृष्ण सखा ॥ 
कछु काल गये सोइ जन्म धरधो । बंशीधर ताकर नाम पर्यो ॥ 
कवि भो मुनिवर उपदेश कियो । पद रास तुने तनु त्याधि दियो ॥ 
तिहि व्योम विमान पै जात लख्यो । इलुवाइ सुसिद्ध प्रवीण भख्यो ॥ 


सत्संगी देखि निहाल भये । उपदेश सनातन लये ॥ 

दो०-संडीले ते मुनि चले, मग ठाकुर रत ॥ ४ 
नमन कियो नहिं मद मतो, तुरत भयो कंगाल ॥६६॥ 
सो०-विभ्र किये अपमान, ताते ते निर्धन भये। 
केथन किय सम्मान, सुखी भये धन वंश लहि ॥१७॥ 
दो०-जुरे जुलाहे भेट धरि, लहे विपुल धन धान्य । 
पहुंचे नेमिप बन मुनि, सर्व तंत्र सम्मान्य ॥७०॥ 
शाधि सकल तीरथ थपे, किय त्रय मास निवास । 
मिले पिहानौ के सुकुल, सम्बत लग उनचास ॥७१॥ 
खैराबाद के सिदध प्रवीण घरे | मुनि आपहि योग ते जाय परे ॥| 


| करि ताहि निहाल चले मिसरिष । संग में बन खंडि दुचारिक सिष ॥ 
नि नाव चढे सुखसी विचरे । पुर राम सुनत तुरते उतरे ॥ 


नुप सेवक दंश बिसाहि रहे। सब पाल मता तजि राह गदे ॥ 


(सिह राम सुन्यो पग दौरि गहे । करि के विनती पद टेकि रहे ॥ 
तर लोटि परे तिसु धाम बसे । हनुपन्तहि थापि तहाँ बिसे || 
 बैँशीवट नाम धरथो वट रय । मगसर सुदि पंचम रास रचय ॥ 
हावेत में तईँतेजु गये। सुटि राम सुघाट पै वास लये ॥ 
बढ़ धूम मची शुचि सन्त पुरे । युनि दशन को नर नारि जुरे ॥ 
३०" स्वामी नाभा हिंग गये, तेकिय बहु सम्मान । 
 उच्चासन पथराय मुनि, पूजे सहित विधान ॥७२॥ 
` दिम सन्त नामा सहित, हरि दर्शन क हेत । 

गय सुसाई मुदित मन, मोहन मदन निकेत ॥७३॥ 


` राम उपासक जानि प्रभु, तुरत धरे धनुवान । 


दन दिये सनाय किये, भक्त वल भगवान ॥७४॥ 
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टीका] गोस्वामी औतुलसीदासजीकीकथा ५०७ 


बरसाने में लीला सो व्यापि गई | मुनि आसन पै बढि भीर मई ॥ 
कछु कृष्ण उपासक द्वेष भरे । घनु बाण घरे पर मोह सरे॥ 
तिनको सममाये सुतस्व महा | जनको मण राम न राख्यो कहा ॥ 
शुभ दक्षिण देश से जात हतो । हरि मरति अनध यापन को ॥ 
बिश्राम भयो यथ्ुना तट पै। लखि मूरति मोहे विभ उदे ॥ 
सो चो हरि विग्रह यहीं यै । विनती किय जाय गुसाइहि पै ॥ 
न उठाये उठे जब सो प्रतिमा । तब यापित कीन्ह वहै जिजिमाँ ॥ 
तिहि नाम कौसल्या नन्दन जू । सुनिरान घरे जगबन्दन जू ॥ 


जैददास कनौजिया प्रेम मढे । जे शेष सनातन पास बढे ॥ | 


क्षा गुरु बंधु भये तेहिते । अति प्रेम सों आय मिले हितते ॥ 


दो०-हित सुत गोपीनाथ प्रति, महिमा अवध वखानि। 
जेहि नहि गाँव ठिकान कह, तिनहिं बसावत आनि॥ 


फेरि अमनियाँ दिये पुनि, सखरा ताहि वताय । 

हलवाई वणिकन्ह सदन, बालकृष्ण दिखराथ ॥७६॥ 
सो०-इमि लीला दरसाय, भक्तन उर आनन्द भरि। | 

चित्रकूट महँ जाय, कियो कछुक दिन वास तहँ।१८॥ 
सत काम सुविप्र गुसाई लगे । दीक्षा हित आयो सुद्दत्ति जगे ॥ 
लखि काम विकार न शिष्य किये । टिकि गो तँ सो छठ ठानि हिथे || 
जब रातमें रानि कदम्बलता। आइ तासु विलोकन सुन्दरता ॥ 
तिन दीपक बाति बढाय लई । लखिके मुनि सुस्दर सीख दई ॥| 
सो बिम लाय के पाँव परयो । करके मुनि छोह विकार इरचो ॥ 
चुनि बिर दरिद्र महा जलापा | मन्दाकिनि इवन हेतु चला ॥ 
तिसु माण वचावन हेतु ऋषय । सुठि दारिद मोच शिला प्रकटय 
पुनि साइ ख़बास पठायउ जू । चुनि राजहि दिल्लि बुलायड जू 


दो०-चले यमुन तट नप तिलक, साधु कियो सर नाम। 
राधावल्लभ भक्ति दइ, रीमे श्यामा श्याम ॥७७॥ 
उड्दै केशव दासं, प्रेत इते घेरे मुनिहिं। 
उधर्थो बिनहिं प्रयास, चढि विमान स्वगेहि गयो ॥७८॥ 
बरबारिके ठाकुर की दुहिता । निसु सुन्दरता पै जग ग्रुहिता ॥ 
इक नारिहि ते तिसु व्याह भयो । जब जानेउ दाएण दाइ दक्षो ॥ 
बर की जननी जनमावतही । सो प्रसिद्ध कियो तेहि पुत्र कही ॥ 
अनुकूलडि साज समान किये । जे जानत दे तिन पूनि दिये ॥ 
यहि कारण धोका भयो बहुतै । अब रोबत मीजत हाथ सवे ॥ 
तिन घेरे दया लगी सन्त हिये । तिसु हेतु नवान्हिक पाठ किये ॥ 
बिश्राम लगाये सो जानिय जू | तिसु शब्द प्रथम यह आनिय जू ॥ 
हिप सत अरु कौन्हरु श्याम लगा । थ राम शैल पुनि हारिपगा ॥ 
कह मारुत सुत. अहँ तहं पुणय । इति पाठ नवान्हिक्क ठाम अपं || 


'दो०-नारी ते नर हो गयो, करतहि पाठ विराम । 


पुलकित जय तुलसी कहै, जय जय सीताराम ॥७८॥ 
तहँते पँचये दिन मुनि, पहुँचे दिल्ली जाय । 
खर पाय तुरतहि नरपति, लिय दरवार बुलाय ॥७६॥ 
दिल्ली पति विनती करी, दिखरावहु करामात । 
मुकरि गये वन्दी किये, कन्हे कपि उत्पात ॥८०॥ 
` बेगम के पट फारेऊ, नगन भई सब वाम । 
हाहाकार मच्यो महल, परक्यो पहि धडाम ॥८१॥ 
मुनिहि मुक्त तक्षण किये, क्षमापराध कराय । 
बिदा किन्ह सम्मान युत, पीनस पै पधराय ॥८२॥ 
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चलि दिल्ली ते आये महा बनमें | निशि वास कियो जु अदीरन में ॥ 
इक स्वाल भगीरय पै हुरिगे । तिहि सिद्ध सुसन्त बनावत मे ॥ 
दूसयें दिन अवधहिं आय रडे । भरि पाख तहाँ सुस्ताय रहे || 
हरिदास सुभक्त सुगीत रयो । तेहि महे कछु शब्द अशुद्ध भयो ॥ 
सुधरायो मुनी पै न बोध भयो । तिसु कीर्तन में अवरोध भयो || 
सपने ग्रुनितै रघुवीर क्यो । नहि शुद्ध अशुद्ध सुभाव गये || 
तब भाय युनी तिसु भाव भरो । जस गावत हो तस गाया करो ॥ 
सुनि बाल चरित्र अनन्दित इं । मुनि तुष्ट कियो सुपटम्बर दे || 
दो०-देव मुरारी भेंट मिलि, सहित मलुका दास । 
पहुँचे काशी महेँ आपय, कियो अखण्ड निवास ॥८३॥ 
शुचि माधमें गंग नहात इते। सरि भीतर मंत्र महा जपते ॥ 
तनु दृद्ध सो काँपत रोम अडे । गणिका रहि देखत तीर खडे || 
कढि के गुनि सीचेड वस्त्र घरे । दुइ बुन्द सोइ गणिका पै परे || 
बेश्या मनमे निर्षेद जम्यो । जग दृश्य निरय दिखलान लग्यो ॥ 
सब पाप प्रपंच से दुर भगी। उपदेश ले हरि गुण गान लगी ॥ 
हरिदत्त सु बिप्र दरिद्र महा । तिसु गंगके पार में वास रहा ॥ 
मुनि के ढिंग आय विपत्ति कही | जस दीन दशा घरके/र रही || 
ऋषि अस्तुति गंग बनाय करी | सुरसरि दे भूमि बिपत्ति हरी || 
दो०-निन्दक मुनि अरु भक्ति पथ, भुलई साहु कलार । 
निधन भयेउ टिकी धरे, लेंगे फूकन हार ॥८9॥ 
तास तिया रोवत चली, मुनि ढिंग नायउ शीश । 
सदा सुहागिनि रहहु तुम, मुनिवर दीन्हि अशीश॥८५॥ 
विलखि कही सो निज दशा, शव मुनि लीन्हमगाय। 
चरणामृत मुख देइके, तुरतहि दियो जिवाय ॥८६॥ 
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तिहि वासरते धुनि नेम लिये । अस बाहर बैठब त्याग दिये || 
रहे तीन कुमार बडे सङ्गती । मुनि चरणन में तिनकी भगती ॥ 
ऋषि दर टगे र ॥ विश्वनाथ के मन्दिर शान्तिपदै ॥ 
रहनी गइनी 
ह हि नब न 
पहिचानि सुभीति मुनी तिनी । शुचि टेक विवेक समीचिनकी ॥ 
तिनके हितही बहिरावे मुनी | देके दर्शन भितरायँ पुनी || 
सब दर्शक टन्द चबाब करें । मुनि पै पक्षपातको दोप घरें ॥ 
दिन एक परीक्षा लीन्ह मुनी । वहिराये नहीं सोइ भाब गुनी ॥ 
तनु तीनिउँ ताछिन त्याग किये । चरणोदक जीवनदान दिये ॥ 
दो०-सोरह सै उनहत्तरो, माधव सित तिथि थीर । 
पूरण आजू पायके, टोडर तज्यों शरीर ॥८७॥ 
मीत विरहमें तीन दिन, दुखित भये मुनिधीर । 
समि सममि गुण मीत के, भरे विलोचन नीर॥८८॥ 
मास मास बीते परे, तेरस सुदी कुजवार । 
युग सुत टोडर बीच मुनि, बाँट दिये घर बार ॥८६॥ 
नख-शिख कर्ता आशुकवि, भीष्म सिंह कनगोय । 
आयो मुनि दर्शन किये, त्यागेउ तनु हरिजोय ॥६०॥ 


- गंग कहेउ हाथी कवन, माला जपेउ सुजान । 


कठमलिया वंचक भगत, कहि सो गयो रिसान॥&१॥ 

क्षमा किये नहिं शाप दिय, रं गे शान्ति रस रंग । 

मारगमें हाथी कियो, मपटि गंग तनु भंग ॥६२॥ 
कति रहीम बरव रचे, पठ्ये मुनिवर पास । 

लखि तेहि सुन्दर छन्द में, रचना किंयउ प्रकाश ॥६३॥ 
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मिथिला में रचना किये, नहछू मंगल दोय । 

पुनि वांचे मंत्रित किये, सुख पाये सब लोय ॥६०॥ 
बाहु पीर व्याकुज भये, बाहुक रचे सुधीर । 
पुनि विराग सन्दीपनी, रामाज्ञा शकुनीर ॥६५॥ 
पूर्व रचित लघु ग्रंथ सब, दुहराये मुनिधीर । 
लिखवाये सब आनते, भो अति क्षीण शरीर ॥६६॥ 
जहाँगीर आयो तहाँ, सत्तर संवत बीत । 

धन धरती देवो चहे, गहे न गुणि विपरीत ॥६७॥ 
बिरबल की चरचाचली, जो पटुवाग बिलास । 
बुद्धिपाय नहिं हरिभजे, सुनि किय खेद प्रकाश ६२ 
अवध घुरीको चूहरा, अवध वासि प्रिय जानि । 


हृदय लगायो प्रेमवश, राम रूप तिहि मानि॥६६॥ 


सिद्ध वन्द गिरिनारंके, नभते उतरे आय । 


करि दशन पुलकित भये,प्रश्‍नकिये सत भाय ॥१००॥| 


सो०-तुमहिंन वयापे काम, अतिकराल कारण कवन। 
कहिय तात सुख धाम, योग प्रभाव कि भक्ति वल ॥ 
दो०-योग न भक्ति न ज्ञान बल, केवल नाम अधार। 
मुनि उत्तर सुनि मुदित मन, सिद्ध गये गिरनार ॥१०१॥ 
बैठ रहे घाट पर, जुरे लोग बहुताय । 
आयो भाट सुचन्द्रमणि, विनय करी परिपाय ॥१०२ 


अबलो सब इन्द्रि लोग ईँस्यो अब तो जनि नाय हैसाइर यू 


टोका ] गास्वामो तुलसोदासजोकी कथा ५१३ 


मदमोइ मदा खल काम अनी य 
रघुनन्दन के पदके सदके तुलसी बहि का रव 
दों०-विनय सुनत पुलकित भये, कहि ऋगिराज हात । 
बसहु सुखन इत सदा, करहु राम गुणगान ॥६०३॥ '' 
ह्यारो इक झायऊ, विप्रचल्द्र तिसु नाम । 
दुर ठाढ बोलत भयो, राम राम पुनि राम ॥१०४॥ 
इष्ट नाम सुनि मगन मे; तुरत लियो उरलाय । 
आदरयुत भोजन दियो, हरपि कह्यो ऋषितय ॥१०५ ॥ 
तुलसी जाके मुखनते, धोलेह निकसे राम । 
तोके पंगकी पेतरी, मोरे तनुको चाम ॥१ न्हा 
समाचार व्याप्यो तुरत, बीथिन वीयिन माफ । 
ध्यानी विप्रवर, सुधोजुरे भये सांझ ॥१ ०७॥ 
ठक शुद्धभो, कहिये सन्त महान । ५ 
म भनाप सो, बाँचहुँ बेद 
ह्‌ लिख्यो तो हे सही, होत न पे ह्या ॥ पक 
छ हो काल प्रकाश ॥१०६॥ 
थर तो निश्चय उपजे 


शात ॥१११॥ 
र थान । 
समय तिखु बिप्रको, द्रब्य देत हनुमान ॥११२॥ 
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' राम दरशहित कमलभव, इठे कहेउ मुनिराय । 

पुर कूदि त्रिशूल पे, दरस लेह किन जाय ॥११३॥ 
अरु विटप चढि, हिम्मत हारेउ पात। 

लखेर पाहो वीर इक, अश्व चढे मग जात ॥११४॥ 

पूछेउ ममं सो कहि कथा, सो चढि निपटे तुरन्त। = 

कूदेउ उर विश्वास धरि, दरस दीन्ह भगवन्त ॥११५॥ 

अन्त समय हनुमत दियो, तल ज्ञान को बोध । 

राम नाम ही बीज हे सृष्टि बृक्षमय गोध ॥११६॥ 

पर प्रस्थान की शुभ घडी, यायी निकट विचार । 

कहेउ प्रचारि मुंनीश तब, आपन दशा निहार ॥११७॥ 

रामचन्द्र यश वरणि के भयो चहत अब मौन । 


| तुलसी के मुख दीजिये, अवशी तुलसी सोन ॥११०॥ 


संवत सोरह से अमी, असी गंग के तीर । 


श्रावण श्यामा नीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर ॥११६॥ 


मूल गुसाई चरित नित, पाठ करें जो कोय । 
गोरी शिंव हनुमत कृपा, राम परायण होय ॥१२०॥ 
सोरह से सत्तांसि सित, नवमी कातिक मास । 
विरच्यो यहि नित पाठ हित, वेणी माधवदास ॥१२१॥ 
इस मूल गोसाई चरित में कबित १, कुण्ड लिया १, 
१, छन्द =, चोपाई ९, सोरठा १९ दोश १२१ और तोट 
४३१६। 
५० रामधारी पांडेय ग्राम मारून डा० ओोवरा जि« 
स्टेशन पामरगंज के यहां १६८७ के संवत की लिखी प्रति देखी 
सकती है । यह बात पूर्व प्रकाशित प्रतियो में उल्लिखित है । 


है टीका] ओमानदासजोकी कथा 


जरिया भ पथ SR 
( थीमानदास भीकी कथा ) 


मृ०8०-करुणा पोर सिंगार आदि उज्वल 

रस गाये। पर उपकारो धीर कवित कति 
"जन मन भाये॥ कोशलेश पद कमल 
अननि दरसन ब्रतलीनो। जानकीजीवन 
छयश रहत निशि दिन रंग भोनो ॥ 


रामायण नाटकहिकी, रहस्य उक्ति भाषा 


' घरी | गोप्यकेलि र 
प्रगट करो ॥१३०॥ 000 211. 
( गोस्वामी औगिरिधरलालजीकी क्या) 
मूल छ०-धर्माथै काम 
अनपायि 


कल 
५१६ अक्तमाज्न 
( गोस्वामी श्रीगोडुलनाथजीकी कथा ) 
मूल छ०-उदधि सदा अक्षोभ सहज 
सुन्दर मितभाषी । 'गुरु वतन गिरिराज 
भलप्पन सब जग साख । बिट्ठटलेश को 
भक्ति समुद वेला दृढताके। भगवत तेज 
प्रताप नमत "नरवर पद जाके ॥ निव्ये- 
लोक आशय उदार, भजन एज गिरिधर 
न रति! बल्लभजूके वंशमें, 'गुणनिधि 
गोकुलनाथ अति ॥३३२॥ 
आयो कोऊ शिष्यद्टोन लायो भेट लाखन को 
कह्या भाषण चातुरी पे मेरी मति रीमिये। 
काह सों सनेह तेरे जाके मिले बिना देह 
व्याकूलता होय जोपै तो पे दीक्षा दीजिये ॥ 
बोल्यो अजू मेरो काहु वस्तुसो न हेतु नेक | 
“नेत नेत कही:गुरू और दृढ लीजिये ॥ 
प्रेमी की बात यशा तुरत पलट जात 
नहीं तुबगात कहो केसे रंग भीजिये ॥५१६॥ 
/ “कान्हा हो 'हलालखोर घोर दियो मन लेके _ 


¢ अ १ वयो नेता रहन-सदन २ मर्यादा ३ ओ पुष्प । ४ गु 
समुद्र । ५ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं । ६ कान्हा नाम का । ७ भा 


[ मूल १३०-१३२. 


टीका ५१६-९३१ ] श्रीबनबारीदाजोकों कथा Et 


श्याम रस सागरमें नागर रसाल 

निशिमें सुपन माँझ निपुण श्रीनाथजूने क्य 

आज दई 'भींत नई भई ओट 'साल है। 
गाल क नाथजी सों वेगि ले जनाय दीजे 
कीजे याही दूर बबिपूर देखे ख्याल डे 


भोर जो विचारें नहिं धीरज को धार वहाँ 
जा$ कोऊ मारे पेंडे परथो यह 'लाल हे ॥५२०॥ . 


ऐसे दिन तीन आज्ञा दोन्ही वे प्रवीण नाथ रि 
हाथ कहा गये बिन काज नहीं सरंगो। . 
गया द्वारपालन सों बोल्यो जू विचार 
दीजे सुधि कान सुनि "खी बात शी | 
कहने सुनाय दई लीन्हो जू बुलाय अह्ने 
कल्या अन्य दूर करो, किये दूर, 'ढरगो। 
जाय वहीं कही, लई आपने पिछान, मिले 
सुन्यो मेरो नाम ? श्याम कह्यो नहीं टरेगो ॥ ५२१॥ 
( शीबनबारीदासजी की कथा ) 


लछ०वात कवित बड चतुर ''चोख चोकस 


जाने । सारासार विवेक परम्‌ हंसन 
।। सदाचार सन्तोष सवं भूतन 
तुर । २ रसीला । ३ भिततिन्दीबार । ४ दुःखद । ५ तासे 


क ६ [ला । ० 
॥ शश र ७ वश । = क्या । ९ बनेगा । १० कुद्ध 


| 
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हितकारी। आरज गुण तन अमित भक्ति 
दशधा ब्रतधारी ॥ दर्शन पुनीत आश्य 
उदार, आलाप रुचिर सुखधाम को। 
रसिक रंगीलो भजन निधि, सुठि बनवारी 
श्याम को ॥१३३॥ 
( श्रीनारायण मिश्रजीकी कथा ) 

मूल छ०-नाम नरायशामिश्र वंश नवला' 
झड र। भक्तनकी अति भीर भक्ति 

के आगर । आगम निगम पुराण 

“सार शाखनके देखे । सुरणुरु शुक सनः 
कोदि व्यास नोरद जु विशेपे॥ रुधा बोध 


[मुन १३३-६३१ 


एके जन्यो ॥१३४॥ 
( शरीराषवदास जीकी कथा ) 
मूलछ०-कांम क्रोध मद मोह लोभकी लहर ने 
लागी। सूरज ज्यों जलग्रहे बहुरि ताही ज्यो 
त्यागी। सुन्दर शील स्वभाव सदा संतन 


१ मेमा | २ तत्व । 


ठोका! * भोपरसुरामदासजौ की कथा ५१६ 


सेवा व्रत । धमं निकश निवद्यो बिश्व मै 
विदित बडो भ्रत॥ अल्हराय रावल कृपा, 


आदि 0 धरो। कलिकाल कठिन 
जग जीतियो, रोधवको पूरो परो॥१३४॥ 


( श्रीवावनजीकी कथा ) 
मूल छ०-अच्युत कुलसों द्वेप हृदय 
'सपनेड नहिं आने। तिलक दाम अनुराग 
सवन गुरुजन करि जाने। सदन माहिं 
य विदेहन की सो भाँती। रामचरण 


मकरन्द रहत मनसा मद माती। योगा- 


कुल प्रसिद्ध कर, निशि दिन हरि गुण 
। हरिदास भलप्पन भजन बाल 


"बावन ज्यों बढ्यो वावनो ॥१३६॥ 


( स्वामी श्रीपरसुरामदेवजी की कथा ) 


छ०-ज्याँ चन्दनको पवन निम्बह 
करड । बहुत काल तम निविड 


“दीपक ज्यों हरई । श्रीभट 
छान हरिव्यास सन्त मारग अनुसरई । 


१ कसोटी । २ माला-कंठी । ३ शूर्य । 


५२० अक्तमाल [मूल १३६-११८ 


टीका ४२२०१२४] श्रोगदाधरञ्ी भट्टको कथा १२१ 


कथा कोरतन प्रेम स्सन हरिगुण उच्चरई॥ 
गोविन्द भक्ति जग रोग तति, तिलक 'दाम 
सद्ठ य हद । जंगली देश के लोग सव, 
परशुराम किये पारषद्‌ ॥१३७॥ 
राजसी महन्त देखि गयो.कोऊ 'अन्त लेन 
बोल्यो जू अनन्त हरि सगे माया टारिये। 
चले संग वाके त्यागि राखी सों कोपीन अंग 
बोठे गिरि कन्दरा में लागी ठोर प्यारिये ॥ 
तहाँ बनिजारे आय सम्पति चढाय दई 
दये चोर पालकी हू महिमा निहारिये। 
जाय लपटायो पाँच भाव में न जान्यो तब 
अब उर माँक आणे प्राण वारि डारिये ॥५२२॥ 
( श्रीगदाधरनी भट्ट की कशा ) 
मूल छ०-सजन उहद झुशील वच 
*आरज प्रति पाल्य । निमेत्सर निष्काम 
कृपा करुणा को आलय । अनन भजन 
दृढ करन घरचो वपु भक्तन काजे । परम 
घमं को सेतु विदित इन्दावन गाजे ॥ 


१ मालान्कंडी । २ सीमान्पाज । ३ भगवानुके समीपी सेवक । 
४ पता । ५ पूर्वाचायो के । 


भागवत सुधा वर्षे वदन, काहको नाहिन 
दुखद । गुण निकर गदाधर भट्ट अति, 


सबही को लागे सुखद ॥१३८॥ 


“श्याम रंग रँगी,, पद सुनिके गुसाई' जीव 
पत्रदे पठाये 'उभे साधु बेगि धाये है । 

“रेनीबिन रंग केसे चढ्यो अति शोच बढयों 

कागद सो प्रेम मढ्यो लेके तहाँ आये हें ॥' 
'पुर ढिंग कूप तहाँ बैठे रसरूप छके 
पूछबों इन आपही सों नामले बताये हैं। 

रहो कौन ठोर शिर मोर वृन्दावन भाम 

नाम सुनि मुर्छा हों के गिरे मनो पाये हैं ॥५२३॥ 
काडू कही भट्ट श्रीगदाधरजी येह जानो 
मानो वही पाती चाह फेरिके जिवाये हें । 

दियो पत्र हाथ लियो शीश सों लगाय चाय 

बाँचतही चले बेगि बृन्दावन आये हें ॥ 
मिले श्रीगुसाई' जू सो आखें भरि याये नीर 
_सुधिन शरीर धरि धीर वही गाये हैं। 

पढ सब्र ग्रन्थ संग नानाक्रष्ण कथारंग 

रस की उमंग अंग अंग भाव छाये हैं ॥५२४॥ 


0 एक पद का प्रथम शब्द है। २ दो ३ रंग गलाने का 


भिन । ४ नगर के समीप | ५ परधाम को प्राप्त हो गये | ६ जैसे 
बस ओऔजीवगोस्वमीनी के पत्रने फिर से जीवित कर दिया । 


७३4४ [मून १३६ 


डीका ५२५-९३०] श्रोगदाधरजों भट्टको कथा ५२३ 


नाम हो कल्याणतिंह जात राजपूत पूत 
बैठयो आय कथा सो अभूत रंग लाग्यो है। 
निपट निकट वास धोरहरा गाँव तामे 
हास परिहास तज्यो तिया दुःख पाग्या है ॥ 
जानी भट्ट संग सों अनंग वास दूर भई 
करी रीति नई युक्ति हिये काम जाग्यो है 
माँगत फिरत हुती युवती सो गर्भवती 


कही लै रुपया वीस नेक कहु राग्यो हे ॥५२५॥ 


गादाधर भट्रजू की कथा में प्रविशि कहो 
अहो कपाकरी अब मेरी सुधि लीजिये । 
दुई लॉडी संग, लाभ रग चित्त भंग क्रियो 
दिये ले बताय बोली मेरो काम कीजिये ॥ 
बोले आप बेटिये जू ध्यान नित करों हिये 
मेरो पाप नहीं गई दरसन दीजिये। 
श्रोता दुःख पाय भाषे झूठी याहि मार नाखें 
साँची कही राखे सुनि तनमन चीजिये ॥५२६ 
फटजाय भूमि तो समाय जाय श्रोता कहें 
बहे हग नीर हो अधीरे सुधि गईं है। 
राधिकावल्लभदास प्रकट प्रकाश आस 
भयो दुःख रास सुनि सो इलाय लई है ॥ 
साँच कही दोजे नहिं अभी जीव लीजे, डरी 
सब कहि दियो सुख लियो संज्ञा भई हे। 


काढि तरवार तिया मारिबे कल्याण चल्यो 

दयो परबोध प्रभुकरी दया नई हे ॥५२७॥ 
रहें काहू देश सो महन्त आये कथा माँझ 
आणे ले बेठाये देखें सबै साधु 'भीजे हैं। 

मेरे अश्रुपात क्यों न होत शोच खोत परे 

करे ले उपाय सो लगाय मिर्च खीके हैं ॥ 
सन्त एक जानिके बतायदयी मट्टजू को 
गये उठि सब तब मिलि अति रीझेहें। 

ऐसी चाइ दोय मेरे रोयके पुकारि कही 

चली जलधार नेंन प्रेम झाप धीजे हें॥५२८॥ 
आयो एक चोर घर सम्पत्ति बटोर गाँठ 
बाँधी ले मरोरि 'क्योडूं उरे नहीं भारी हे। 

आयक उठाय दयी देखी ताने रीति नई 

पूवयो नाम प्रीति भई मलयो में विचारी हे ॥ 
बोले आप ले पधारों होत ही सँवारो आगे 
और दशगुनी मेरे तोरी यह 'ज्यारी है । 

ग्राणन,को आगे धरों 'तरण उपाय करो 

रहे समभाय भयो ` शिष्य चोरी 'टारी हे ॥५२६॥ 
अभु की रहल निज 'करन करत आप 


मेमाशुधारासे भीज गये है । २ किसी प्रकारसे भी | ३ निवारी 
शा ४ संसार से तरने का उपाय कर दीजिये | ५ छोड दी । 
| 
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भक्तिको प्रभाव जानै भागवत गाई हे। 
देत हुते चौका कोऊ शिष्य बहु भेट ल्यायो 
दरहीते देखि दास आय सी जनाई हे ॥ 
थोरो हाथ बेंटो आप सुनिके रिसाय उठे 
सेवा ही में चाव, बाको खीमि समभाई हें । 
हिये हितराशि जग आसको विनाश कियो 
पियो प्रेमरस ताकी बात ले दिखाई हे ॥५३०॥ 
( चारण भकत द्वन्द वर्णन ) 


(जन 'चोमुखचोरा चंड 'जगत 


[ मूल १३९ 


ग जानें । कर्मानँद अरु कोल्ह 


'अल्ह अक्षर परमानें । माधव भधुरा 
मध्य साधु 'जीवान द सीवा । 'इदे 


'नरायणदास नाम 'माँडन नतग्रीवा ॥| 


चौरासी रूपक चतुर, वर्णात वाणी जू 
जुआ । चरण शरण चारण भगत, हरि- 
गायक एता हुआ ॥१३९॥ 
( श्रोकरमानन्दजी चारण की कथा) 

करमानन्द चारण की वाणी उच्चारणमें 

दारुण जो द्वियो होय सोऊ पिघलाइये। 
दियो गृह त्यागि हरि सेवा अनुराग भरे 

१, ग्राम के नाम है । २, भक्तों के नाम हैं। 
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'बटुआ सो ग्रीवा हाथ छडी “पधराइये ॥ 
काहू. ठौर जायँ गाडि सोही पधरावें वाप 
ल्याये उर प्रभु `भूलि आये कहाँ पाइये। 

केर चाह भई दई श्यामको जताय वात 

लई मंगवाय देखि मति लै भिजाइगे ॥५३१॥ 

( भीकोर्हजी और अरहनी चारणी कथा ) 
कोल्ह अर्ह भाई दोङ कथा सुखदाई सुनो 
पहिलो विरक्त मद्य मांस नहों खात है। 
हरिही के रूप गुण वाणी में उच्चार करे 

धेर भक्ति भाव हिय ताकी यह बात है ॥ 

# दुसरो अनुज जानो खाय सत्र उनमानो 
जपन को गावे प्रभु कभू गाये जात है। 

बड़े के अधीन रहे जोई कहे सोई कर 

ईश करि गहै आप दीनता में मात हे ॥५३२॥ 
बडे आय कही चलो द्वारिका निहर सही 
मिथ्या जग भोग या में आयु ही विद्यत है । 

आज्ञा के अधीन चल्यो आगे पुरलीन भये 

नये चौज मन्दिर के सुनो कान बात हे ॥ 
कील्ह ने सुनाये सब जे जे नाना छन्द गाये 
पाहे अल्ह दोयचार कहि सुकुचात हे। 


भरघो ही हुँकारो प्रभु कही माला गरे डारों 
. भोडाुरजीका ब्रा । २ रसते ये । ३ ददी भूल आये । 


मतमा (मृत १३७. 


लाय पहिरावें कह्यो मेरो बडो आत हे ॥५३३॥ 
याहे दई मोहि नहीं बड़ों अपमान भयो 
गयो बूडथों सागर में दुःख को न पार हे। 

वूड़त ही आगे भूमि पाई चल्यो झूमि प्रीति 

सा अनीति भूले नाहीं मानो तलवार हे । 
सोई आये लेन हरिजन मन चेनकिल्यो 
मिल्यो जाय कष्ण पायो अतिसुख सार हे। 

बेठे जब भोजन को दई उभे पातर ले 


दूसरी जू केसी कही वही आई प्यार हे ॥५३४॥ 


सबै विष भयो दुःख गयो सोही हुयो नयो 


दयो परवोध प्रभु वात सुनि लीजिये) | 


तेरो छोटो भाई मेरो भक्त सुखदाई ताकी 

कथा ले चलाई जामें आपी सो धीजिये ॥ 
प्रथम जनम माँझ बडो राजपुत्र भयो 
गयो ग्रह त्यागि सदा मोसों मति भीजिये। 

आयो वन कोऊ भूप संग राग रंग रूप 


देखि चाह भई देह दुई भोग कीजिये ॥५३५॥. 


तेरे ही वियोग अन्न जल सब त्यागि दियो 

जियो नहिं जात वापै वेग सुधि लीजिये। 
हाथ पै प्रसाद दीन्ही आय घर चीन्ह लीन्हो ` 
सपनो सो गयो बीति प्रीठि वासो कीजिये ॥ 

द्वारिकाको संग सुन्यो आवत सो आगे चल्यो 
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मिल्यो भूमि परि दृग भरि बहे दीजे । 
कही संब बात श्याम धाम तज्यो ताही थिन 
करो वनवास दोऊ अति मति भीजिये ॥५ ३६॥ 
( श्रीनारायणदांसजी चारण की कथा ) 
चल्ह ही के वंश में प्रशंस याहि जान लेहु 
बडो भाई ओर डोरो श्रीनारायणदास है। 
दीर कमाऊ लघु उपज्यो उडाऊ भाभी 
दियो सीरो भोजन लै भयो दुःख रास'हे॥ 
देवो मोको 'तातो कारे बोली वह ध भरि 
कही सो हुँकारो भरि "रां दियो 'हाँस हे । 
गयो गृह त्यागि हरिपागि करी घेसी ही जो 
भक्तिवंश श्याम कियो प्रकट प्रकाश हे ॥५३७॥ 
( बीकानेर नरेश श्रीपथ्वीराजजी की कथा ) 
मूल छ०-गोत सवेया श्लोक बेलिदोहा 
नवरस। पिंगल काव्य प्रमाण निनिध 
थे गाये हर्य । पर दुख गिडुप 
य वचन रचना जु विचारे । अर्थ 
वित्त निमॉल सवें सायर उर घारे ॥ 
“'रुक्मिणो लता” वशेन अनूप, वागीश 
वासी । २ गरम । ३ बाबाने । हे इंसुली-कठ भूषण । ५ प्रशंस- 
य । ६ अवका नाम है । ७ सरस्वती जिनके मुख पर रहती थी । 
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वदन कल्याण सुव। नर देव उभय भाषा 

निपुण, एथ्विराज कविराज इुग॥१४०॥ 
मारवाड देश बीकानेर को नरेश बडो । 
पृध्वीरज नाम भक्तराज कविराज है। 

सेवा अनुराग और विषय विराग ऐसो 

रानी पहिचांनी नाहीं मानो देखी आज हे ॥ 
गयो हो विदेश तहाँ मानसी प्रवेश कियो 
हियो नहीं छुवे केसे सरे मन काज हे । 

बीते दिन तीन प्रभु मन्दिर न दोठि परे 

पाचे हरि देखि भयो सुख को समाज हे ॥५३५॥ 
लिखि के पठायो देश सुन्दर सन्देश यह 
मन्दिर न देखे हरि बीते दिन तीन हैं। 

लिख्यो आयो साँच बाँच अति ही प्रसन्न भयो 

लागे राज बेठे प्रभु बाहर प्रवीण हैं॥ 
सुनो एक और यों प्रतिज्ञा करि हिये घरी 
मथुरा शरीर त्याग करें रस लीन हे। 

। पृथ्वीपति जानिके 'मुहीम दई काबुल की 

| बेल अधिकाई नहीं कालके अधीन हे ॥५३६॥ 

जावन अवधि रहे निपट अलप दिन 

कलप समान त्रीतेंशतपल जो विहात है। 


१ ओकल्याए सिंइनी के पुत्र । (म ज नदी ओर संस्कृत दोनों | 
३ कारीगर। ४ बादशाह । ५ सेना पतिर । 


दीका ५३८-५४०] काबा नरेश श्रोशिवाजीको कथा ५२६ 


गम जनाय दियो चहें इन्हें साँचो कियो 
लियो भक्ति भाव जाके छायो गात गात हें ॥ 
चल्यो चढि साहनी पे लई मधुपुरी आनि 
करि असनान प्राण तजे सुनी बात हे । 
जय जय ध्वनि भई व्यापि गई चहुँओर 
भूपति चकोर यश चन्द्र दिन रात हे ॥५४०॥ 
(कावा नरेश श्रीशिवाजी की कया ) 
मूल छ०-अखुर अजीज अनीति `अभ्नि- 
मय हरिपुर 'कीधो। साँगन खत 'नेपाद 
राय रणछोडे दोधो ॥ धरा धाम धन 
काज मरणा बीजाह माँडे। 'कमधुज 
कुटके हुओ चोक चतुभुजनो चाँडे ॥ 
बाढेल बाढ कोनी कटक, चाँद नाम चाँडै 


सबल । द्वारिका देखि प्पलंटतो, अचढ 


सिवें कोन्हो अटल ॥१४१॥ 


श्ररणछोड 
९ कमधुज कटका ग्राममें हुआ, चौक और चतुरभजनी 
वाढेल ने बाढ नामकू आम म पत क या i 
वडा बली हुआ, इन सबको साथ लेकर द्वारिका को बदलती 
नामक निषाद्राजने 


शेती) देखकर शिवा 


ड़ मि) अटल अचढ ( अगम्म 


हा 
न जिया 
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` ठो ५४१-५३१ प 


ओरत्मावतीजीकी कथा ५३१ 


काबर पति (शवा सुत साँगन को प्यारो हरिः 
दरावती ईश यों पुकारें रक्षा कीजिये। 
सर्‌ 
सदा भगवान आप भक्त प्रति पाल करें 
करो प्रति पाल मेरी सुनि मति भीजिये ॥ 
तुरक अजीज नाम धामको लगाई आग 


लई बाग घोरन की आय हूक कीजिये। | 


दुष्ट सब मारे प्रभु कष्टते उवारि निज 


प्राण भारि डारे यह नयो रस पीजिये ॥५४१॥ 


भावे । महा महोत्सव मुदित नित्य 
लाल लडावे ॥ मुकुन्द चरण चि 


भक्ति महिमा 
भल पन सते विशेष ही, आमेर स 


सुख नाजितो। प्रथ्विराज चप कुल व 


भक्त भूप रत्नावती ॥१४२॥ 


र राजा ताको छोटो भाई माधोसिंद 


ताकी जानो तिया जाकी बात ले बखानि 


ढिंग जो खवासिन सो शवासन भरत नाम 
रटत जटित प्रेम रानी उर आनिये॥ | 


1 ध्वज धारी। पति पर 
लोभ न कियो टेक अपनो नहिं टारो ॥ 


नवलकिशोर कभू' नन्दे किशोर कभूर 
वृन्दावन चन्द्र कहि झांखे' भरें पानिये । 
सुनत विकल भई सुनवे की चाह भई 
रीति यह नई कछु प्रीति पहिचानिये ॥५४२॥ 
बार वार कहे कहा कहे उर गहे मेरो 
बहे दृग नीर ओ शरीर सुधि गई है। 
पूछो मत बात सुख करो दिन रात यह 
सहे निजगात रानी! साधु कपा भई हे ॥ 
अति उतकंठा देखि. कह्यो सो विशेष सब 
' रसिक न रेशन की वाणी कहि दई है॥ 
{ल छुडाई सिरहाने ले विठाई वाहि 
गुरु बुद्धि आई यह जानो रीति नई हे ॥५५३॥ 
निशिदिन सुन्यो करे देखिवे को अरवरे 
जात जलजात हग भरे हैं। 
कडु ह उपाय कीजे मोहन दिखाय दीजे 
बही तो जीजे वेतो आन उर अरे है॥ 
दरशन दूर राज छोड़े लोटे भूरि पे न 
पा इवि पूर एक प्रेम वश करे हें। 
हरि सेवा भरि भाव धरि मेवा रस-- 
पकवान के बखान मन भरे हें ॥५४४॥ 
इन्द्रनीलमणि रूप प्रकट स्वरूप कियो 
जियो वही भाव यों स्वभाव मिलि चली है । 
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नाना विधि राज भोग लाइको प्रयोग जा में 
यामिनी स्वपन यांग भई रंग रली है॥ 
करत सिंगार छवि सागर न पारावार 
रहत निद्दारि वाही माधुरीसों पली है। 
कोटिक उपाय करे योग यज्ञ पार पर 
प्तोपे नहिं पाव यह दूर प्रेम गली हे ॥५४५। 
देख्योई चहति तङ कहति उपाय कहा 
अहो चाइ बात कहि कोन को सुनाह्ये । 
क्यो जू बनाओ ढिंग महल के ठौर एक 
चौकीले बेटायो चहँ और समभाइये॥ 
ग आते हरि प्यारे तिन्हे लावें सो लिवाय यहां 
रहें ते घुपाय पाँव रुचि उपजाइये। 
नाना भाँति पाक सामाँ आगे आनि धेरे आप 
डारि चिक देखो श्याम दुगनि लखाइये ॥४४ 
आवे हरि प्यारे साथ सेवाकरि टोरें दिन 
"किह पगधोरें जिन्हें बृजभूमि प्यारिये 
युगलकिशोर गाने नेनन बहाबे नीर 
हेंगई अधीर रूप डग न निहारिये॥ 
पूछी वां खवासिन सों रानी कौन अंग जाके 
इतनी अटक भंग 'संग सुख मारि 
~ ह.त भी। २, जालीदार परदा । ३, किसी पकार 
कभी । ४, सत्संग के महान सुख । 


` दीका ५४६५५० ] ओरत्नाबतीजोकी कथा 


चली उठि हाथ गह्यो रह्यो नहीं जात अहो 

सहो दुःख लाज बड़ी तनक विचारिये ॥५४७॥ 
देख्यो मै विचारि हरि रूप रस सारता को 
कीजिये अहार लाज 'कान नीके टारिये। 

रोकत उतरि आई जहाँ साधु सुखदाई 

आय लपटाय पांव विनती ले धारिये॥ 
सन्तनजिमाय बेकी निजकर अभिलाष 
लाख लाख भांतिन सो केसे के उचारिये । 

आज्ञा जोई दीजे सोई कजे सुख वाही में जू 

आति अवगाहि कही करो लागी प्यारिये ॥५४८॥ 
प्रेम मैन नेम हेम थार ले उमगि चलो 
चली हृगधार सो परोसि के जिमाये हें । 

आजि गये साधु नेह सागर अगाध देखि 

नेनन निमेष तजे भये मन भये है॥ 
चन्दन लगाय पुनि बीरी सो खवाय श्याम 
चरचा चलाय चाव रूप सरसाये हैं। 

धूम परी गाँव फूमि आयो सब देखिये को 

खि नृप पास लिखि मानस पठाये हें ॥५४६॥ 

| होकर निशंक रानी बंक गति लई नई 
दई तजि लाज बेटी मोडन की मीर में। 

ले दीवान नर आयो सो बखान कियो 


बाँचि सुनि आग लागी नृपके शरीर में ॥ 
प्रेम सिंह सुत ताही काल सो रसाल आयो 
भालपै तिलक माल कंठी कंठ तीर में। 

भूपको सलाम कियो नरन जताय दियो 

बोले आव मोडीके रे परयो मन पीर में ॥५५०॥ 
कोप भरि राजा गयो भीतर सो सोच नयो 
पादे पूछ लयो कह्यो नरन बखानि के। 

तब तो बिचारी अहो मोडा ही हमारी जाति 

भयो दुःख गात भक्ति भाव उर आन के ॥ 
लिख्यो पत्र माजीको जू प्रीति हिये साजी जोपै 
शीशपर बाजी आने राखो तजि प्राण के। 

सभा मध्य भूप कही मोडीके विरूप भयो 

रहें अब मोडीकेही भूलो मत जानके ॥५५.१। 
लिखि ले पठाये बेगि मानस लै आये जहाँ 
रानी भक्ति सानी हाथ दई पाती बाँचिये । 

आयो चढि रंग बाँचि सुतको प्रसंग वार 

भीजे जे फुलेल दूर किये प्रेम साँचिये॥ 
आये सेवा पाक निशि महल बसत जहाँ 
ल्यायी याही ठोर प्रभु नीचे गाय नाचिये। 

राज्य अन्न त्याग दियो, दियो लिखि पत्र पुत्र 


। ` भई मोडी झाज तुम हित करि जाचिये ॥५५ 


We 
शरीरत्नावतीज्ञीकी कथा 


गये नर पत्र दियो शीश में लगायो सुत 
बाँच के मगन हिये रीझ बहु दई हे। 
नौबत बजाय द्वार बाँटत बधाई काह 
नृपहि सुनाय कही कहा रीति नई हे॥ 
पूची भूप लोग कही मिटे सब शोक भये 
मोडी के ही योग्य सांग कियो बनि गई है। 


भूपहि सुनत बात अति दुःख गात भयो 


लयो बेर भाव चढयो त्यारी इत भई हे ॥५५३॥ 


पहि बुझाय राख्यो देशमें चबाब ह्वे हें 
बुद्धिमान जन आय सुत सों जताई है। 
बोल्यो विषे लागि कोंटि कोटि तन खोये एक 
भक्तिपद आगे काम यहै मन आई हे॥ 
पाँयपरि मागि लई दई जो प्रसन्न होय 
राजा निशि चल्यो जाय करू जिय भाई है। 
झाये निज पुर ढिंग हुरि नर मिले आय 
कह्यो सो बुझाय सब चिन्ता उपजाई हे ॥५५४॥ 
भवन प्रवेश कियो मंत्री को बूलाय लियो 


' क्यो अत्र कटी नाक लोहू निरवारिये। 
मारियो कलंक इ'न झगे यों सुनाई भूप 


काहू बृद्धि मन्त ने उचारी ले विचारिये॥ 
नाहर जो पिंजरे में दीजे घाँडि लीजे मारि 
पाहे ते पकरि यह बात दाब डारिये। 
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सबन सुहाई जाय करी मनभाई आयो 

खवासिन देखि कही सिंह जू निहारिये ॥५५५॥ 
करे हरि सेवा भरि रंग अनुराग इग 
सुनि यह बात नेक नैन उन टारे हैं। 

भावही सों उठि जाय अति सनमाने अहो 

आज मेरे भाग्य श्री उसिंहजी पधारे हैं॥ 
भावना सचाई वही शोमा लै दिखाई फूल- 
माल पहिराई रचि टोको लागे प्यारे हैं। 

मौन ते निकसिधाये मानो खंभ फारि आये 

विमुख समूह ततकाल मथि डारे हें ॥५५६ 
भूपको खबर भई रानीजी की सुधि लई 


सुनि नीकी भाँति आप नम्र हके झाये हैं। 


भूमि परि करी दंडवत भक्ति मति हरी 
भरी दया आय ना वचन सुनाये हैं॥ 
करत प्रणाम राजा बोली अजू लालजू को 


नेक फिरि देख्यो एक ओर ये लगाये हैं। | 


बोले नप राज्य धन सबही तिहारो धारो 

पति पे न लोभ कही करों सुख भाये हें ॥५५! 
राजा मानमिंह माधो सिंह उभय भाई चढे 
नाव पर कहूँ तह बुढ़बे को भई है। 

बोल्यो बडो भ्राता अब कीजिये यतन कौन 

भौन तिया भक्त कहि छोटे सुधि दई हे ॥ 


नमम त न 
५(६-५५५) श्रीमधुरादासजी कीत॑नियाकी कथा ४३७ 
नेक ध्यान कियो नाव आयके किनारो लियो 
हियो हुलसायो जेठ चाह नई लई है। 
कियो आय दरशन बिनै करि गयो भूप 
अतिही अनूप कथा हिये व्यापि गई हे ॥५५८॥ 
(पुरोहित श्री जगन्नायजी काँयड्याकी कथा ) 
म ० छ-शमानुजकी रीति प्रीति प्रण 
रदे धारयो । संस्कार सम तत्व हंस 
ज्यो बुद्धि विचारचो ॥ सदाचार मुनि 
बृत्ति इ दिरा पधति उजागर । रामदास 
सुत सन्त अननि दृशधा को आगर ॥ 
पोत्तम परसाद ते, उभय अंग पहि- 
रचो वरम । पारोख प्रसिध कुल काँथ- 
ह्या, जगन्नाथ सोमा धरम ॥१४३॥ 
( श्री मधुरादास ्ीर्तनियाकी कया ) 
मूल छ-सदाचार सन्तोष सुहृद सुठि 
रील 'सृभाशै । ज्यों कर दीपक मेटि 
भवन तम वस्तु प्रकोशै ॥ हरिको हिय 
श्वास नन्द नन्दन वल भारी । कृष्ण 


१ शुभ आशय | २ भगवानके लिये नित्य जलका कलश 


जज बा 
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कलश को नेम जगत जाने शिर धारो ॥ 
वधमान गुरु वचन रति, सो संग्रह 
नहिं छाडियो । कीतेन करत कर सपने 
हू, मधुरादास न माँडियो ॥१४४॥ 
बसिके तिजारे गाँव भक्ति रसराशि करी 
करी एक बात ताको प्रकटि सुनाइये। 
आयो वेषधारी कोऊ करें शालिग्राम सेवा 
डोलत सिंहासन सो आय भीर आइये ॥ 
स्वामीके जो शिष्य तिनहू को देखि भाव भयो 
वाहीको प्रभाव आय क्यो हिये भाइये। 
नेक आप चलिके वा रीति को विलोकियेजू 
बढे सरवज्ञ कही देखे नहीं जाइये ॥५५६॥ 
पाय पार लेके गये जायढिंग ठाडे भये 
चाहत फिरायो पेन फिरे शोच परयो है। 
जानि गयो आप कछु इन्द्र को प्रताप इन्हें 
मारों करि जाप यों विचार मन धरयो हे। | 
मूठ सो चलाई भक्ति तेज आगे आई नहीं 
वाहो लपटाई भयो ऐसो मानो मरयो है। 
हरे कर दयालु जा जिवायो समकायो प्रीति 
पन्थ दरसायो हिय भायो शिष्य भयो हे ॥५६०। 


बल्ल 
टीका ५५९-५६२ ] ओऔनारायणदासजी नर्लककी कथा ५३६ 
( औनारायणदासनी नर्तक की कया ) 


' मूल छ०-पद लीन्हो सुप्रसिद्ध प्रीति 


जामे चढ़ नातो। अक्षर तन्मय भयो 
मदन मोहन रंग रीतो। नाचत सब 
कोउ अहो काहि पे यह बनि आवै। 
चित्र लिखित सो रहे त्रिभँग देशो जु 
दिखावे ॥ 'हंडिया सराय देखत डुनी, 
हरिपुर पदवी को चव्यो। चतक नरायण 


दास को, ग्रेम ए'ज आगे बढ्यो ॥१४४॥ 


इरी हीके आगे नृत्य करें हिये धरे यही 

ढेर देश देशनमें जहाँ भक्त भीर है। 
हँडिया सराय मध्य जायके निवास कियो 
लियो सुनि नाम सो मलेच्छ जाति भीर हे ॥ 

बोलिके पठाये महाजन हरिजन सब 

आयो हे सदन गुणी ल्या चाह पीर हे । 
आयके सुनाई भई बडी कठिनाई अब 
कीजे जोई भाई वह निपट अधीर है ॥५६१॥ 
बिन प्रभु आगे त्त्य करिय न नेम यह 

सेवा वाके आगे कहो केसे विसतारिये। 

यों विचार उच्च सिंहासन मालाधारि 
१ ग्राम का नाम है। 
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तुलसी निहारी हरि गान कियो भारिये॥ 
एक ओर बैठ्यों मीर निरख्यों न दृग कोर 
मगन किशोर रूप सुधिले विसारिये। 
चाहे कछु वारो परे ओचकही प्राण हाथ 
रीफ सनमान कीन्हो मीच लागी प्यारिये ॥५६२॥ 
( भक्त समूह का वर्णन ) 


ति राम कुमार कुमर वर 
माडिल । छोत स्वामि यशवन्त 
गदाधर अनंता नंद भल । दीनदास 
हरिनांभ मिश्र वछपाल कन्हर यज्ञ 
गायन । नारद गौसू राम श्याम एनि 
हरिनारायण ॥ कृष्णा जिवन भगवान 
जन, श्याम विहारी अम्चतदा । गुणगण 
विशद गुपाल के, ए जन गाये 
भूरिदा ॥१४६॥ 
मूल छ०-उद्धव रामरेणु परसा गंगा 
"धूपेत निवासी । अच्युत कुल विश्राम 
'शेपसाई के वासी । किंकर कुडा कृष्ण 
खेम सोढा गोपानँद। जय तारण विदुर 


१ ग्राम है। 


टीका ५६२] ओविदुरजो भट्टकी कथा ५४१ 


दयाल दमोदर अस मोहन परमानंद ॥ 
उद्धव रघुनोथी एनि चतुरो, कु ज ओक 


' जेवसत अब । जे निद्वत भये संसारते, 


ते मेरे यजमान सब ॥१४७॥ 
( जयतारण निवासी श्रीबिदुरजीकी कथा ) 
“मीथडा समीप 'जेतारण बिदुर भयो 
भयो हरिभक्त साधु सेवा मति पागी हे । 
बरपा न भई सब खेती सुखिगई चिन्ता 
नई प्रभु आज्ञा दई वड़ो बडभागी हे॥ 
खेतको कटाओ ओ गहा ले उडाओ पाओ 
दो हजार मण अन्न सुनि प्रीति जागी है। 
करी वही रीति लोग देखें न प्रतीति होत 
गाये गीत हरि राशि लागी अनुरागी हे ॥५६३॥ 
( स्वामी औ चतुरो नगनजी की कथा ) 
मूल छ०-सदायुक्त अनुरक्त भक्त मंडल 
को पोषत । पुर मधुरां ब्रज भूमि रमत 
सबही को तोपत ( परम धर्म दृढ़ करण 
देव श्रो गुरु आराधे। मधुर वचन छठि 
ठोर ठोर हरिजन सुख साधे ॥ सन्त 


_ महन्त अनन्त जन, यश विस्तारत जाछु | 


१ ब्रजभूमि । २ अलग । 


९४२. अक्तमाल [ मून १४६ 


टीका ५६४५६५] श्रीमधुकर भक्त समूहका वर्णन ५४३ 


नित। श्रो स्वामी चतुरो नगन, मगन 
रेनि दिन भजन हित ॥१४८॥ 
आये गुरु गेह यों सनेह सों ले सेवा करे 
घरें हिये भाव साँचो अति मति भीजिये । 
टहल लगाय दई नई रूपवती तिया 
कहि वासो दियो स्वामी कहै सोही कीजिये ॥ 
देख्यो उभाव अंग संग को लखाव भयो 
दयो घर थन वधू कृपा करि लीजिये। 
धाम पधराय सुख पायके प्रणाम करि 
धरि ब्रजभूमि उर बसे रस पीजिये ।५६४॥ 
श्रीगोविन्दचन्दजू को भोर ही दरस कर 
केशव सिंगार राजभोग नन्द गाम में। 
गोवर्धन राधाकुड होके आवे वृन्दावन 
मन में हुलास करें नित चार याम में ॥ 
रहै 'पय पावन पे भूखे दिन तीन बीते 
झाये दध लै प्रवीण येह रंगे श्याम में। 
माँग्यो नेक पानी लाओ फेर वह प्राणी कहाँ 
दुःख मति सानी निशि कहयों कियो काम में ॥ ५६५ 
पानी सों न काम ब्रजभूमि में विराजि दूध 
पीओ घर घर यह आज्ञा प्रभु न है। 
ये तो ब्रजबासी सब क्षीरके उपासी केसे. 


मोको लेन दहें कही देहे सुनी नई हैं ॥ 
डोले धाम धाम श्याम कह्योसोही मानलिया 
दियौ परच्यो हू परतीति तब भई है। 
कोऊ जा डिपागें पात्र बेगि आप हू ढ लागेँ 
अति सुख पानें कीन्ही लीला रसमई हे ॥५६६॥ 
( मधुकर भक्त समूह का वर्णन ) 
मूल छ०-गोमा परमानन्द द्वारिको मथुरा 
'खोरा। कालख साँगानेर भलो भगवान 
को जोरा । विठ्ठल 'टोडे खेमपँडा 'गोनेरें 
गाजें । श्याम सेनके वंश चिधर पोपा रवि 
राजै ॥ जयतारण गोपालके, केवल कूवे 
मोल लियो । मधुकरो मगि सेवें भगत, 


'तिन पर हो बलिहारियो ॥१४९॥ 


( श्री केवल कूवाजी की कथा ) 
कहत कुम्हार जग कुल निसतार कियो 
केवल सुनाम साधु सेवा अभिराम हे। 
आये बहु सन्त प्रीति करी लै अनन्त जाको 
अन्त कोन पाने ऐपे सीधो नहिं धाम हे ॥ 
बडीही गरज चले करज निकासिवेको 
बनिया न देत कूझाँ खोदों कीजे काम है। 


१ सब नाम आर्मो के है। 


५४४ अक्तमाल 


कही बोल दियो तोल लियो नीके रोलकर 
हितसों 'जिमाये जिन्हे प्यारे एक श्याम हैं ॥५६७। 
गये कुआ खोदबेको सुवा ज्यों उचोरें नाम 
काम जानि वामो भयो सुख भारी है। 
es भूमि फूमि मादी गिरी दबे वामे 
केतिक हजार मण होत केंसे न्यारी हे ॥ 
रोक करि आये थाम राम नाम धुनी काहू 
कान परी बीते मांस कही बात प्यारी हे । 
चले वाही टोर खर सुनि प्रीति भोर परे | 
रीति कछ और यह सुधि बुभि रारी हे ॥५६ 
माटी दूर करि सब पहुँचे निकट जाय 
बोलके सुनाये राम वाणी लागी प्यारीये । 
दरशन भयो सब पाय लपटाय गये 
रही 'महराबसी हवे कबहुँ निश्यरिये॥ 
धरघों जल पात्र एक देखि कृपा पात्र जानि 
आनि निज गेह पूजालागी अति भारिये। 
भई द्वार भीर नर उमडि अपार आये 
महिमा विचारि बहु सम्पत्ति ले वारिये ॥५६ 
सुन्दर स्वरूप श्याम लाये पधरायबेको 
साध निज धाम आय कूचाजूके बसे हैं। 


हींका ५६८५५२ ] श्रीकेवल कूवाजीकी कथा १४१, 


'रूपसो निहारि मनमाहि ये विचार क्रियो 

करं कृपा मो पै, प्रभु अचल हृ 'लसे हैं ॥ 
करत उपाय सन्त ररत न नेक 'क्योहू 
कहीजू अनन्त हरि रीमे स्वामि हँसे हे । 

धरथा जानराय नाम जानिलई ही की बात 

अंगमें न मात सदा सेवा सुख रसे हैं ॥५७०॥ 
चले द्वारावती छाप लेबें यह मति आई 
आज्ञा प्रभु दई फिरि घरही को झाये हैं। 

करो साधु सेवा भाव धरो दृढ हिये माँझ 

दरो जनि क्‍्योंह कीजेजोजो मन भागे हैं ॥ 
गेहही में शंख चक्र आदि निज देह भये 

ह नये नये कोतुक प्रकट जग गाये हैं। 

गोमती को सागर में संगम हो रह्यो सुन्यो 

सुमिरनी पठायके यों दोऊ ले मिलाय हैं ॥५७१॥ 
मये शिष्य शाखा अमिलापा साधु सेवाही की 
महिमा अगाध जग प्रकट दिखाई है । 

आये घर सन्त तिया करत रसोई कोई 

आयो वाको भाई ताको खीर ले बनाई है । 
कूवाजी निहारि जानी याको हित दूसरे सो 
करत विचार एक सुमति उपाई है। 


१ भोजन कराये । २ तोता। ३ रेत। ४ प्रेमके 
| ५ गोलाकार । 


१ मूर्ति | २ अचल-न उठ सक्ने वाले । ३ शोभा देने लगे। 
उपाय से भी | 


भक्तमाल [मूल (४७ 


कहि भरि लाओ जल गइ डरि चैन पे न 

लई तसमई सब भक्तन खबाई हे ॥५७२॥ 
बेगि जल ल्याय देखि आग सी बराई हिये 
भाँके मुख भाई दुःख सागर इबाई हे। 

विमुख विचारि ताहि कूबाजी निकारि दई 

गई पति कियो और ऐसी मन आई हे ॥ 
परिगों अकाल बेटा बेटी नहीं पाल सके 
तके कोऊ ठैर मति अति अकुलाई हे। 

लियो संग 'कियों ताहि पुत्र सुता आदि सब 

आयपरी भीधडामें स्वामी को सुनाई हे ॥५७३॥ 
नाना विधि पाक होत सन्त आवें जैसे सोत 
सुख अधिकाई रीति केसे जात गाई है। 

सुनत वचन दीन 'वाके दुख लीन महा 

निपट प्रवीण मनमाँफ दया आई हे॥ 
देख पति मेरो और तेरो पति देख याहि 
कैसे के निवाह सकें परी कठिनाई हे। 

रहो द्वार भारयो करों पहुंचे अहार तुम्हे 


महिमा निहारि दग धार ले बहाई हे ॥५७४ 


कियो प्रति पाल तिया कुटुम अकाल मास | 

१ जो दूसरा पति किया था । २ नदी में जल के सरोतः 
३ उस स्त्रीके | ४ दुःख में सनेहुए । ५ श्री कुवानी ने भगवान 
ओर इशारा करके कहा । 


९ 1 श्रीअग्रदेवाचोयजीके शिष्योंका बर्णन प्ष्छ 
भयो जब समो बिदा कोन्ही उडि 

अब पढतागै वह बात अब पावे र के 

जहाँ साधु संग रंग सभा रंसमई हे॥ 
करें जाको शिष्य सन्त सेवाही बतावे करो 
जो अनेक रूप गुण चाह मन भई है। 

pond कियो मोको इन मोल लियो 

रसाय शब्द लीला नित नई 

{ कोक 28373 १५ शि. का क 
छ°-जंगो प्रसिध प्रयाग विनो पूरण 
वारो। नरसिंह भल भगवान दिवाकर 


वढ बतधारी। कोमल हृदय किशोर 


जगत जगनाथ सलूधो। ओरो अनुग 
खेम खीची लघु उधों ॥ त्रिविध 


ताप मोचन सवै, सोलभ सबशिर प्रभु 


उगा। अभ्र अनुग्रहते भये, शिष्य सबहि 
म ॥१५०॥ 
(श्रीपाकेत निवासाचार्य श्रीरीलाजीकी परम्पराका वर्णन) 
छ०-अँगद परमानन्ददाप्त योगी 
ग जागै। खरतर खेम उदार ध्यान हरि- 
ह अनुरागे। सस्फुट त्योला शब्द 


के मट [मूल १९८-१९३ 


| टीका ४७६] 


श्रोभगवानसिहज्ञी तेबरको कथा 


बंश उजागर। हरोराम कपि 
गरम सब नवधाके आगर ॥ अच्युत इल 
सदा, दासन तन दशधा 
> खंड भूधर सुमेर, टोलाकी पद्धति 
प्रकट ॥१५१॥ 
(श्री कान्हरजीकी कथा.) 
०-चारिङ आश्रम इण रंक राजा 
अन पावै। मक्तनको बहुमान बिसुख 
कोऊ नहिं जांवे। वोरी चन्दन वस 
कृष्णाके कीतेन वर्ष । प्रभुके भूषणा देय, 
महोमन अतिशय हपेँ॥ विट्ठल खु 
विलग्यो फिरे, दास चरण रजशिर धरे] 
मधुपुरो महोत्सव दूसरो, कानहर का सं 
को करे ॥१५२॥ 
( श्री खेतसीजी नीमाकी कथा ) 
मुल छ०-आवहिं दास अनेक ऊठि छु 
आदर कोजे । चरण घोय दंडवत सद 
में डेरो दोजे। ठोर ठोर हरिकथा हृद 
अति हरिजन भावै । मधुर वचन मुर 


ठाय विविध भातिन सुलडावे ॥ साव- 


घान सेवा करे, निट पण रति चेतसी । 
भक्तन सो कलियुग भली, निवही 'नीमा 
खेतसी ॥१५३॥ 

( श्रीभगवानसिंहजी तँवरकी कथा 
मूल छ०-यह अचरज भयो एक खाँड 


घत मैदा वर्षे । रजत रूपको रेलि सृष्टि 


ब ही मन कपे । भोजन रास विलांस 


क्षष्णाको कीतेन कोन्हो । भक्तन को वड 


दान सबहिन को दोन्हो ॥ कीरति 
भीम सुत, भूप मनोरथ आनके। 


वसन वढे कुंती वधू, निधि त्यां तँवर 


भगवान के ॥१५४॥ 
बीतत बरस मास आवे मधुपुरी कर 
प्रेम सो महोत्सव सो हेम ही लुराइये। 
सन्तन जिमाय नाना पट पहिरान पाले 
जन वुलाय कछु पूरै सो न भाइये॥ 
आयो कोऊ काल धन माल जा बिहाल भयो 
चाह प्रण राख्यो कट्टी अलप कराइये । 
१ नामा देश्य जाति मेवाड में है। 


५१० 

रहे विप्र दुखि सुख भयो सुनि भूख बर्ढ 

आयो ये समाज करों 'रूबरारी मन आइये ॥५७९॥ 
अति सनमान कियो लायो सोई सोप दियो 
लियो गाँठ बांधि तब विनती सुनाइये। 

सन्तन जिमावो भागे रास करवावो भावें 

जेयो सुखपावो कीजे जोई मन भाइये ॥ 
सीधो लाय कोठे धरचो रोक हो सो थैली भरथो 
द्विजन बुलाय देत क्योंहू निषटाइगे । 

जितनो निकारों ताते सो शुनो बढत और 

एक एक ठौर बीस शुनो दे पठाइये ॥५७७। 

( श्रीयशवन्तसिंइी राठोंडकी कथा ) 

मू छ°-भक्तन सों अति भाव 

अन्तर नाहीं । कर जोरे इक पाँव सुदित 

मन आज्ञा माहीं। श्रीब्वन्दावन वास 

i क्रीडा रुचि भावे। राधावछभ लाल 

त्य प्रति तिनहिं डावे ॥ परम घमं 

नवधा प्रधान, सदन साँच निधि प्रेम 

जड । यशवन्त भक्ति जयमालकी, रूडी 

राखी राठवड ॥१५॥ 
१ परेशानी। .. 


होका ५७५५७६]  ओहरिदासजी वैश्यकी कथा 


( श्रीहरिदासजी वेश्यकी कथा ) 
मूल छ०-अमित महागुण गुप्त सारवित 
सोइ जान। देखत तुला सोधर दूर आशय 
अनुमानें। देय दमामो पेज विदित 
बृन्दावन पायो। राधावळभ भजन प्रकट 
परताप दिखायो ॥ परम धमे साधन 
सुदृढ, कामधेनु कलिमहे गन्यो। हरी- 
दास हरिभक्त हित, धन जननो एके 
यो ॥१५६॥ 
हरिदास वणिक सो काशी ढिंग वास करे 
ताको यह प्रण तन त्यागों ब्रज भूम ही। 
भयो ज्वर नाडी क्षीण छोड गए बैद्यतीन 
बोल्यो यों प्रवीण बृन्दावन रस कूम हों॥ 
बेटीचार सन्तनको दई अंगीकार करो 
भरो डोली माँझ ' मोको ध्यान डग घूमही । 
चले सावधान राधावल्लम को गान करें 
अचरज लोग परीगाम धूमही ॥५७८॥ 
आवत ही -मगर्माँफ छूट गयो तन प्रण 
साँचों कियो श्याम 'वन प्रकट दिखायो हे। 


आय दरशन कियो इष्ट शुरु प्रेमभरि 


१ शी हन्दावन्मे । 


५९२. अक्तमाल 
नेम पर्यो पूरो जाय चीरघाट न्ह्ययो है ॥ 
पाढे आये लोग सोग करत भरत नेन 
बेन सब कहे कही ताही दिन आयो है। 
भक्ति को प्रभाव यामे भाव और जानो जनि 
बिन हरि कृपा यह केंसे जात पायो हे ॥५७६ 
(इरी गोपालदासजी और श्री विष्णुदासनी कथा) 
मूल छ०-बाँबोली गोपाल गुणन गम्भोर्‌ 
गुणारट । दक्षिणा विष्ण सुदास ग्र 
काशीर भजन भट। भक्तन सों 
भजे गुरु गोबिंद जैसे। तिलक द 
आधीन सो वर सन्तन प्रति तेसे॥ 
अच्युत कुल प्रण एकरस, निवद्यो ज्यों 
श्रोमुखगदित । भक्ति भार जूडो युगल, 
धर्म धुरन्धर जग विदित ॥१५७॥ 
रहे शुरु भाई दोऊ भाई साधु सेवा हिये 
ऐसे सुखदाई नई रीति ले चलाहये। 
जायँ महोत्सव में बुलाये हुलसाये अंग 
संग गाडी सामा सो भंडारी दे मिलाइये । 
याको तात्पर्य सन्त घटती न सही जात 
बातवे न जानें सुख माने मन भाहये। 
१ अन्प=मूत-प्रेत आदिका । 


५८०-४८२ ] गोपाल दास और विष्णुदासजीको कथा ४५३ 


गुरु बडे सिद्ध जग महिमा प्रसिद्द अति 

बिने करजोरि करी मनमें जो आइये ॥५८०॥ 
चाहत महोद्यों कियो हुलसत हियो नित 
2 सुनि वोले करो वेगि ले तयारिये। 

“चहूँ दिशि डारयो नीर करयो न्योतो ऐसे धीर 

आवें बहू भीर सन्त ठौर न सँवारिये। 
आये हरि प्यारे चारों कुँटते निहारे नेन 
जाय पग धारे शीश बिने लै उचारिये। 

भोजन कराये दिन पाँच लगि छाये रहे 
पहिराये bs अति भारिये ॥५८१॥ 
आज्ञा शुरु दई भोर आओ फिरि आस पास 
महा सुखराशि नामदेव जू `निहारिये। 

उज्वल बसन तन एक लै प्रसन्न मन 

चले जात बेगि शीश पायन पे 'भारिये। 
बेई बतलावें तुम्हें श्रीकबीर धीर साथ 
चले दोऊ भाई परदक्षिणा विचारिये। 

अथम निरखि 'नाम हरपि लपटि पग 

लागि रहे छोडत न बोले “सुनि धारिये ॥५८२॥ 
१ दाथमें जल लेकर चारों दिशाओंमें फेक दिया, इसीसे चारो 

सन्तोंको निमन्त्रण पहुँचगया ( इसी पूकारसे निमन्त्रण 

गया, किसी मनुप्यको नहीं भेना गया ) २ देखोगे । ३ धर 
rms ५ इम भो कहते दें उसको सुनकर मनमें 


५५४ 


साधु अपराध जहाँ होत तहाँ आवत न 

होय सनमान सब सन्त तहाँ आहये । 
देखि प्रीति रीति हम निपट प्रसन्न भये 
लये उर लाय जाओ श्रीकबीर पाइये। 

आगे जा निहारे भक्तराज दग धारं चली 

बोले हँसि आप कोउ मिल्यो सुखदाइये । 


कहयो हाँ जू नामदेव भई कृपा पूरण, यों 
सेवा को प्रताप कहाँ कहाँ लगि गाइये ॥५८३॥ 


कुपापात्र जन ) 
ऋषिराज रूप 
भगवान भक्त गुर। चतुरदास जग अभर 
छाप छीतरजु चतुर वर । लाखा अद्भूत 
राय क्षेम मनसा क्रम वाचा । रसिक 
रायमल गोर देव दामोदर राचा ॥ स 
सुमंगलदास दढ, धर्म घुरन्धर भजन 
भट । कोल्ह कृपा कीरति विषद, पर 
पारपद शिप प्रगट ॥१५८॥ 
( श्रीनाथभड्जीकी कथा ) है 
मूल छ०-आगम निगम पुराण सा 


१ भागवतापराध । २ हम नहीं आते । ३ छोटे बढ़े सब स्तो 
% श्री कबीरजी बोले । 


( श्रीकीरहदेवाचार्यजीके 
मूल छ०-आशकरणा 


श्रोकरमैतोजीकी कथा 


शाखन जु विचार्यो । ज्यों पारो दै 
'पुटनि सबनि को सार उधारचो। रूप 
सनातन जोव भट्ट नारायण भाष्यो। 
सो सरवस उर साँच यत्न करि नोके 
राख्यो ॥ फणी बंश गोपाल सुत, 'रागा 
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(अनुगा को अयन । रस रास उपासक 


उप, नाथ भट्ट निमेल बयन॥१५९॥ 
( श्रीकरमैत्तीजीकी कथा ) 


[ल छ०-नश्वर पति रति त्यागि कृष्णा- 
द सों रति जोरी । सवे जगत की फाँसि 
कि तिनका ज्यों तोरी । be ल 


कॉथव्या धन्य परसा जेहि जाई । 


वास सन्त मुख करत बडाई॥ 


सार स्वाद सुख वान्त करि, फेर नहीँ 


तैन तन चही । कठिन काल कलियुग 
विषे, करमेती 'निकलंक रही ॥१६०॥ 
सेखावत त्रपके पुरोहित की वटी जानो 

गस है संडेलो करमेती जो बखानिये। 


ट परेमा मति । २ परा भक्ति | ३ बमन । ४ निष्क 


FM 
श्रीकरमैतीजीकी कथा ५७ 


बसे उर श्याम अभिराम कोटि कामह ते 
भूली धाम काम सेवा मानसी पिछानिये। 
बीतजात याम तन बाम अनुकूल भयो 
फूलि फूलि अंग गति मति छबि सानिये। 
आयो पति गौनो लेन भायो पितु मातु हिये 
लिये चित चाव पट आभरण आनिये ॥५८४। 
परथो शोक भारी कहा कीजिये विचारी हाड 
चामसों संपारी देह रतिके न कामकी । 
ताते देवो त्यागि मन सोवो जनि जागि अरे ! 
मिटे उर दाग एक साँची प्रीति श्यामकी। 


लाजको न काज जोपे चाहे ब्रजराज सुत 


बडोई अकाज जोपें करे सुधि धामको । 
जानी भोर गोनो होय सानी अनुराग रङ्ग 
संग एक वही चली भौजी मति वामकी ॥५८ 
आधी निशि निकसी यों बसी हिय मूरति सो 
पूरित सनेह तन सुधि बिसराई है। | 
भोर भये शोर परयो परे पितु मातु शोच 
करयो रौ यतन ठौर ठोर हु 
चारों ओर दौरे जन आये ढिंग ढुरि जानि 
ऊँटके 'करक मध्य देह जा दुराई हे । 
जग दुरगंध कछु ऐसी बुरी लागी जातें 
वाकी दुरगंध ह सुगन्ध सी सुहाई हे ॥५८' 


बीते दिन तीन वा करक ही में शंक नहीं 
बाँकी प्रीति रीति यह केसे करि गाईये । 
आयो कोऊ संग ताही संग गंगातीर आई 
दिए सब भूषण नहाय बन आइये॥ 
हृढत परसराम पिता मधुपुरी आये 
पतो सो बतायो जाय माधुर मिलाईये । 
सघन विपिन ब्रह्म कुड पर वट एक 
चढकर देखी भूमि आसुन मिजाईये ॥५८७॥ 
उतर के आये रोय पाँव लपटाय गये 
कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाइये। 
चलो गेह वास करो लोक उपहास मिरे 
सास धर जाओ मत सेवा चित लाइये॥ 
कोऊ सिंह व्याप्त अजू वपुको विनाश करे 
त्रास मेरे होत 'फिरि मृतक जिवाइये। 
बोली कही साँच विन भक्ति तन ऐसो जानो 
जो पे जियो चाहो करो प्रीति यश गाइये ॥५८८।॥ 
कही पिता कटी नाक कटै जो पे होय कहूँ 
नाक एक भक्ति, नाक लोक में न पाइये। 
बरस पचास लागि विषे ही में वास कियो 
तऊ न उदास भये चबेको चत्राइये॥ 
देखे सब भोग पे न देखे एक श्याम कू 


१ अस्थि पंजा । 


१ लोटकर-घर चलकर । २ शरी कसमैतीजी बोली । 


अक्तमाल 


ताते तजि काम मन सेवा में लगाइये। वि 11 मा डा. त ळ्या शब 
एते उपदेश तम गयो ज्यों प्रभात भयो निणंय कियो भारी। 'दानकेलिदोपक 
दयों ले 'स्वरूप प्रभु गयो हिये आइये ॥५८९॥ छ प्रचुर अति बुद्धि उचारी ॥ सखा 


आये निशि घर क सेवा । बुदा है। की सखी गोपाल, काल लीला में वितयो। 
मनको लगायो वाही टहल उद्धारि 
ग त अल कायथ कुल उद्धारि भक्ति दढ अनत न 


आ न पंच जी को उस लि घारे । चितयो ॥ गोतमी तंत्र उर ध्यान घरि, 
बोल्यो को जन धाम श्याम संग पागे सुनि तन त्याग्यों मंडल शरद । गोविन्दचन्द्र 
अति अनुरागे बेग खबर मगाई हे। | गुण ग्रथन को, सङ्गसेन वाणी विशद ॥ 
कहो तुम जाय ईश यहाँ ही अशीश करों ग्वालियर वास सदा रासको समाज करें 
कही भूप आयो हिय चाह उपजाई है ॥५६० शरद उजारी अति रंग चढ्यो भारी हे। 
देखी नप प्रीति रीति पूळी सब बात | कही भावकी बढनि दृग रुपकी चढनि तत- 
नेन अश्रुपात बहे रंगी श्याम रंग में। येई की रढनि जोरी सुन्दर निहारी हे ॥ 
बरजत आयो भूप 2 के लिवाय लाउँ खेलत में जाय मिले त्यागि तन भावना सो 
पाउँ जो पै भाग मेरे बढी चाह अंग में ॥ 1 त अपार सुख रीझि देह बारी है। 
कालिन्दी के तीर ठाढी नीर ग भूप लखी प्रेमकी संचाई ताकी रीति लै दिखाई भई 


रूप कछु ओरें कहा कहें वे उमंग में। । भाउकन सरसाई बात लागी थारी ह ॥५६२॥ 
कियो मना लाख बेर ऐपै अभिलाप राजा आन 
कीनी कुटी आये देश भींजे सो प्रसंग में ॥५६१॥ ५... ल छ०-श्यामाजू की सखी नाम अगाम 
( कायस्थ श्री खङ्गसेनजीकी कया ) ह. 
मूल छ०-गोपि ग्वाल पितु मातु नाम | पि पायो । ग्वाल गाय ब्रज गाँव प्रथक 
३ भगवानकी मूर्ति । >>> तीके करि गाया ॥ कृष्ण केलि सुख 


१ दान लीजा दीपक अंथ का नाम है। 


1 श्रज्ञालदासजीकी कथा ५६१ 


सिंधु अघट उर अन्तर घरई। ता रसमे 


नित मग्न असत आलाप न करई॥ 
ब्रज वास आंस ब्रजनाथ गुरु, भक्त चरण 
' रज अननि गति । सखा श्याम मनभांव 
“ तो, गंग खाल गंभोर मति ॥१६२॥ 
पृष्वीपति आयो वृन्दावन मन चाह भई 
“सारंग सुनावें कोऊ 'जोरावरी लाये हैं। 
वल्लभट्टू संग स्वर भरत ही छायो रंग 
अति ही रिमायो दग अंसुवा बहाये हैं॥ 
ठाढो कर जोरि 'बिने करी पैन धरी हिमे 
जीवे ब्रजभूमि ही सों वचन सुनाये हैं। 
केंद करि साथ लिये दिल्लीते छुडाय दिये 
हरिदास तँवर ने आय प्राण पाये हैं ॥५६३ 
( श्री दिवाकरजी की कथा) 


su भक्ति परताप धमेध्व 
जाथत । सोतापति को छुयश वदन 
शोभत अति भारी ॥ जानकि जीवन 
चरण शरण थाती थिर पाई । नरहरि 


१ सारंग राग । २ जबरदस्ती । ३ दिल्ली चलने की। ४ बांस 
दंड जिसपर ध्वजा फहराई जाती हे । 


होका 
गुरु परसाद पूत पोते चलि आई ॥ राम 
, उपासक छाप हढ, ओर न कछु उर 


आनियो । श्रोत्रि शाघ्य सन्तन सभा, 
| द्वितीय दिवाकर जानियो ॥१६३॥ 


मध्य दूलह ज्यों 
'हरिषापुरे, 
प्रताप गाढो गही । जीवत यञ्च Es 


'प्रमपद लालदास दोनों लही ॥१६४॥ 
(श्री माधवजी खाल की कया ) 


ह यहे विचार “दास 
विधि सुख पावे । तिलक दामसों 
प्रीति हृदय अति “हरिजन भावे ॥ परमा- 


१ सूर्य । २ पद्मफ्रमिवाम्मसा । ३ बघेरा नामक ग्राम में) 
8 हरिखापुर नामक ग्राम में। ५ कौर्ति। ६ श्री भगवद्धाम । 


9 भगवददासःसन्त । 
°. २... 


रथ सों काज हृदय स्वास्थ नहिं आवे. 
'दशषा मत्त 'मराल सदा लोला गुण 
गावे ॥ आरत हरिगुण शील सम, प्रीति 
रीति ग्रतिपाल की । भक्तन हित भगवत 
रची, देहो माधव ग्वाल की ॥१६४॥ 


( श्री ्यागदासजी की कथा ) 


मूल छ०-सन्दर शील स्वभाव मधुर 
'वाणो मंगल करु । भक्तन को सुख दे 
फरचो बहुधा दशधा तरु ॥ सदन वसत 


१ प्रेमामक्ति | २ हंस । ३ दीन । ४ माथेपर | ५ परलोक गमन 
६ आडा बलियाके समीप क्यारे नामक ग्राम के कलशोत्सव का ऑर 
झाडी नामक ग्रामके ध्वजोत्सबका पुरी पसाद दोनों ग्रामोंके बी 
बेठकर पाया । 


प्रेमनिधि नाम करे सेवा अभिराम श्याम 
आगरे शहर निशि शेष जल ल्याइये । 
वरसा की ऋतु अति मारग में कीच भई 
चित चिन्ता कैसे 'अपरस आइये॥ 
जोपै अन्धकारही में चलें तो विगार होत 
चले यों विचार नीच छुबै न सुहाइये । 
निकसत द्वार तब देख्यो सुकुमार एक 
हाथ में मसाल याके पाले चले जाइये ॥५६४॥ 
जानी यह वात पहुँचाये कहुँ जात यह 
अबही बिलात भले चैन कोऊ घरी है। 
यमुना लो आयो अचरज सो लगायो मन 
तन अन्हवायो मति वाही रूप हरी हे॥ 
घट भरि धरो शीश भट वह आय गयो 
_ याय गयीं घर नहीं देखी कहा करी हे। 


। १ अस्सर्शनविना किसीके ळूये-यवित्रतापूर्वक । २ चराग । 


५६४ अक्तमाल [मूल 


मक्ता ५६६-५९६ ] 


शदूषरदासञ्जो को कथा 


लगी 'चट पढी अटपटी न समझ परे 

'मटमटी भई नई नेन नीर झरी हे॥५६५॥ 
कथा ऐसी कहें जामें गहे मन, भाव भरें 
कर कृपा दृष्टि दुष्टजन दुःख पायो है॥ 

जायके सिखायो बादशाह उर दाह भयो 

कही तिय भली को समूह घर छायो हें॥ 
कहे चोपदार आय, चलो 'याहिबार थाप 
भारी भरि प्रभु आगे धरे शोर लायो हैं। 

चले तब संग गये पूली चप रंग कहा ? 

तियन प्रसंग करो कहिके सुनायो है ॥५६ 
कान्ह भगवान ही की बात सो बखान कहों 
आय बेंठें नारीनर लागे कथा प्यारी हे। 

काहुको विडारे 'मिरकोरें नेक टारे विषे- 

दृष्टि सा निहार ताको लागे दोष भारी हे ॥ 
कही तुम भली, तुव गलीही के लोग मोसों 
आयके जताई वह रीति कछु न्यारी हे ।' 

बोल्यो याहि राखो सब करों निरधार नीके 

चले चोबदार लेके रोके प्रभु धारी हे ॥४६ 
सोयो बादसाह निशि आयके सपन दियो 
कियो वाको इष्ट वेष कही प्यास लागी हे। 
१ लालसा । २ अनोखी । ३ कसक। ४ इसी समय 

६ अलग हीन्दुसरी ही । 


पीओ जल कही, अबखाने ले बखाने तत्र 

अतिही रीसाने को पियाने कोऊ 'रागी हे ॥ 
फेर मारी लात अरे सुनी नहीं बात मेरी 
आप फरमावें सोई प्यावे बडभागी है। 

सो तो तेने केंद करो सुनि अरबरबो, डरयो, 

भरथो हिय भाव, मति सोबत सो जागी है ॥४६८॥ 
दोरे नर ताहि समे बेगि सो लिवाय लाये 
देखि लपटायो पाँय चप हग भीजे हें। 

साहिब तिसाये जाय बही. पियाओ नीर 

और पेन पीगें एक तुमही सो रीमे हैं ॥ 
लेओ देश गाँव सदा पॉयन सों लाग्यो रहों 
“गहं नहीं नेक धन, पाय बहु छीजे हैं। 

संगदे मसाल ताही काल में पठाये योंही 

खुले सो कपाट लाल प्यायो जल पीजे हैं ॥५६६॥ 

( औ दृबरदासजी की कथा) 

पल छ०-सदाचार गुरु शिष्य त्याग- 

घे प्रकट दिखाई । बाहर भीतर विषद 
नहिं कलियुग काई ॥ राघव रुचिर 


भाव असत आलाप न भावे । कथा 


प्रेम मिल्यो सन्तन गुण गावै ॥ 


१ ममी । २ ओ प्रेमनिधिजी ने कहा | ३ नह हो गये े। 


ताप तोल पूरो निकष, घन अहरन होरी 


सहत । द्बरो जाहि दुनिया कहे, भक्त 
भजन मोटो महत ॥१६८॥ 
( भकत समुह वर्णन ) 
मूल छ०-हरि नारायण न्रृपति पद्म 'वेरछे 
विराजे । गाँव 'हुसंगाबाद अटल ऊधव 
भल छाजे ॥ 'भेले तुलसोदास रू 
भट देव कल्याणो । 'बोहित « 


'सोहिले परम खुजानो ॥ 'ओलो परमा 
नन्द के, ध्वजा धमे की भल गडी । 
दोसन के डासन लगे, चौकस चौकी 


ये पडी ॥१६९॥ 


युगल जगत धनि ॥ खीचनि केशी ६ ना 
गोमती भक्त उपांसिनि। य 
विदित गंग यमुना रैदासिनि ॥ 


१ ये सब ग्रामां के नाम हैं। 


वरि राय कीरति 


अमल । अबला साधन सबल, 


॥॥ ये वाई हरि भक्ति बल ॥१७०॥ 


( श्रीकान्हरदासजीकी कथा ) 

मूल छ०-श्रीगुरु शरणो आय भक्तिमारग 
सत जान्यो । संसार धमकी तज्यो झू ठ 
अरु साँच पिछान्यो । ज्यों दर म शाखा 
चन्द्र जगत सों यहि विधि न्यारी । सवे 
भूत समदृष्टि गुणन गेंभीर अति भारो॥ 
भकत भलाइ बदन नित, कुबचन कबहूँ 
नहिं कह्यो । कान्हर सन्तन की कपा, 

रि हिरदे लाहो लह्यो ॥१७१॥ 

( सपरिवार थी केशव लटेराजीकी कया ) 
भूर ४०-कहनी रहनी एक, एक प्रभु 
पद अनुरागी । यश वितान जग तन्यो 
सन्त सम्मत वडभागी॥ तेसोई पूत 
पपत 'नृत फल जैसोइ परसा । हरि 
रिदोसन टहल कवित रचना एनिं 


प्म 


सरसा ॥ छरखरानन्द संप्रदाय 
केशव अधिक उदार मन । 'लव्यो 


आन विधि, परम धरम अतिपीन पन । । 


( श्री केवलरामजी की कथा ) 
मूल छ०-भक्ति भागवत विमुख जगत 
गुरु नाम न जानें। ऐसे लोग अ 
एंचि सन्मारग आनें॥ निमेलं 
निष्काम 'अजाते सदा 'उदासी । तत्व 
दशि तम हरण झील करुणांकी राशी 
तिलक दाम 'नवधा रतन, कृष्ण कृपा 
करि दृढ दिये। केवल कलियुग विषः 
अति, पतित जीव पावन किये ॥१७३॥ 
घर घर जाय कहैं यहे दान दीजे मोको 
कृष्ण सेवा कीजे नाम लीजे चित लायके। 
देखें वेषधारी दश वीस कहुँ अनाचारी 
देवें प्रभु सेवन को रीति दें सिखाय के ॥ 
करुणा निधान कोऊ सुने नहिं कान दूजे 
बेलको लगायो साटो, लोटे दया आनिके । 


१ दुर्बल । २ माया से । ३ उदासीन-तटस्थ। ४ नवधा मो 


रूपी रत्न | 


हा ००१०१ | नरवरपर नरेश श्ोआसकरणाजोको कथा 

उप्डयों प्रगट तन मनकी संघाई अहो 

अये तदाकार कहों केसे समभायके ॥६००॥ 
( नरवरपुर नरेश शरी आसकरणनी की कथा ) 

ल छ०-घमे शोल गुण सौव महा भाग- 

व 4१७0 । प्रथ्वोराज कुलदीप भीम 


५६६ 


नरवरपुर ताको राजा नरवर» जानो 
भइन जू धारि हिय सेवा नीके करी हे । 


दश मन्दिर में रहे चोकी चोपदार 


हित जान कोऊ ऐसी मति हरी है ॥ 


|. हा काऊ काम थाय अबही लिवाय ल्याओ 


पृथ्वीपति कोउ कान में न भरी हैं। 


ह फौज भारी सुधि दीजिये हमारी सुनि 


गत रारी परी अति खरमरी हे ॥६०१॥ 


५७० अक्तमाल [ मूल (७८-१७ 


हका ४०३ ) श्रीकल्य णदापजो एव भबिट्टलदासजीकी कथा ५७ 


कृहिके पठाई 'कहो कीजिये लडाई सुनि 


रुचि उपजाय चल्यो 'पथ्वीपति आयो है। 


परथो सोच भारी तब बात यों विचारि कही 
आप एक जाओ गयो अचरज पायो है॥ 


सेवा करि सिद्ध साष्टांगद्द के भूमि परे 
देखि बडी बेर पाँव खडग लगायो है। 


कटिगई एडी पेये टेढीदू न ओह करी 


करि नित्य नेम रीति धीरज दिखायो हे ॥६०६ 
उठे चिक डारथो तब पाळे को निहारि कियो 
मुजरो विचारि बादशाह आंत रीमे है 


हितकी सचाई यह नेक न कचाई होत 


चरचा चलाय भाव सुनि सुनि भीजे हैं॥ 
बीते दिन कोऊ भक्त नप सो समायो दुःखः 
पायो 'पृथ्वीपति सुनि 'भोग हरि बोजे है 


करे विभ सेवा ताहि गाँव लिखि न्यारे दिये 


थाके प्राण प्यारे लाड करो कहि भीजे हैं ॥६ 


( श्री इरिवंशनी की कथा) 


मूलछ०-कथा कोरतन प्रीति सन्त से 
ad । खरिया खुरपा रीति त 
सरस त्यागी । सन्तोषी छ 


पुर नरेश 


१ बादसाइ | २ भगवान के भोग में कमी हो गई है । १ 
श्री आसकरणजी के । 


असद आलाप न भावे । काल बथा 


नहिं जाय निरन्तर गोविंद गावे ॥ शिष 


श्रीरंग को, उदित पारषद अंड 
निष्किचन भक्तन भजे, हरि प्रतांति 
के ॥१७५॥ 
( श्रीकल्याणजी की कथा ) 


। नव किशोर हृढ ब्रत अनन्य मारग 
ऱ्य धारा । मधुर वचन मन ह्रणा 


जानत संसारा ॥ पर उपकार 
सदा करुणा की राशी । मन वच 


बस रूप भक्त पढ रेण उपासी ॥ 


स सुत शोल सुठि, मान्यो कृष्ण 
के। हरि भक्ति भलाई गुण 


पीर, बॉट परी कल्याण के ॥१७६॥ 


( श्री बिहलदासजीकी कथा ) 
आदि अन्त निर्वाह भक्त पद रज 
धारी । रह्यो जगत सों एँठ तुच्छ 


ने संसारी ॥ प्रभु सेवा पितु पति 


३ चतुर अवा भित्र 1 


छर अक्तमाल 


टीका ६०४-६०९ ] श्रोहरिदासञ्ञो तँवरकी कथा ५७३ 


प्रकट कुलदीप प्रकाशी । महत सभा मै 


मान जगत जाने रेदासी ॥ पद 
भई परलोक गति, गुरु गोविंद युग 


दियो। विठलदास हरि भक्ति को, इह 


हाथ लाडू लियो ॥१७७॥ 

( भक्त समूह वर्णन ) 
मूल छ०-क्ाहव श्रोरंग सुमति सदानं 
सर्वस त्यागो। श्यामदास लघुलर 
अनन्य लाखे अनुरांगो ॥ मरू मुदि 


ht) 


कल्याण परशु वंशी नारायण। चे 


सुजान को । भगवन्त रचे भारो भग 
भक्तन के सम्मान को ॥१७८॥ 

( बीकावत टपति श्री हरिदासजी तँवर की कथा ) 
मूल छ०-शरणांगतको शिवी दान दाधी' 
टेक बलि। Mets जा ज 
देव देन कलि। वीकावत बानेत भारि 
प्रण धमे घुरन्धर । तेवर वंशके दीप सः 


अ 22332 2 
सेवा नित अनुसर ॥ 'पाथैपीठ अचरज 
कवन सकल जगतमें यशलियो। तिलक- 
दाम्‌ परकाम हित, हरीदास हरि 
निमंयो ॥१७९॥ 

प्रह्लाद आदि भक्त गुण गाये भागवत 

देखे एक ठोर आये सब हरिदास में। 
रीकि देनमाहिं जगदेव जो बखान कियो 
जानत न कोऊ सुनो करों लै प्रकाश में ॥ 

रही एक नटी शक्ति रूप गुण जगे गाने 

लागे चटपटी मोद पाबे सुहास्य में । 
राजा रिकवारि करें देवे को विचार पै न 

पाये सार काट शीश राख्यो तेरे पास में ॥६०४॥ 

दियो कर दाहिनो में यासो नहीं याचो कह 

सुन्यो एक राजा मेद भाव सों बुलाई हे । 
जत्य क्रियो गाई रीकि कही लेओ आई देहु 
ओड्यो कर बावों रिस भरि सो सुनाई है॥ 

इतो अपमान, हाथ दाहिनो में दियो अहो 

उप जगदेवजूको ऐसी कहा पाई है। 


१ अजुनही गदी । २ देवी | ३ अवतार | ४ तत्व-्योग्य वस्तु) „ 
जगदेव] ने कहा मस्तक काले | ६ नटी ने कहा में आपदो के 


| बरोइर ) रखती हूँ अर्थात्‌ जब आवश्यकता होगी तब | 
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तासों दश गुणी लीजे मोको सो दिखाय दीजे 


दई नहीं जाय 'क्यों हुँ मोहि ये सुहाई हे ॥६०५॥ 
कितो समभायो कहे लाओ यही जक लागी 
गई बड़ भागी पास वस्तु मेरी दीजिये। 

कारि दियो शीश तन रह्यो ईश शक्ति लख्यो 

लाई वकशीश थार ढाँकि देखि लीजिये ॥ 
खोलके दिखायो नृप सुचित गिरायो तन 
धन की न बात अत्र याको कहा काजिये। 

में जो दीन्हों हाथ जानि, आनि ग्रीवा जोरि दीन्ही 

लिन्हो वही पद रीझि तान सुनि जीजिये ॥६०६॥ 

' सुनी जगदेव रीति प्रीति नूपराज सुता 

पितार्सों बखानि कही उनही का दीजिये। 

तब तो बुलाये समभाये बहु भाँति खोलि 

बचन सुनाये अजी बेटी मेरी लीजिये ॥ 
नव्यो शतबार तब कह्यो डारो मारि चले 
मारिवे को बोली वह मारो मत भीजिये। | 

दृष्टिसो न देखें कहो ल्याओ काटि मूँडलाये 

चाहे शीश आँखन को गयो फिरि रीमिये ॥६० 
निष्टा रिकवार रीति कीन्ही बिसतार यह 
सुनो साधु सेवा हरिदासजी जो करीहे। 


१ किसी प्रकार से भी । २ रट्न। 


डका ६०६-६१०] ओरोहरिदासजी:तैवरकी कथा १५७५ 


परदा न सन्त सों हे देत है अनन्त सुख 

रह्यो रुख जानि भक्त सुता चित्तधरी हे ॥ 
दोऊ मिलि सोये ऋतु ्ीपप्र की छात पर 
गात पर गात नींद सुधि नहि परी हे। 

दातुन सो करिबे को चढे निशिशेष आप 

चादर उढाय नीचे आये ध्यान हरी है ॥६०८॥ 
जागे जब दोऊ अरबरे देखि चादर को 
पेखि पहिचानी सुता पिताही की जानी है। 

सन्त दृग नये चले बैठे मग पग लये 

गये लै एकान्त में यो विनती बखानी हे ॥ 
नेक सावधान होके कीजिये निशंक काज 
ढुष्टराज छिद्रपाय कहें कटु वाणी हे। 

तुमरो जु नाम धरें जर सुनि हियो मेरो 

डरें निन्दा आपनी न होत सुख दानी हे ॥६०६॥ 
इतनी जतावनी में भक्ति को कलंक लग 
ऐपै शंक वही साधु घटती न भाइये। 

भई लाज भारी विषे वास धोय डारी नीके 

जीकी दुःख राशि चाहें कहुँ उठजाइये ॥ 

निपट मगन कियो नाना विधि सुख दियो 

दियो पै न जान मिलि लालन लडाइये। 


५७६ अक्तमाल [मूल १५७ 
गोविन्द अनुज जाके बाँसुरी को साँचो प्रण 
मनमें न लायो नप कहे विधि गाहये ॥६१०॥ 
( श्रीकृष्णदासभी स्वाकार की कया ) 
मूल छ०-तान मान स्वर ताल सुलय 
सुन्दर सुठि सोहे। सुधा अंग भ्रभंग 
गान उपमाकों को हे। रत्नाकर संगीत 
. रांगमाला रंग राशी। रिझिये राधा लाल 
भक्तपद रेणु उपासो ॥ स्वणकार खः 
सुवन, भक्त भजन प्रण दृढ छियो। 
नन्दकुँवर कृष्णादासका, निजपग ते 
नूपुर दियो ॥१८०॥ 
कृष्णद'स हे सुनार राभा-कृष्ण सुखसार 
सेवाकरि पाछे नित्य नृत्य विसतारिये। 
हेकर मगन काहू दिन सुधि भूली एक 
[ग 
"गना ह प प णा 
पाय निज खोलि आय बाँच्यो सुख सारिये। 


६११०६१२] श्रोप्रबोधानन्द सरस्वतीजीकी कथा 


फेर सुधि आई देखि धारा ले बहाई नेन 
कीरति यों छाई जग भक्ति लागी प्यारिये ॥६११॥ 


( सन्यासी अक्त गण) 
मूल छ०-चित्सुख टोकाकार भक्ति सर्वो- 


परि राखी । श्रीदामोदर तीथे राम अचेन 

विधि भाखो । चन्द्रोदय हरि भक्ति 

बरसिंहारणय उ मधसदन माघव 
पुनि ,, जगदानँद सुलखा सु 

। परमधमे प्रतिपोष कहें, ये सन्यास 

मणि ॥१८१॥ 

( श्रीप्रवोधानन्द सरस्वतीजी की कथा ) 
श्रीप्राधानन्द बड़े रसिक आनन्द कन्द 
श्री चेतन्यचन्द्रजु के पारषद पारे हैं। 

'राधाकृष्ण-कु जकेलि निपट नवेली कही 
झेलि रसरुप दोऊ किये दृग तारे हैं॥ 
वृन्दावन वासको हुलास ले प्रकाश कियो 
सुख सिंध 'कम धर्म सब दारे हे । 
ताहि सुनि सुनि कोटि कोटि जन रङ्ग पाय 
बिपिन सुहाये बसि तन मन बारे हैं ॥६१२॥ 
१ पुस्तक का नागहै। . 


श्ष्द अक्तमाल 
( श्रीद्वारिकादासनी की कथा ) 
मूल छ०-सरिता कूकस गाँव सलिल में 
ध्योन धरघो मन । राम चरण अनुराग 
सुदृढ जाके साँचो पून । 'सुत कलत्र 
धन धाम सवन सों सदा उदासी। 
कठिन मोह को फन्द तरकि तोरी कुल 
फाँसी ॥ कोल्ह कृपा वल भजन के, ज्ञान 
खङ्ग माया हनी। अष्टांग योग तन 
त्यागियो, द्रांरिकादास जाने 'इनो॥१८२ 
( शीपूर्णदासनी की कया ) 

मूल छ०-उदथ अस्त परवतन गह 
मघि सरिता भारी। योग युक्ति विश्वास 
तहाँ दृढ आसन थारो। व्याप्र सिं 
गर्जते तदपि कछु शंक न मानें। निज 
. अपान जोपवन उलटि ऊरघ सो आनेँ॥ 

साखि शब्द निर्मल कहे, कथिया पद 
निर्वाण। पूणा प्रकट महिमा अनंत, 
करिहे कौन बखान ॥१८३॥ 

१ पुत्र पौत्र । २ दुनिया । 


( मूल १८१-१६३ 


भूर छ०-कृष्णादास कलिजो 


दोका ) श्रीक्द्मण भट्टजोएवं श्रीपयोद्दारोजीकी कथा ५७७. 
हर 


औलक्ष्मण भट्टनीकी कथा 


मूल छ०-सदाचार मुनि वृत्ति भजन 


भागवत उजागर । भक्तन सों अति प्रोति 
भक्ति दशधा को आगर । सन्तोषी सुठि- 
शील हृदय स्वारथ नहि लेशी । परमधमे 
प्रतिपाल सन्त मारग उपदेशी ॥ श्रीमाग- 
वत वसानि के, क्षीर नीर विवरण करचो। 
रामानुज पद्धति प्रताप, भट्ट लक्ष्मण 
अनुस ॥१८४। 


( आचार्यपाद पयोहारी भ्रीकृष्णदासजी जग कया) 


a न्योंति 

'पल दीयो । अतिथि धमं प्रति- 
प्रालि प्रकट यश जगम लीयो। उदासी- 
नता अवधि 'कनक 'कामिनि नहि 
रातो । रामचरण मकरंद रहत निशि 
दिन मद मातो ॥ गलते गलित अमित 
गुण, सदाचार खुठि नीति। दधीचि 


पाळे दूसरेकरों, कृष्णादास कलि जीति॥ 


१ सिंह । २ मांस । ३ घन । ४ त्री । 


बेठे हे गुफा में देखि सिंह हार आय गयो 

लियो यों विचारि थे अतिथि आज आयो है। 
दई जाँच काटि डारी कीजिये अहार अजू 
महिमा अपार धर्म कठिन बतायो हे॥ 


दियो दरसन प्रभु साँच पै न रह्यो जाय | 


निपट संचाई दुःख जान्यो न बिलायो है। 
अन्न जल देवे ही में खीमेत जगत नर 


कर कोन सके जन मन भरमायो हे ॥६१३। 


( श्रीगदाधरदासजी की कथा ) 
-लाल विहारी जपत रह 
वासर फूल्यो। सेवा सहज हनेह 
सदा आनंद रस झल्यो। भक्तन भ॑ 
अति प्रीति रोति सबही मन भाई। 
आशय अघिक उदार रसन हरि कोरति 
गाई ॥ हरि भरोस हिय आनिके, आः 
आस स्वपने न की । मलीभाँति निः 
भगति, सदा गदांधरदास की ॥१८६॥ 
बुरहानपुर ढिग बाग तामें बैठे आय 
करि अनुराग गृह त्यागि पागे श्याम सो । 
गाँव में न जात लोग किते हा हा खात सुख 
मान लियो गात नहीं काम और काम सों। 


गीको५ ६१३-६१७] औगदाधरदासजीको कथा 


परथों अति मेह देह वसन भिजाय ढारे 

तव हरि प्यारे वोले स्वर अभिराम सौं। 
रहे एक साह भक्त कही जाय उन्हें ल्याओं 
मन्दिर कराओ तेरो भरथो घर दाम सों ॥६१४॥ 

नीठ नीठ ल्याये हरि वचन सुनाये जब 

तब करायो ऊचो मन्दिर सँग्ारिके। 
प्रभु पधराये नाम लाल ओ विहारी श्याम 
अति अभिराम रूप रहत निहारिके । 

करे साघु सेवा जामै निपट प्रसन्न होत 

बासी न रहत अन्न सोवे पात्र भारके। 
करत रसोई सोई राखी ही छुपाय सामाँ 


` धर आये सन्त आप कही ज्याँवो प्यारके ॥६१५॥ 


बोल्यो परु भूखे रहे याके लिये राख्यो कछु 
भाष्यो तब आप काढो भोर और आवेगो । 


करके प्रसाद दियो लियो सुख पाय सब 
सेवा रीति देखि कही जग यश गावेगो । 


प्रात भये भूखे हरि गये तीन याम ढरि 
रहे क्रोध भरि कहें कबधो छुटावेगो । 
आयो कोऊ ताही समे दोयसी रुपैया धरे 


बोले शुरु मारो शीश लेके कितो पागेगो ॥६१६॥ 


इरयो वह साह मत मोपे कछु कोप कियो 
कियो समाधान सब वात समभाई हे। 


बटर ॥ मूल १ 


भक्तमाल्न 
तब तो प्रसन्न भयो अन्न लगे जितो देत 
सेवा सुख लेत साधु रुचि उपजाई हे। 
रहे कछु दिन पुन मधुपुरी बास लियो 
पियो ब्रज रस लीला अति पुखदाई है। 
लाल ले लड़ाये सन्त नीके 'भुगताये गुण 


जाने जिते गाये मति सुन्दर लगाई है ॥६१ ॥ 


( स्वामी श्रीनारायणदासजी की कया ) 


मूल छ०-भक्ति योग युत सुदृढ 


निज.वल करि राखी हृदय स्वरू ॥ 


नन्द लाल यज्ञ रसना भाषी । परिचय 


प्रचुर प्रताप ज्ञानि मणि रहस सहायक) 
श्रीनारायण प्रकट मनो लोगन सुख- 


दायक॥ नित सेवत सन्तन सहित, 


दाता उत्तर देश गति। हरि भजन सात 


स्वामी सरस, नारायणदास अति ॥ 
झाये बद्रीनाथ जू सों मथुरा निहारि नेन 
चैन भयो रहे जहाँ केशोजू को द्वार है। 

आने दरसन लोग जूतिनको सोग हिये 

रूपको न भोग होत कियो यों विचार हे। 


१ कर्ज बुकाये-दिये । 


पठाइ 


करें रखवारी सुख पावत हैं भारी कोऊ 
जाने न प्रभाव उर भाव सो अपार हे । 
आयो दुष्ट पोट पुष्ट बाँधि सोई शीश दई 


लेइ मग चले ऐसे धीरज को सार है ॥६१८॥ 


कोऊ बड़े नर मग देखि पहिचान लिये 
कियों परणाम भूमि परि भरि नेहको। 
जानके प्रभाव पाँव लौन्हे लोही दष्टे हू 


कष्ट अति पायो छूख्रो अभिमान देहको । 


बोले आप «चिंता जनिकर तेरो कामहोत 
नेन नीरसोत मुख देखो नहीं गेहकों। 


भयो उपदेश भक्ति देश उन जान्यो साधु 


शक्तिको विशेष यहाँ जानो भाव मेको ॥६१६॥ 
( औभगवानदासजी की कया ) 


मूल छ--भजन भाव आरूढ गूढ गुण 


ललित यज्ञ श्रोता श्रीभागवत 


रहस ज्ञाता अक्षर रस। मधुराएरी 


आस पद सन्तन इकचित। 
खोजी श्याम धाम सुखकर अनुः 


चर हित ॥ अति गम्भीर सु धीर मति, 


मन जाके दरस । भगवानदास 


सरस ॥१८८॥ 
जानबेको प्रण प्रथ्वीपति मन आई सो 
दुहाई ले दिवाई माला तिलक न धारिये । 
मानि आन प्राण लोभ केतिक न त्यागि दिये 
द्विपे नहीं जात जानि बेगि मार डारिये। 
भगवानदास उर भक्ति सुख राशि भरथो 
करो ले सुदेश वेष नाति लागी प्यारिये । 
रीफ्यो नप देखि, रीफ मथुरा निवास पायो 


मन्दिर करायो हरिदेव सो निद्यांरये ॥६२ 


( श्रौकल्पाणनी की कया ) 


मूल छ°-जगन्नाथ को दास निएश अति 
प्रभु मनभायो। परम पारषद सम 
जानि प्रिय निकट बुलायो। प्राण पयानं 


करत नेह रघुपति सों जोरचो। 
दारा धन धाम नेह तिनका ज्यों त 
कौँधनो ध्यान उरमै लस्यो, राम 
सुख जानकी । भक्तन पक्ष उ 

यह [नवहो कल्याण की ॥१८९॥ 


| भजन बल परच्यो दोन्हो 


डका ६२०] श्रोसन्तदासजो पर्व श्रीमाघोदासजीको कथा प्यार 


(श्रीसन्तदासजी एवं श्रीमाधोदासजी की कया ) 
मूल छ०-सन्तदास सहबत्ति जगत 'छोई 
करि डारचो। महिमा महा प्रवीण भक्ति, 
बित्‌ धमे विचार्‍यो । बहुरो माधोदास 
। करि योगिन 
सों वाद वसन पावक प्रति लीन्हां । परम 
धर्म विस्तार हित, प्रकट भये नाहिन 
तथां। सोदर शोभू रामके, सुनो सन्त 
तिनकी कथा ॥१९०॥ 

( श्रीकारदरजी एवं श्रीआत्मारामजी की कथा ) 


मूल छ०-कृष्ण भक्ति को स्तम्भ ब्रहम 


कुल परम उजागर। क्षमाशील गंभीर 
सव लक्षण को आगर । सवेस हरिजन 
जानि हृदय अनुराग प्रकाशे । असन 


| ¦ कून्निःसार | २ सहोदर-भाई । ३ ग्रामा नाम । 
बेजका 


( प्रथम भक्तमाली श्रीगोविन्ददासजी की कथा ) 
मूल छ०-रुचिर शोल 'वननील लील 
रुचि सुमति सहित पति। विदित भक्त 
अनुरक्त व्यक्त बह चरित चतुर अति । 
लघू दोघे स्वर सिद्ध वचन अविरुद्ध 
उचारण । विश्ववास विश्वास दास परिः 
चय विस्तारण ॥ जानि जगतहित सब 
गुणनि, छ समफझि नरायणदास दिय । 
भक्त रत्न माला सुधन, गोविंद कण्ठ 


विकास किय ॥१९२॥ 
( महाराजा औजगतसिंहजी की कथा ) 


मूल छ०-श्रीयुत तपमशि जगत सिंह 
दृढ भक्ति परायण । परम प्रीति किय 
स्ववश शील लक्ष्मी नारायण । जासु 
सुयश सहज ही कुटिल कलि कल्पजु 
घायक । आज्ञा अटल न 
कनि सुखदायक ॥ प्रचंड मार्तंड 
सम, तम खंडन दोर्दड वर। भक्तेश 


१ घनश्याम थीरामजीकी लीला । २ प्रकट | 


६२१-६२२] श्रीगिरिधर स्वालजीकी कवा 


भक्त भव तोषकर, सन्त त्रपति 'वासो 
कुं वर ॥१९३॥ 
“जगत को प्रण मन सेवा श्रोनारायणजू 
भयो ऐसो पारायण डोला रहे संग ही। 
लरिबे को चले तब आगे सदा पाल्ने रहे 


' ल्याने जल शीश ईश भरथो हियो रंगसी॥ 


सुनि यशवन्त जयसिंह के हुलास भयो 
देख्यो दिल्ली माँझ नीर ल्यावत अभंग ही। 
भूमि परि विने करी धरी देह तुमही ने 


` जाते पायो नेह मल भाजे यों प्रसंग ही ॥६२१॥ 


जप जयसिंहजी सों बोले कहा नेह मेरे 
तुम्हरी बहिन की तो गन्ध हून पाऊ में । 
नाम दीपकुमरि सो बडी भक्तिमान जानो 
| वहे रसखानि ऐपै कछुक लडाऊ' में। 
सुनि सुख भयो भारी हुती रिस वासों दारी 
लिये गाँव काढि पेर दिये हरि ध्याऊ में 
लिखिके पठाई वाई करे सोई करें दीजे 
लीजे साधु सेवा करि 'निशिदिन गाऊं में ॥६२२॥ 
( श्रीगिरिधर खालजी की कथा ) 


छ०-प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गान अति 


१ माताजीका नाम है। २ श्रीजगतसिंहजी । 


Ke अक्तमाल 


[ मूल १६४-१९५ _ 


डाका ६२३-६२४ ] श्रीरामदासजीकी कथा 


गदगद वाणी । अन्तप्रभुसों प्रीति प्रगट 
रह नाहिन छानो । इत्य करत आमोद 
विवस तन वसन विसारे 2१७. [टक पट 
हितदान रीझि तत्काल । 'माल 


पुरें मंगल करन, रास रच्यो रस रंगको। 
गिरिधरन ग्वाल गोपालको, सखा 
साँचलो संगको ॥१९४॥ 
गिरिधर ग्वाल साध मेवा ही को ख्याल जाके 
निहाल होत प्रीति साँची पाई है। | 


सन्त तन हू पे लेत चरणामृत जो 
और सब ति कहो कापे जात गाई है ॥ 
भये द्विज पंच पक ठौर सो प्रपंच मान्यो 
आनि सभा माँझ कहें छोडो न सुई है। 
जाके हो अभाव सो न लेवी. में प्रभाव जानौ 
मृतक यों बुद्धि ताको बारी सुनि भाई हे ॥६२३॥ 
८ औगोपालीमाईजी की क्या) 
मूल छ०-प्रगट अंगमे प्रेम नेम सों मोहन 
सेवा । कलियुग कलुप न लग्यो दास वें 
कबहु न छेवा। वाणी शोतल सुखद 
_ सहज गोविंद धुनि लागी। लक्षण कलां 


गँभीर घोर सन्तन अनुरागी॥ अन्त; 
शुद्ध सदा रहे, रसिक भक्ति निज उर 
धरी । गोपोली जनपोषको, जगत यशोदा 


अवतरी ॥१९१॥ 
( श्रीरापदासजी की कथा ) 


चरण धोय दंडवत विविध भोजन 


विस्तरई॥ 'बछबन निवास विश्वास हरि, 
युगल चरण उर जगमगत। रामदास 
रस रीति सों, भलीभाँति सेवत भगत।१९६। 

सुनि एक साधु आयो भक्ति भाव देखेको 

बैठे रामदास कहे रामदास कोन हे। 
उठे आप धोये पाँव आगे रामदास अब 
रामदास कहो मेरे चाइ और गोण है ॥ 

चलो जू प्रसाद लीजे, दीजे रामदास थानि 

यही रामदास पगधारो निज भोन हे। 


१ मालपुरा नामक ग्राम में । २ अलगाव । 


१ बल्सबन हन्दावनके निकट है। 


१६० भक्तमाल [ मूल १९६. 


का ६२-६२७] ओभगवस्तजीको कथा ५६१ 


लपटानो पाँयन सों चावन समात नाहीं 


भावन सो भरयो हियो छायो यश जोन है ॥६२४ 
बेटैको विवाह धर बड़ों उतसाह भयो 


_ किये पकवान नाना कोठे माँझ घरे हा 

करं रखवारी सुत नाती दिये तारो रहै 

और ही लगाय ताली खोल्यो नहीं डरे हैं ॥ 
आये गृह सन्त तिन्हें पोट बँधवाय दयी | 


पायो सो अनन्त सुख ऐसे भाव भरे हे। 4 


सेवा श्रीविह्दरालाल गाई पाक स्वच्चताई 

मेरे मन भाई सब साह्य हरे हें॥६२५ 
दिजवर श्रीरामरायनीकी कया 

मूल छ०-भक्ति ज्ञान वैराग्य 

अन्तर्गति 


तन मगन रहे'आनंद रस | 
निरखि मन मुदित दि गो ह प्रजा 


फुल्यो ॥ वेर भाव जिन द्रोह किय, तासु 
पाग खसि भुई परो। विप्र सारस्वत. 
घर जनम, रामराय हरि रति करि॥१९७॥ 


श्रीमगवन्तजीकी कथा 


[ल छ०-कु ज विहारो केलि सदा अभ्य- 


न्तर भासे। दम्पति सहज सनेह प्रोति 


मिति परकासै ॥ 'अननि भजन 

स रीति पुष्टि मारग की देखी। विधि 
घ बल त्यागि पगो रति हृदय 
वी ॥ माधव सुत सम्मत रसिक 

क घरि दाम सेव लिय । भगवन्त 
यश, रस रसना आस्वाद किय ॥ 


सूबा के दिवान भगवन्त रसवन्त भये 
वृन्दावन वासिनकी सेवा ऐसी करी हे। 


विप्र वा गुसाई साधु कोई त्रजबासी जाय 


देत बुधन एक प्रीति मतिहरी है। 


। सुनी गुरुदेव अधिकारी श्रीगोविन्द देव 


नाम हरिदास जाय देखें चित्तधरी हे। 
योग्यताई सीमा प्रभु दूध भात मागि लियो 
कियो उत्साह कब देखें अरबरी हे ॥६२६॥ 
सुन्यो गुरु आवत अभावत न क्यों हूँ अङ्ग 


१ मस्तक की पगडी | २ खिसककर । ३ भूमिपर । 


रंगभरि तियासों याँ कही कहा कीजिये। 
अनन्य । २ भीति । ३ कंठी तिल धमी वेष्णव मात्रक्षी सेवा ग्रहण की | 


प्यारी दृग छाये हैं। 
बडे बडभागी अनुरागी रति जागी पिता 


माधव रसिक बात सुनो जिमि पाये हैं ॥६२६। 


आयो अन्तकाल जानि बेसुध पिछानि सब 
आगरे ते लेके चले, बृन्दावन जाइये। 
आये आधी दूर सुधि आई बोले चूर हे के 
कहाँ लिये जात कूर कही जोई ध्याइये॥ 
कही फेरो तन बन जायबे को पात्र नाही 
जरे बास आने पिय प्रियाको न भाइये। 
जानहारो होगो सोही जायगो युगल पास 
ऐसे भाव राशि ताही ठौर चलि आइये ॥६२: 


का ६२८०६२६ ] आ्राज्ञालमती बाईजोको कथा 


हम मानुष 


॥१९९॥ 
( मक्त महिमा ) 


भुल छ०-कविजन करत विचार बडो को 
ताहि भनीजे । कोउ कह अवनी बडी 


आधार वनोजे। सो धारी शिर 


रोष शेप शिव भूषण कोन्हां। शिव 


१ इस बाली को २ दसे सोक आराम को जिसे 
री हृदय में रख लिये बे भक्त हो बढे हैं। 


मूल छ०- नेह ` परपर अघट निवह 
चारोंयुग ओयो । अनुचर को उत 


श्याम अपने मुख गायो। ओत 
अनुराग प्रीति सबही जग जाने। 


प्रविशत रघुवीर स्त्य कीरतिहि बखाने ॥ 
"अग्र अनुग गुण वरणते, सीता पति 


नित होत वश । हरि सुयश प्रीति 
दास के, त्यों हरि भावे दास यश ॥२ ०१ 
( सन्त उत्कर्ष ) 


मूल छ ०- ड्॒वांसा प्रति स्वयं दास वर 


हरि भाखी । धर व गज पुनि प्रह्मद राम 
शबरो फल साखी । राजसूय यदुनाथ 


चरण धो जूठ उठाई । पांडव वि 
हरी दियो विष विषयापाई ॥ १ 


विशेष परचे प्रगट, आस्तिक है के चिर 


१ भगवान और भक्तं स्नेह। २ लंका विजय करके ल 


अथम ओऔशुष् वशिष्ठादि से दासोंका ही यश कहा है। ३ भीधय्राचायश 
कहते हैं कि दासों का गुण वर्णन करने से श्रसीताकान्त सदा ब 


हो जाते हैं। ४ श्रीअम्बरीपजी की कषा में । ५ औचन्द्रदासणी 


J उपसंडार दोहा ५९५ 
धरो । उत्कपे सुनत शुभ सन्तको, अच- 
रच कोऊ जनि करो ॥२०२॥ 

दाहा 
पादप की जड सौंचते, पावै अँग अँग 
गीष । त्यो `पृरवजन वरण ते, सव 
य सन्तोष ॥२०३॥ 


भक्त जिते भूलोक में, कथे कोन पे जाय | 


पान इच्छा करे, कहें चिरि पेट 


समाय ॥२०४॥ 


सम भक्त सव, लघु बड गुणन 
ध। आगे पीछे बरणते, जनि 
य अपराध ॥२०३॥ 

की शोभा लाभ तरु, तरु शोभा 
फल होय । गुरू शिष्य को कोति में, 
अचरज नाहीं कोय ॥२०६॥ 

चार युगन में भक्त जे, तिनके पद की 
। सरवस शिर धरि राखिहों, मेरी 


भूरि ॥२०७॥ 


से 


५६६ 


जग कीरति मंगल उदय, तोनों 


नशाहिं । हरिजन के गुण वरण ते ह रि 


हृदि अटल वसाहिं ॥२०८॥ 
हरिजन को यश वरगा ते, करे 


आय । यहाँ उदर बाढे व्यथा, अरु पर 
लोक नशाय ॥२०९॥ 

हरी मिलन की आस ज्यो, तो हरिजन 
गुण गाव । 'भुंजे वोज ज्यो खुक्कत नह 


जन्म-जन्म पछिताव ॥२१०॥ 


'भक्तदाम संग्रह करे, कथन श्रवणा अ नु 
मोद । सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्या, वेर 


हरि को गोद ॥२११॥ 


अच्युत कुल यश बेर इक, जाकी मति 


अनुराग । श्रीहरि की दृढ भक्ति 
तिनको निश्चय भाग ॥२११॥ 
भक्तदाम जिन जिन कथी, 


॥ ७ 


१ नहीं तो किये हुए सब पुण्य उसी तरह व्यर्थ हो 


अजा हुआ धन्न बीज रुप में बोने से उगता ही नहीं। २ भक्त: 


कीन्हो 'शिलो वनाय ॥२१३॥ 
काहू के बल “जोग 'जग, कुल करणी 


की आस । भक्तमाल श्रीअग्रपद, उर 


“नारायण दास ॥२१४॥ 


( दीकाकारके श्री गुस्देवजीका वर्णन और उपसंहार ) 


रसिकाई कवित्ताई जिन दीनी तिनपाई 
भई सरसाई हिय नव नव चाव है। 
उर रंग भवन में राधिका रमण बसे 
लसे ज्यो मुकुट मध्य प्रतिविम्ब भाव है॥ 
रसिक समाज में बिराज रसराज कहें 
चें मुख सब फूलें सुख समुदाय हैं। 
जनमन हरि लालमनोहर नाम पायो 
भनहू को मन हरि लीनो ताते राय हे ॥६३०॥ 
इनही के दास दास दास प्रियादास जानो 
' ताने ले बखान्यौं यह टीका सुखदाई है । 
एकत्रित । २ योगाभ्यास । ३ य॒ज्ञानुष्ठान । ४ श्रीनारायणदास 
नामा ) स्वामीजी कहते हैं कि हमारे हृदय में एक भक्तों की पंक्ति 
गैर asd ही आशा हैं। ५ नया नया । 
म का भी। 


१६८ 


गोवर्धन नाथजू के हाथ मन परयो जाको 
करथो बास वृन्दावन लीला मिलि गाइ है॥ 
मति अनुमान कह्यो लह्यो मुख सन्तन के 
अन्त को न पाने जोई गाग हिय आई है। 
घट बढ जानि अपराध मेरो क्षमा कीजे 
साधु गुण आही यह मानि में सुनाई हे ॥६३१॥ 
कीन्ही भक्तमाल सु रसाल नाभा स्वामी जू ने 
तरे जीव जाल जग जन मन मोहनी । 
भक्ति रस बोधिनी सुटीका मति शोधिनी है 
बाँचत कहत अथ लागे अति सोहनी ॥ 
जोगे प्रेम लक्षणा की चाह अवगाहो याहि 
मिटे उर दाह नेक नेननह जोहनी। 
टीका और मूल नाम भूलि जात सुने जब 
रसिक अनन्य सुख होत विश्वमोहनी ॥६३२॥ 
नामा जू को अभिलाष पूरण लै कियो मेतो 
ताकी साखी प्रथम सुनाई नीके गायके! 
भक्ति विश्‍वास जाके ताही सों प्रकाश कीजे | 
भीजे रंग दियो लीजे सन्तन लडायके। 
संवत प्रसिद्ध दश सात शत उन्हत्तर 


टीका ६३०-६३४ 


' प्रियादास दास उर वसो रहो 


अन्तिम अभिलाषा 


WEE 


नारायणदास सुखरास भक्तमाल लेके 

छायके ॥६३३॥ 
आगमे जराओ लेके जलमें इत्राओ भावें 
सूलीपे चढाओ धोर गरल पिवाय बी। 

बीछू कटवाओ घोर साँप लपटाओ हाथी 

आगे डरवाओ ईति भीति उपजाय बी। 
सिंहे खबाओ चाहे भमि गडवाओ तीखी- 
अनी विंधवाओ मोहि दुःख नहीं पायबी । 

ब्रज जन प्राण कान्ह बात यह कान करो 

भक्ति सों विमुख ताको मुख न दिखापबी ॥६३४॥ 


इति श्री जि वैदिक श्री सम्मदाचा्य रसिकाधिराज 
अनन्त श्री अग्रदेवाचाय चरण कमल चंचरीक 
करुणा बरुणालय स्वामी श्री नारायणदासजी 
उपनाम श्रीनाभा स्वामीनीकी कृत 
भक्तमाल 
( सन्त श्रीमियादासजी कृत भक्तिरसबोधिनी ढोका ; एवं 
जानकीदास श्रीवेष्णाब कृत अर्थप्रकाशिका 
हिप्पणी सहित ) सम्पूणं. । 


(सन्त महिमा ) 
जैसे भर मानुष वयुष घरि लीला करें, 
तसे सुखशीला हैं चरित सब संतके। 
शठन की कुमति शिला सन्त सुशीला करें, 


बे भवचाप ज्यों कुदोष जे दुरन्त के ||| 


बिमल बचन धनुवाण ही ते यातुधान, 
काम कोइ लोभ मोह मारे उर अन्त के। 
चारों युग जीवन उधार करे 


सन्त अवतार सम राम भगवन्त के ॥१॥| 


माया को दिलायके छिपात भगवन्त जब, 
तब सन्त बुद्धि सों बताबत अनन्त को । 
बारें भगवन्त अब Bi बघुष तब 
सन्त भगवन्त कहि रसबन्त को । 
शबर न कोई जीवनशवर कुवादी कं, 
तिन्दै वाद नौति सन्त थाप सीताकन्तको । 
नाम को सुनाय के ज्नावें रसराम रुप 
सन्त बिन कैसे कोऊ जानै भगवन्तको ॥१| 
( भक्तमालकार श्रीनाभास्वामी महिमा ) 
छ०--उन हरि आज्ञापाप सकल ब्रह्मांड उपायो | 
इन गुर आज्ञा पाय भक्त गुण गहन को गायो ॥ 
चार युगन के भक्त गुणन की गूँयी माला । 
सब अंगन सुविचित्र बनी यह परम रसाला ॥ 
ब्रजवल्लम अचरज कहा, सीतापति जापै स्ये। 
कमल नाभ अज बिष्णुके, त्यां अग्रनाभ नामा भयो ॥ | 
स०--चाष सरोज से छप्पे सुहावन सन्तन के मन सँग लुभायै | 
सादर पान करें रस कों स्या चकोर मयंक को नेह लाये | 
प्रेम परागकी त्यों ञ्जवल्लभ गंध मनोहर है जग छाये, 
पावन भक्तन के गुण गाय के माल अनूपम नाभा बनाये | 


ओमते रामानन्दाय नमः 


श्रीमक्तमाल-भास्कर 


रचयिता--मणि पर्वत श्री भ्रयोध्यांजी निवासी मानस तत्वान्वेषी 
पं० श्री रामकुमारदासजी रामायणी । 


अरुणोदय 


मंगलाचरण 
श्रीगुरूवर पद वन्दि राम सिय चरण मनावों। 
हरि भक्तन पद ध्याइ भक्ति युत जन यश गावो ॥१॥ 
प्रथमहिं श्रीगुरु परम्परा शुचि सुमिरण करिके। 


करउँ रामपद आस भक्तपद रज उर धरिक ॥२॥ 


राम मंत्र श्रीराम दीन्ह सिय कह सुखदाई । 
हनुमत विधि रु वशिष्ठ पराशर क्रमते पाई ॥३॥ 
व्यास रु शुक पुरुषोत्तमार्य गंगाधर पायो । 


सदाचार्य रामेश्वराय ठारानँदगायो ॥४॥ 
देवानन्दाचार्य कीन्ह अमिताक्षर व्याख्या। 
श्यामरु श्रृत चिद्‌, पूरण श्रिपहु हर्यानंद आल्या ॥४॥ 
आचारज राधवानन्द श्रोमठ शुचि थाप्यो। 
रामानन्दाचार्य चरणलखि कलि अति काँप्यो ॥६॥ 
चारि वर्ण नर नारि सबहिं हरि भक्ति इढाये। 
शिष्य अतन्तानन्द आदि आदित्य सुहाये ॥७॥ 


x 
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श्रीअनन्त हरि भक्ति सिन्धु वेला रचि दीन्हे । 


सत्यु जयी पयोहारि कृष्णदासहिं शिष कीन्हे ॥८॥ 
अग्रदेव आचार्य रेवासा श्रीहरि थाप्यो। 


रचे अनेकन ग्रन्थ पढत सुनतें यम काप्यो ॥६॥ 


भगवान सु लच्मणदास और श्रीमस्तरामजी । 
लच्मीदास रु नन्दलाल, हरिदास चरणश्री ॥१०॥ 
विन्द्राचार्यं सु रामम्रसादाचार्यं अवध रहि। 

रचे जानकी कृपा भाष्य वेदान्त सूत्र लहि ॥११ 
राम नेवाज सुदास शिष्य तिनके शुचि भयऊ । 
माणिकराम सुदास गादि वगही निर्मयऊ ॥१२। 
नगही वगही अरु खरा महे श्रीहरि थापी । 
सदारामदासजू रामायणि शिष्य प्रतापी॥१३ 
सदाराम रामायणि कुटिया अवधहिं कीन्हो । 
तपसी रामदयालदास शिष तिनके चीन्हो ॥१४। 
श्रीहरिनाम सुदास तिनहि के शिष्य उजागर । 
तिसु कुमार मति मन्द वसत मणि पर्वत नागर॥ १५ 
उदय करन चह भकतमाल भास्कर परकाशा । 
जासु किरण लहि होय हृदय तम को घतिनाशा ॥ 
यहि विंशति-शाति भक्त साधुता जे हियधारे । 
बरणों कलु तिन नाम सन्त सब पूज्य हमारे ॥१ 
आगे पाचे नाम देखि कोउ जनि दुख मानौ । 
जेहि क्रम परिचय जासु लह्य तेहि क्रमते जानौ ॥१ 


सकल सन्त यश नाम सिंधु कहि पार लेहे को। 
उदित भास्कर गगन सुहिय वपु जाय गहै को ॥१६॥ 
कछु प्रथमहुँ के भक्तन करपद सुमिरण करिके । 
लिखि हों कछु हरिभक्त नामहिय आनंद भरिके॥२०॥ 
संप्रदाय, कुलजाति, वरण, वपु, नहिं अभिलाषों। 
जिनके उर हरिभक्तिलेश तिन्ह कहें कछु भाषां ॥२१॥ 
जिमि अनंत हरिनाम रूप गुण विभव विलासा। 
तिमि अनन्त हरि प्रेम नाम गुण जे हरि दासा॥२२॥ 
अमुक लिखे अरु अमुक छांड़ि दोन्हे केहि ख्वारी। 
इमि कोउ नख न बूमि परम अज्ञता हमारी ॥२३॥ 
अक्त नाम यश सुनत सदा श्रीपति मुद भरिके। 
तेहिते भक्तन नाम चरित गावहु रुचि करिके ॥२४॥ 
श्रीहनुमानजी १ 
सिय सन मंत्र ओ भक्ति अजर अमरण वर पायो । 
लंक दाहि खल मारि गरुड़ नर गर्व नसायो ॥ 
सकल शास्र आचार्य मंत्र विधि घटजहि दीन्हे। 
चुटकी सेवा लीन्ह पराजित शनि शिव कीन्हे ॥ 
झांजनेयपद सुमिरि जन, राम रूप सुख निधि पर । 
आदि भक्त हनुमंत यश,कोन सकल वर्णन करे॥ 


सकल सृष्टि निर्मायि निरन्तर हरिपद घ्यावं । 
खलन देइ वर बहुरि नाशहित हिरहिं बुलागें ॥ 


सावित्री अरु सरस्वती तिय दुहुँ दिशि राजे। 


राम मंत्र लहि दीन्ह मानसिक सुतन सुळाजें ॥ 


हरि आज्ञा लहि जग सृजत,पाप पुण्य नहिं हिय गहत | 
बह्यदेव पद कमल भजि, चतुरानन पुर सुख लहत ॥ 


औ वशिष्ठनी ३ 
राम मन्त्र लहि चतुरानन सों पोत्रहिं दीन्हे। 


रविकुल गुरु आचार्य होइ बहु शुचिमख कीन्हे॥ | 


ब्राह्मण-ऋषिवर बनह कोशिकहिं सन्त वनाये। 
अरुन्धती तिय रत्न गगन सप्तिं. सुहाये॥ 


संहिता स्मृति किय वेदवित, आथर्वण प्रख्यात जग | 
सुनिबशिष्ठ विधि शिष्यसुत सतत चलत हनुमंत मग ॥ 


श्री पराशरजी ४ 
गर्भेहिं में सरहस्य वेद गावत सचुपाये। 
श्रीयमुना मधि जाइ व्यास सो सुत उपजाये ॥ 
लहि वशिष्ठ सों राम मन्त्र ब्यासहिं पुनि दीन्हे। 
विष्णुपुराण सुधर्म शास्त्र श्रतिशाख जु कीन्हे ॥ 


पश्यन्ती गर्भज शक्ति सुत, पौत्र वशिष्टर ब्यास पितु | 
भक्त पराशर पद कमल, नमत पाव जन परम हितु ॥ 


श्री बेदव्यासजी ५ 
श्रुति पुराण उद्धारि बिरचि भागवत महानिधि। 
पंचम वेद समान महाभारत, सुसवे सिधि ॥ 
श्रुति न समन्वय करन अर्थ पंचक के हेतू । 
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ब्रह्मसूत्र रचि दीन्ह बित्न लखि होत सचेतू ॥ 
सो प्राप्त करि राममन्त्र पुनि शुकहिं दिय । 

[यण सुनि व्यास बनि सकल जगत उद्धार किय ॥ 

श्री शुकदेवनी ६ 

जीवनमुक्त स्वरूप जीति मायहिं जग राजें। 

परम मनोरम रूप मनो हरि आप बिराजे॥ 

बक्ता श्रीहरि चरित सरस उर अति अनुराग्‌। 

अजर अमर सोइ दश लहे जाकर बढ़ भागू ॥ 


पित समीप लहि भागवत राम मंत्र लहि जप निरत । 


मुनि परमाचाय जग अमित जनन पावन करत॥ 
श्री पुरुषोत्तमचार्सजी ७ 
प्रभु शिशु केलि बिलोकि छले विधि शापित भयऊ। 
शङ्कर सुत उपवर्ष होइ पाटलिपुर गय ॥ 
कमंदेव अरु ब्रह्म मिमांसा वृत्ति बनाये । 
कर्म ज्ञान अरु भक्ति समन्वय शुचि दर्शाये ॥ 
करि तप व्यास कुमार सों राम पडक्षर मन्त्र लिय । 
हपोत्तम आचाय होइ अमित जनन उद्वार किय ॥ 
अगवान औरामानन्दचार्यणी ८ 
जब लहि यवन अनीति धरा व्याकुल भइ भारी। 
अति कृपालु रघुनाथ तबहिं मुनि रूप सँवारी ॥ 
' जैन बोद्ध मत नाशि याविनी अनय बिनासे। 
अगवद्मं प्रचारि सु वैष्णव तत्व प्रकाशे ॥ 


६ भक्तमाल परिशिष्ट 


शिष्य द्वादशीदित्य सम ज्ञान किरण जग तम हरे। 
रामानन्दाचाये कर धर्मध्यजा जग फरहरे॥ 
श्रीअनम्तानन्दाचायंजी ९ 
शिशुपन धेनु चराइ कृष्ण संग बहु सुख लूटे । 
पढि श्रुति शास्त्र पुराण सु श्रीम मसात ॥ 
त्याग विराग प्रचारि धम हरि भक्ति ॥ 
vo har पति उ ॥ 
हरि भ। ला रच्यो श्रौत ज्ञान नद्‌। 
आचार्य अनन्तानन्द विधि सुमिरि लहे रघुनाथ पद ॥ 
शीपीपाजी १० 
गागरोन गढ़ राज्य त्यागि मुनि बनि तप कीन्हे । | 
बहु नप रकन ज्ञान देइ हरिपद रति दीन्हे॥ 
परम सिद्विता प्रगटि साधु सेवन शुचि करिके । 
सतिय जीति कलि सिंह शिष्य किय पातक हरिके ॥ 
पैठि सिन्ध श्रीकृष्णपद दशं प्रसाद अनन्त लिय । 
श्रीमनु पीपा रूप धरि कलि पुनि धर्म प्रचार किय ॥ 
औहुरसुरानन्दाचार्यजी ११ 2३९ 
हरि मातुल बनि संस्कार सब मह जिसु आये । 
राम राम शुचि गान सकख लोगन करवाये॥ 
छल करि दीन जो यवन बरा तेहि तुलसी कीन्हे । 
आचारज पद बैठि पूछि दश प्रश्‍न जु लीन्हे ॥ 
सुरसुरी सहित करि काम जय पञ्च रात्र उद्घारि लिय । 
नारद बनि सुरसुरानन्द जग मल भक्ति विस्तार किय॥ 


भक्तमाळ मास्कर 
श्रीसुखानन्दाचार्यनी १९ 

करि परास्त रँगराजहिं जयकर लेन छुटायो। 

मालव मारहिं जीति खु श्री मठ गुरुपद आया ॥ 

शापित सर्प उधारि जाइ कामदगिरि तप करि । 

यक्ष पक्षि दे ज्ञान अत्रि लोमश लेखि टगभरि ॥ 
दान्तार्य अरु जमिल कह प्रेम भक्ति दिय चायिनी । 
सुखानन्द बनि शम्भु दिय भक्ति सकल सुख दायिनी ॥ 

आ रमादास ( रैदास जी ) १३ 


वर्णाश्रम अभिमान आनि द्विज बाद किये बहु । 

दे श्रुति शास्त्र प्रमाण क्यो हरि भक्ति सबहि गहू ॥ 

पारस दै हरि लीन्ह परीक्षा तब हुँ डिगे नहिं। 

काम कोथ कलि जित्यो संत गुरु राम कृपा लहि॥ 
अन्तदि जाति न, शिष्य बनि, मीरा झाली मंत्र लिय। 
रमादास बनि धर्म पति, भक्ति महात्य दिखाइ दिय ॥ 

औ घनानन्द जी १४ 

बाल पने हरि रोटी भखि सँग गाय चराये। 

सन्त जिमाये खेत बिना बोये उपजाये॥ 

काशी श्रीमठ जाइ शरण आचार्य चरणगहि । 

गुरु आज्ञा शिर धारि गाँव गए परम भक्तिलहि । 
ज्ञान भक्ति बहु जनन दै. सकल दिव्य साजहिं सजे। 
श्रीबलि कलियुग आइकर घना जाट बनि हरिमजे ॥ 


अक्तमाल परिशिष्ट 


औ सेनानन्दजी १५ 


सन्त सेव मंद मगन देखि हरि नापित अरु धरि । 


नृपहिँ सेइ करि सुक्त-सेव सन नृप कुल गुरु करि 
संत संग करिवाद जाइ गुरु चरण निश 


रामानन्दाचार्य शिष्य करि धर लोयरेड॥ | 
दशे लहि नित पार्षद बनि सेव लिय । 
गांगेय भीष्म कलि सेन चनि बान्धव भक्ति प्रचार किये 


नटवर वपु हरि 


औकबीरदासजी १६ 
काशी सरमधि प्रगटि यवनगृह वयस बिताये । 
काम क्रोध मद मारि नृपहिँ बहु सिद्धि दिखाये ॥ 
हिन्दू तुरकहिं एक भाव लखि ज्ञान प्रचारे। 
करि कुनिन्द कुल कमे प्रेम सन्तोषहिं धारे ॥ ` 


राम नाम जपि प्रेम दढ, बिनु तनु तजि हरि पद लसै। 
बनि प्रहलाद कबीर जू भेद भाव मायिक नसे| 


शी योगानन्दाचायंजी १७ 
श्रीगुरुपदरज सेइ सकल शा्रन मथि लीन्हे। 
विजय नगर महँ जाइ चरक कहँ विजयजु कोन्हे ॥ 
श्री रंगम पुरि जाइ बाद करि बर बर जीत्यो। 
चित्रकूट जज अवध आनन्दि बहु दिन वीत्यो ॥ 
गुर्जर धर्म प्रचार करि कलिहिं धर्म सह जिन जये 
योग सुपथं उद्धार हित योगानन्द कपिल भये | 


भक्तमाल भास्कर 


ओऔ भावानन्दाचार्यजी १८ 


परम तीव्र बैराग्य त्यागि तिय यति बु लीन्हे । 
पुनि गुरु यसु मानि जाइ गृह धर्म सुकीन्हो ॥ 
त्रय कुमार हरिभक्त मुक्ति कन्या इक जायी । 
पुनि गुरु पद महँ जाय योग जप धर्म कमायी ॥ 


शिष्य करि कीन्ह तिन्हे नेण्णवाधिपति। 


मानन्दाचार्य पद अनुगामी मिथिला पति ॥ 


औगालवानन्दाचायजी .१९ 
रमानन्दाचायं चरण सेवन मन लायो। 
योग शक्ति हरि भक्ति पाइ काश्मीर सिधायो ॥ 
विष्णुरात चप सदसि यथा भागवत सुनायी । 
त्यो काश्मीर नरेशहि श्रीहरि भक्ति दढायी ॥ 
लव व्यास“कुमार”मुनि विजय कीम्ह सब पुहुमि थलो | 


ज्यो द्वापर त्यों कलिहिं पुनि कीन्हे भवित प्रचार भल ॥ 


आनरहरियानन्दाचार्यनी २० 
श्रुति पुराण आद्यन्त बिना पुस्तक नित गाये । 
अनुसूया पद परसि दरस सिय रघुवर पाये ॥ 
योग क्रिया सब कीन्हे राम जपि खलन सुधारे। 
हरि गुरु पद नित सेह जीति कलि मनहिं पारे ॥ 
सेव हितादुएड महेँ देवी संन लकड़ी लिये। 
पहरि बनि कलि सनक जी तुलसी कहे मानस दिये ॥ 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासी २१ 


हनुमत शासन मानि भए नर कलियुग आई | 
गुरु नर हरि पद बैठि भक्ति हरि मानस पाई ॥ 
कृत ब्रिधि वेद प्रचारि रु त्रेता मुनि रामायण । 
कलि मानस रचि कोल्ह विविध नर धर्म परायण॥ 
कीन्ह देप नहिं काह सन सबहि करन चह हरि भ 
गीत कवित दोस विनय शचि तुलसी जग जंगम 
स्वामी औनारायणदास ( नाभा ) जी २२ 
अद्भुत प्रज्ञाचज्ष कृपा गुरु दोउ दृग पागे। 
सन्त चरण जल अरु प्रसाद लहि सिद्धि सुदाए ॥ 
श्रीनारायण दास सुभाषा अष्टयाम रचि। 


मन ब्रच क्रम शुरु चरण लागि इरि प्रेम हृदय सचि। 


सब रहस्य शुरु सेइ लहि शुचि निदेश नाभा 


काठि वेद गाभा रच्यो भक्तमाल आभामयी ॥ 


श्रीराम प्रसादाचार्य जी ( बिन्द्राचार्य ) २३ 
रामायण किय गान जन्म भरि राम नाम जपि। 
रच्यो जानकी करूपा भाष्य वेदान्त भक्ति थपि ॥ 
गीतोपनिपत्सुभाष्य धमे शिक्षा पत्री रचि। 
भक्ति ज्ञान प्रचारि यवन सिद्धता बिनसि तवि ॥ 
जनकलली निज कर कमल जासु माथ विन्दी दिये । 
अवध चित्रकूटहि सुबसि राम प्रसाद सुयश लिये 


जरी इरिदासाचायेजी २४ 
प्रतिभट विद्वान महा महिमा गुण राशी । 


गि श्रुति शास्त्र पुराण राम सिय तल्ल प्रकाशी । 
प्रानन्दाचाये तल 

वे अनेकन ग्रन्थ मनहु भव निधि कर सेतू । 
परमात्र हरिदास हों रामदाप निज मुख कह्यो। 


विस्तारन हेतू। 


साचायै वर राम भक्तिं दृढ़ करि गह्यो॥ 
स्मामी श्री मणि रामदासजी महाराज २५ 


बाल्मीकि कृत सहस पाठ कामद वि कीन्हे । 


प्रत झाका पाइ अवध बांसहि चित दीन्हे । 
श्री रामायण सुनन हेतु श्री हनुमत आए। 
विग्रह वीर विराजि सु कोतुक बहुत दिवाए॥ 
झाजु लगे रस एक ही तहाँ साधु सेवा चलत । 
सिदध सन्त मणिराम की महिमा सन्त संबे कहत ॥ 
स्वामी श्री रामचरणदासजी ( कण्णा सिन्धु ) २६ 
श्री मानस पर सर्व प्रथम टीका रवि दीन्हे। 
'ज्रूज्ञारिक भावना प्रसरि बहु साधक कीन्हे ॥ 
सन्त सेव बहु करतं स्वयं मधुकरी सुपाये । 
सर्वोपरि श्रीराम परलहिं श्रुति न थहाये॥ 
राम नोरतन आदि है बहुत अन्थ सालिक रचे। 
करुणासिन्धु कर्लिहि बँचे ॥ 


स्वामी श्री रघुनायदासजी (बढी छावनी अवघ) २७ 


हिय न नौकरी चिन्त साधु सेवन रंग लहरों। 
जिनके is थ सिपाही बनि दिय पहरो ॥| 
छाँडि चाकरी अवध बसि सन्तन सेई | 
सरयु भारं सन प्रत मँगाय भनि ऋण पुनि देई ॥. 
श्री हरिनाम सुमिरिनी रचि कवित्तमय ग्रन्थ भल । 
रघुनाथदास बडि छावनी सन्त सेव थापी अटल ॥ 
श्री युगलानन्यशरणजी महाराज २८ १ 
ईशरामपुर प्रगटि ईश करि रामहिं ध्याये। 
परमैकान्तिक सरस भाव कान्ता प्रगटाये ॥ 
श्री रघुवर पद युगल चाँड़ि कहुँ मन नहिं लाये। 
दिव्य भाव मय ग्रंथ छियाँसी .रुचिर बनाये ॥ 
श्री जीवाराम सुक्ृपा लहि कान्ताभाव सुपरम विभु । 
युगलानन्यसु शरण श्रीरसिकराज महाराज प्रभु ॥ | 
श्री जानकीवरणरणजी महाराज २९ 1 


श्री गुरुपद शुचि प्रीति प्रीति सियवर पद पीना 


महल टहल युत भाब सोय सहचरि सुप्रवीना ॥ 
हिन्दी संस्कृत सी कर कवि पण्डित । 
सन्त सेवि हिय सरल चकित शुभ गुणगण मण्डित ॥ 
प्रीतिलता अति प्रीति सिय पद प्रसन्न जब जो मिले । 
पण्डित श्रीजानकीवर शरण अवध लक्ष्मण किले ॥ 


भक्तमाळ मास्कर 
भारतेन्दु बाबू भी हरिश्चन्द्र जी ३० 


प्रीति राधिका कृष्ण चरण गुरु वल्लभ दीपा । 
धीर सरस गम्भीर त्याग महँ कण महीपा ॥ 


` नाव्य कवित इतिहास भक्तिमय रचि बहु र्था । 


नागरी शुणागरी कर मार्जित पन्या ॥ 
गिरंधरनदास सुत मान्य प भारतेन्दु सचमुच रहे । 
हरिश्चन्द्र हरिचन्द सम दान सत्यव्रत दढ गहे ॥ 
श्री रसरंगमणिजी महाराज ३१ 
रामहिं अनुज आपु बड़ सख्य संभारेहु । 
बाँण धनु धर नित्य हरि रच्य विचारेहु ॥ 
ह परम गभीर कबित अति सरस सुहाए । 


श्री नाभा कृत भक्त माल शुचि तिलक बनाए ॥ 


म सखा रस रंगमणि रहेउ सदा जगसों विरस ॥ 
स्वामी श्रीजीवारामनी ३२ 
क प्रकाश सुभक्तमाल अति सरस बनाये 
नामा प्रगटि मनहु हरि जन गुण ग्‌ 
1 सिन्धु सुचरण बेंठि श्रृंगार भाव ले 
यवर पद जो प्रीति को पार लहै ताहि कहि । 
यू तट सिय महल रहि छपरा चिरान बसि रस रसे । 


अक्तमाल परिशिष्ट 


बिश्राम सागर कार श्रीरघुनाथ दासजी राम सनेही ३३ 
( राम सनेही घाट वारावंकी ) 
बाराबंकी जिले प्रगटि कायथ कुल में मि 
रहि भरि जन्म गृहस्थ वेष सव वेद शास्त्र पढि ॥ 
श्रीगुरु देवादास आस पत्र करहुं न छोड्यो। 
रचे अन्य विश्राम सागरे शास्र निचोडयो॥ 


मरेह अस्थि नित राम रटि रुचि दिखराई जासु की । 


रघुनाथ दास जू राम सेनह्ी थाट भूमि शुचि जासुकी ॥| 
स्वामी कृष्णानन्दी गौडीय वैष्णव २४ | 
अति उदार विद्वान परम शुचि हरिपद प्रेमी 
संग लाय बहुजनन नित्य इरि कीर्तन नेमी | 
प्रबल तर्क अरु वेदादिकसो दें सुप्रमाना 
बहु. शाल्लाथन जिते आर्य अद्वेति मदाना ॥ 
बहु विमुखनि चंतन्यपद दीन्ही भक्ति अनन्द जू 
श्री त्रजेन्द्र नन्दन सखा स्वामी कृष्णानन्द जू॥ 
शी गोमतीदासजी महाराज ( श्रीमतीशरणजी ) ३५ ॥ 
बहुतप करि मणि कूट सिद्धि सत्र करतल कीन्ही | 
पेन प्रलोभित तनिक राम सुमिरण मत दीन्ही ॥ 
निसि दिन सीता राम चरण सेये चित चौन्दै 
होइ श्रीमती शरण रहल महली बपु लीन्हें ॥ 
हचुमन्निवास शुचि सरयु तट आंजनेय थापित सुधर । 
श्रीमद्गोमतिदास जू नित श्रीसीताराम रट 


भक्तमाल भास्कर 
श्रीमाणिकरामदासजी (बगही) ३६ 
देश सखार बैंठि बगही रचि झासन । 


गुश्देव स्वामी श्रीहरिनामदासजी महाराज ३७ 
युवती तिय सुतविभव त्यागि श्री अवधिं आई । 
रामायण कुटिया महेँ रहि बहु विभव बढाई ॥ 
हुत जनन दे राम मंत्र भवपार लगायें। 
बन प्रमोद की तजि महंथि मणि तर्वत आए ॥ 
म धाम चलि जात भे अवध बास बहु कोल करि । 


आऔहरिनामाचार्यं वर नित सियराम सुप्रेम भरि ॥ 


औस्वामी पं« श्रीराम वल्लभाशरणजी महाराज श्रीज्ञानकी घाट ३८ 


खुसरल सुभाव मिष्ठजच मन आकर्षत । 
कथा उपदेश देत जनु अमृत वर्षत ॥ 
शास्रान मथि तत्व रामसिय यश हिय धारे। 
व्यास पुनि प्रगि संत बनि भक्ति प्रचारे ॥ 

नर कारे हरिभक्त रचि हनुमत बागरु बाटिके। 
रामवल्लभाशरण जू राम धाम :गै मोदले॥ 


अक्तमाल परिशिष्ट 
महान्त श्रीराम बल्लभा शरणणी सद्गुरु सदन ३९ 
रामवल्लमाशरण जु सदृशुरु सदन पुद्दाए। 
हरि शगार रस रुचिर सकल ऋतु पद्य बनाए ॥ 
श्रीणुरु चरणन सेव कीन्ह अहमिति विसराई । | 
गोरक्षण हित जाइ बन्दिगृह भक्ति दढाई । 
वपे तिरासी भारि वपु हरि सन्मुख बहु जनन करि | 


युगल विहारिनि कु ज में सिय पिय सेवत मोद भरि ॥ | 


बेदोपनिषदुभाष्याकार स्वामी श्रीभगबदाचार्यजी महाराज ४० 
महाकाव्य त्रय और स्तोत्र शुभ रचे अनेका | 
वेदोपनिषत्सुभाष्य बिरचि किय भक्ति विवेका ॥ 
जह्मसूत्र कर तत्व संहिता सन निरुवारवो | 
प्रतिवादी अति डरत त्याग गैराग्य प्रचारयों॥ 
सम्प्रदाय श्री जासुवल आजु अनूपम लहत छवि 
स्वामि भगवदाचार्यजी अप्रतिभट विद्वान कवि ॥ 


स्वामी श्रोज्ञगभींबनदासजी (कोटवा) ४१ 


` जिमि दिग्गज महिं चारि चारि पावा थापे तिमि । 
चौदह गद्दीथपे कल्प प्रति मन्वन्तर जिमि 

बाँधेड धागा हाथ यज्ञ जिमि मंगल सृता। 
राम नाम उपदेशी कीन्ह बहु नर जग पूता॥ 
 गहीवेष त्यागी परम राम नाम जप निरत भल || 
ओ- श्रीजगजीबन दासजी सत्यनाम पथ किंय अटल ॥ 


SN Vw भक्तमाल भास्कर १७ 
महन्य श्रीमगवानदासजी खाकी, श्रीअयोध्याजी ४२ 

रामानन्दी सुदुर प्रबल वक्ता 

राजनीति महँ कुराल कूटनीतिहु बहु कका 
सम्मदाय ममज्ञ सुलेखक चतुर गंभीरा। 
नैष्णण पंच प्रकाश थपे अन्थालय वीरा॥ 
समय समय उत्सव करत इरि मन्दिर महँ रहत तहँ । 
भगवानदास खाकी लसत विन्‍्द्राचार्य सुबंश महेँ ॥ 

औराममपन्तनी चौवे, चोबेबेल बलिया ४३ 
रूपकला सत्संग, करी हरि संग मिताई। 
रामापण करि सकल कुममता दुरि भगाई॥ 
अष्टोत्तर शत पाठ सकल तुलसी कृत को करि। 
सहस पचीस सुराम नाम नित जपत नेम धरि॥ 
जन्म महोत्सव अवध वसि नेम निवाह्यो जन्म भरि। 
चौबे राम प्रपन्नजी रामधाम गे राम ररि॥ 
महामहोपाध्याय स्वामी श्रीरघुवराचार्यनी शींगढ़ा ४४ 

शिंगढ़ा मठ काठियावाइ महेँ परम सुह्यवा । 
तकर पति महन्थ प्रतिष्ठित पद अति पावा ॥ 
अवध निवसि लहि शास्र लसत लश्करी वेश री । 
गीता भाष्यहि तिलक वृत्ति वेदान्त केशरी ॥ 
महामहोपाध्याय की पदवी दीन्ही बृटिश पति। 
रवराचार्य विद्वान शुचि सम्प्रदाय श्री प्रीति अति ॥ 


अक्तमाल परिशिष्ट 
दार्शनिक सावंपौम स्वामी औवासुदेवावार्यजी, ४५ 
अल्प वयस महँ सकल. शार पारङ्गत भयऊ । 


कर्व कालिज केर ग्रिल होइ यश लहेऊ॥ | 


सार्भभोम दार्शनिक केर बडि पदवी राखत। 
हनुमन्त थापि करि ब्रह्मसत्र सबसो मुदु भाषत ॥ 
प्रतिवादी जेहि नाम सुनि कर न शास्त्र वादहिं सुडर। 
बिन्द्राचार्य सुबंश महँ वासुदेव आचार्य वर ॥ 
न्याय वेदान्त केशरी स्वामी श्रे ष्णवाचार्यनी ४६ 
प्रशनोपनिषत्सुभाष्य परम वैष्णवी सुहाये। 
आर ग्रन्थ अनेक लिखे विज्ञन मन भागे॥ 


रामानन्दाचार्य चरण मन निष्ठहि राखत । 
सम्प्रदाय अविरुद्ध नीत मय प्रिय बच भाषत ॥ | 


अध्यापक अति शुचि कुशल सीय-राम पद रत भजन। 
नैष्णवाचार्य विद्वान श्री बैष्णव परम गँभीर मन॥ 
स्वामी श्रीरामसुन्दरदासजी महाराज “रामायणी” ४७ 

ख्यात अवध में मणीराम जू केरि छाबनी। 
तहं तुलसी कृत काव्यन की कह कथा भावनी ॥ 
भक्ति शास्र श्रुति गदित सन्तजन नीति सुधारत । 
दुखित सन्तलखि होइ दयालु सब काज संबारत ॥ 
रामायणी सुख्यात जग श्री वेष्णव मग धारि उर । 
रामसुछुन्दरदास जी कबहुं न त्यागत अवधपुर ॥ 


अक्तमाल भास्कर 


महन्थ ्रीरामशोभादासजी, अयोध्यानी ४८ 


ख्यात महन्थन केर मुकुटमणि हरिपद प्रेमी । 
सदाऽऽचा्यं दह्‌ निष्ठ सन्तसेवी हारनेमी ॥ 
परम तपस्वी सुहृद त्याग वेराग्य भजन रुचि। 
सुनेह कथा करि नियम कायमन बचन परम शुचि ॥ 
मणीराम की छावनी होइ महन्थ पालेहु धरम । 
राम सुशोभादास जी सरल सुत्रुध भावुक परम ॥ 
महन्य श्रीरामशोभादासजी ( आबू राज ) ४९ 
श्री गुरुपद अति प्रीति नीतिरत नियम सँभारत । 
रामानन्दाचार्य चरण पर तन मन वारत॥ 
सर्वेश्वर रघुनाथ सेद्ध अति सुन्दर मन्दिर । 
रचेउ स्वच्छ सुस्फटिक केर लखि मोह पुरन्दर ॥ 
झाबू पवत पर निवसि नित सेवत सियकान्त जन । 
रामसुशोमादास श्री वेष्णुबाचार्य शुचि शान्तमन ॥ 
श्री नारदानन्द सरस्वती नेमिषारसम्र ५० 


शुभ ऋषि कुल प्रस्थापि सुवेदिक धम प्रचार । 
मायिक मद मारादि दुष्ट, साधन करि मारे ॥ 
उपदेशक अति प्रबल सरल शुचि हरिपद प्रीती । 
हो कल्याण महान सिंख प्रार्थना सुनीती ॥ 


नेमिषबसि काटन चहत कलियुग कर दुख हन्द हैं । 


सन्यासिन महँ शुचि सरल भाजु नारदानन्द हें ॥ 


अक्तमाल परिशिष्ट 
खजुरी ताल के सन्त जन ५१ 
रीवें खजुरी ताल पाठशाला रचि थपि इरि। 
श्री पुरुषोत्तमदास भजन रत शिष महन्थ करि ॥ 
अध्यापक शुचि सरल श्यामसुन्दर जू शर्मा । 
बसे खड़गड़े आप निरत ग्रह वेष्णव धर्मा ॥ 
राम सुभूषणदांस जू रामायण प्रेमी सुहृद । 
छात्र सन्त सेवत सतत पुरुषोत्तम प्रिय रामपद्‌ ॥ 


महस्य भीडसिंहदासमी, अइमदाबाद्‌ ५२ 
परम सरल सुठि सुहृद सन्त सेवी दह नेमी। 


अति उदार जनु कणं प्रगट कलि हरिपद प्रेमी ॥ 
भेन चसन गज वाजि वृषभ जो चाहें लेवें। 
सहसन मुद्रा नित्य आपने कर नित देनें॥ 
गुर्जर सावरमती तट रहे अहमदाबाद महँ। 
रचि मन्दिर जगदीश वस सिद्ध सुनरसिह दास तहं॥ 
औप्यारेमोइनदासजी पानीबाट ठृन्दावन ५३ 
'बेद्यक विद्या कुशल जाइ रोगी तेहि सेनें। 
देत सुऔषधि सबहिं दाम कछु माँगि न लेनें॥ 
राव रंक सन एक भाव व्यवहारहि राखत । 
रचि गोडीय सुभक्ति शाल्न कटु भूलि न भाषत ॥ 
पानिधाट बृन्दाविपिन जम्बू बाग बनाइ करि। 
प्यारे मोहनदासजी जित मदादि हिय कुष्ण धरि ॥ 


महाकवि श्री जयरामदेवजी, हन्दाबन ५४ 
सुरति योग महं सुरुचि करत अभ्यास निरन्तर । 
नाम वियोगी ख्यात बसत वृन्दाबन अन्तर ॥ 
कविता मधुर गंभीर मनहुँ असत भरि भाषत । 
भाषत अति सृदु बेन रैनि दिन हरि उर राखत ॥ 
रामानन्दायन विरि महा कवी पद पदक लि । 
श्री जयराम सुदेवजी रहत भक्ति शुचि टेक गहि ॥ 
समुदाय ५५ 
विज्ञ माधवाचार्य परम वेष्णव विज्ञानी। 
घर मृत सुत शव त्यागि कीन्ह ससँग सुखमानी ॥ 
श्रीबलरामाचार्य परम विद्वान अवध बसि। 
विजय राघवं सुथपि सन्त मधि कथा कहे लसि॥ 
श्रीसुदर्शनाचार्य इक वृन्दावन पंजाब यक । 
अति उद्भट विद्वान दोउ रामानुजि वैष्णव तिलक । 
समुदाय ५६ 

रचिमंडप बैकुण्ठ अवध पुर नजर बाग महं । 
सीतारामाचार्य वित्न इरि भजत सतत तहँ॥ 
त्यागी परम उदार तितिक्ष पुष्कर राजें। 
वीरराधवाचार्य रमानैकृएठ बिराजे ॥ 

रुचिर वक्ता प्रबल सन्त सुप्रेम उदार भट । 

सेनाचार्थ बहु यङ्गकरत वसि गंग तट ॥ 


भक्तमोल परिशिष्ट 
श्रीरामदासजी शास्त्री ५७ 

चार सम्प्रदा थान स्यांत वृन्दावन में अति। 
सेवत श्रीघनश्याम भावना सख्य सरसमति॥ 
श्री गुरु कृष्णानन्द चरण अम्बुज अनुरागी। 
हरि गुरु उत्सव करत सन्त सेवत बड़ भागी ॥ 
महाप्रभू चेतन्यपद अनुगामी ब्रजबास रुचि । 
रामदास शास्त्री सुहृद नाम प्रेम हरिमाव शुचि ॥ 

करपात्री श्रीहरिहरानन्द जी सरस्वती ५८ 
रघुबर यदुवर चरित परम मधुरे खर भाषें। 


परम तितीच सन्त जीति मन इन्द्रिन राखें। 


धर्म संघ रचि जगत सुगेदिक धर्म प्रचारत। 
चहन करत निमूल अधमं रु अनय उखारत ॥ 
कलियुग भट सों नित लरत अध्यात्मिक उर धारि 


हरिहरानन्द करपात्रि जू शुचि धार्मिक नेता प्रबल ॥ 


विश्व वन्य महात्मा श्री गाँधी जी ५९ 
सदाचार शुचि सद्विचार दृढ बचन सत्यरत । 
रघुपति राधव राम जपेउ हिय भेद स्वपर गत ॥ 
कदाचार खल शत्र दीन दुख मेटन कारन। 
दिव्य अहिंसा अस्र धारि किय बृटिश निवारन । 
परम महात्मा त्यागि बपु भारत कीन्ह स्व 
गाँधी मोहनदास जी सिद्ध पुरुष जग अ 


अक्तमाल भास्कर 
ब्रह्मचारी श्रीप्रशुदत्तजी, झूमी याग ६० 
बालक सम अति सरल नग्न विद्वान गमीरा । 
मौन धारि लिखि ग्रन्थ प्रचारत भक्ति सुधीरा ॥ 
जनु दूसर गोरांग प्रसारत श्री इरि नामहिं। 


झूसी बसत प्रयाग गंगतट रचि शुचि धामहि ॥ 


त भाष्य भाषा कियो श्रोशुकसुन जनु प्रगरि महि । 
्रभुदत्त की महिमा कापे जाय कहि॥ 
पं० श्रीसियाबिद्यरीशरणणी ( सौखी ) ६१ 
सिया बिहारीशरण मनहु श्री सिया बिहारी । 
दुखित तन सेव हृदय अति करुणा धारी ॥ 
परम सरल विद्वान सुहृद भावुक हरि प्रेमी । 


कहत कथा भागवत परम जन सकरुण क्षेमी ॥ 


स कर शिष्य शुचि मिथिला लखन पटी लसत। 
प्रण करत बहु तीर्थ नित सेवत संत गँमीर मत ॥ 
राष्ट्र कमि मैथिलीशरण जी गुप्त ६२ 


राम भक्त शुचि सरस हृदय श्री सम्प्रदाय दृढ़ । 
राष्ट्र भावना जरित स्चेउ बहु काव्य भक्ति बृढ़ ॥ 
पंचबटी सांकेत द्वापरादिक बहु अ्रन्था। 
रचे धर्म मर्याद लोक श्रुति दर्शक पन्था ॥ 
महावीर की कृपा बढि आजु अमित कविकरण थे । 
युग सुप्रवतेक राष्ट्रकवि गुप्त मेथिलीशरण थे॥ 


पण्डित श्रीराममरोसे पाएदेय ६३ 


बाराबंकी प्रान्त ग्राम बहुतें रुचि राजे । 
तहँ रामायण सभा थपे सब जनहित काजे ॥ 
चैत्र कृष्ण नित रामचरित उत्सव धर करहीं। 
राम मंत्र जप निरत संत सिख उर नित धरहीं॥ 
बहु थल कीन सभा थपि रामायण सुप्रचाररत। 
पाण्डे रामभरोस जी रामभरोसे चित निरत॥ 
पं० आद्वारकाप्रसाद जी पाण्डे ६४ 
अति शोकी सुकुमार प्रतिष्ठा बहुत कमाये 
बहुता व अक्त कर सतसंग पाये 


महन्य श्री रघुबरदासजी शिववाम ६५ 
वक्ता परम गंभीर दास उपनाम सुधारे 
करत कवित अति विमल काव्य गुण दोष विचारे 
नैद्यक कला प्रवीण सन्त गुरु हरिपद सेबें 
सम्प्रदाय श्री धर्म पालि ओरहँँ सिख देवें ॥ 
रायबरेली शिवगढ़ श्री शिवनाम सुग्राम जहाँ। 
नागा रघुबरदासजी शुचि महन्थ विद्वान तहँ 


भक्तमाल आस्कर 
पं० श्री रुक्मिणीनन्दन त्रिवेदी व्यास ६६ 
शुचि सन्तन मह प्रीति नाम जापक हरि प्रेमी । 
भक्तमाल श्री रामचरित मानस कर नेमी ॥ 
धारि पतित उपनाम रामसिय यश नित गानें। 
बाराबंकी जिले त्रितेदो गंज रहानें ॥ 
उध्वेपुरङ़ तुलसीलसत तिय सुतमहे रहि हरि भगति। 


| रुक्मिणिनन्दन द्विज सुद रामकथा कह रुचिर अति॥ 


सन्यासी समुदाय ६७ 
मस्तराम अलमस्त रहत आनंद मन ढाके। 
स्वामि सच्चिदानन्द अमित सदूगुण हिय जाके ॥ 
भजनानँद व्याख्यान परम पटु भक्ति प्रचारक । 
अह्यानँद शुकदेव ख्यात सदुवृत्ति सुधारक ॥ 
कृष्ण भारती तीथे दोउ व्याख्याता विद्वत्मबल । 
वक्ता हीरानन्द शुचि सन्यासी ये सन्तभल ॥ 

सन्त सञ्चुदाय ६८ 


श्री कोशल्यादास सन्त सेवत जयपुर बसि । 


सूर्यश्रकाश सुसन्त अहमदाबादहिं में लसि ॥ 
बृन्दावन महे साधु सेवकिय मुरली दासा । 


' लालदास कलकता थान बहु सन्त निवासा ॥ 


भागवती दास हुबली निवसि माँगि सेड पड्दशानी । 
इन सन्तन अपनाय लिय साधुसेव महिमा घनी ॥ 


औ मधुद्दनाचार्यजी चाँद्वारा ( बांदा ) ७० 
श्री रामानुज सम्रदाय दृढ रामचरण गहि। 
अवध सुसद्गुरु सदन आय सम्बन्ध पत्र लहि॥ 


रामचरित मानस प्रचारे मण्डली घुमावत । 


लीला तनु सियाराम समय पद विरचि सुनावत ॥ 
रचि बैदेही वाटिका पधराये सियाराम तहेँ। 
श्री मधुसूदनाचाय वर भे चुँदवारा गाँव महँ ॥ 
महत्य औं जयदेवदासणी की ( चित्रकूट ) ७१ 
बैष्णव कालिज थापि अमित विद्वान बनाये। 
सदाचार की सीवँ चलत श्रुति पंथ सुहाये॥ 
नीति कुशल अति विज्ञ विज्ञ जन आदर दीन्हे । 
रामानन्दाचाय धमपथ चित दृह कीन्हे ॥ 
धम राजनय भक्तिवर सेइ गए हरि धाम पर। 
जयदेवदास कर्षी रहे सेवत सन्त सुविज्ञ वर ॥ 


पं० श्री रामटहलदासजी दारागंज ( प्रयाग ) ७२ 
रामानुज मत निष्ठ रहे श्री रामानन्दी। 
लिखि बहु ग्रन्थ प्रकाशि किये वितरण स्््न्दी ॥ 
शिष्य होह डाकोर रहे भरि जन्म प्रयागा । 
भगवत धर्म प्रचार किये हियभरि अनुरागा ॥ 
बहु शाख्रन मथि काटि किय बैष्णव धर्म प्रचार जग । 
रामटहल पण्डित गये रामटहल हित राम मग ॥ 

भक्त सध्ुदाय ७३ 
दुखीदास रेदास भगत शुचि बचन परी महँ। 
करि मन्दिर निर्माण जु जोखनदास अवध रह॥ 
धोबी मन्दिर रहत खरारी लालू दासा। 
'ग्वाल दुखहरनराम करत गंगा तट बासा॥ 
हाफिज अहमदशाहजी मऊगंज के सन्त सिधि। 
'होत कृपा हरि की अमित तब पावत कोउ भक्ति निधि॥ 
सन्त समुदाय ७४ 
रामप्रसाद सुशरण रामवन तट हरि ध्याये। 
दुर्जनपुर वसि दुर्जनता उर कबहुँ न लाये ॥ 
मिथिला भ्रमि सियलाल शरण हरि भक्ति प्रचारे । 


दुधमती तट रामा बाबा बहु जन तारे ॥ 
श्री सुतीच्ण जपि रामसिय कुविष निवारेउ सर्पकर । 
परम सरल शुचि सन्त ये राम उपासक रसिक वर ॥ 


भक्तमाल परिशिष्ट 


सन्त सप्तुदाय ७५ 
काशी सीताराम शरण जी परमहंश वर। 
नित सेवत सिय चरण रामसिय जपत निरन्तर | * 
सिय रघुनाथ जु शरण बसेउ संकटमोचन तट । 
गुरु चरणन अनुराग रामसिय रामराम रट॥ | 
रघुनाथदास मोनी जपत रामसीय सिंगरौर महं । 
बेणीमाधवदास जी राम जपत अरविन्द जहाँ॥ 
“पँ० श्रीरामगुलाम जी द्विवेदी मिर्जापुर ७६ 
श्री हनुमत पद सेइ भाव मानस बहु पाये । 
मिर्जापुर बसि सकल ग्रन्थ तुलसीकृत गाये ॥ 
द्वादश काव्यन खोजि शोधि किय जगत प्रकाशा । 
सिय रघुवर पद त्यागि भूलि नहिं दूसरि आशा ॥ 
विश्वनाथ वान्थवाधिपति लखि प्रभाव क्रिय चरण रुचि । | 
रामणुलाम ढिबेदिवर रामायणी महान शुचि ॥| 
श्री छककनलालजी ७७ 
कायथ वंश प्रदीप बढी पियरी काशी बसि। 
अवगाहेउ नित रामचरित मानस सरयू लसि ॥ 
श्रोता रामणुलाम द्विवेदि कर अति अधिकारी । 
तिनते तुलसी काव्य पाइ किय कण्ठ सुखारी ॥ 
पण्डित रामकुमार कहँ मानस दीन्हेउ बृद्ध होइ । 
मानेहु छक्कनलाल जो मानस पाठ सुथर्थ सोइ ॥ 


भक्तमाल भास्कर 


५० औ रामडुमारजी शर्मा रामायणो ७८ 


रामायणी जु आज लो कोउ भयउ न ऐसो। 
भै काशी महँ रामकुमार सुपरिडत जैसो ॥ 
परम सन्त द्विज वृत्ति संतोषहि हिय अति धारेउ । 
रचि मानस टिप्पणी सुभास्कर वृत्ति सँवारेउ ॥ 
कहेउ कथा अद्भुत परम रामचरित मानस विमल । 
रामधाम कहे गयउ चलि तजि महिमानस यश धवल ॥ 
महामानसी पण्डित औबन्दन पाठक जी ७९ 
मानस शंकावली जासु मानस लघु ताली । 
मानस पर अधिकार, वाटिका मानस माली ॥ 
मानस महँ जो नाम नहीं सो वस्तु न लीन्ह्यो । 


* लोक येद कर सत्र प्रमाण मानसमधि दीन्द्यो ॥ 


रामनाम जप निष्ठ शुचि संतसेवि विद्वान वर। 
बन्दन पाठक मानसी मानस वक्ता अति भ्रवर ॥ 
श्रो माघवदास जी रामायणी ८० 
रामदास जिसु शिष्य परम रामायणी सुख्याता । 
बसि प्रमोद वन अवध किये मानस प्ख्याता ॥ 
कहेउ कथा अति सरस भाव मय सन्तन माडी । 
मानेउ मानस इष्ट रामसिय तुल्य सदाही ॥ 
अन्त समय काशी निवसि गे हरि धाम प्रशस्त मग । 
श्रीमन्माधवदास जी रामायणी प्रसिद्ध जग ॥ 


अक्तमाल परिशिष्ट 


भक्तमालास्कर 


भक्त प्रवर भीरामाजी ८१ 


नोशे बबुआ रूप रामकर अति मन भावत। 
लखि बरात वर रामरूप शुनि चमर दुरावत ॥ 
रामायण कहाँ रामसीय थपि करत विवाहा । 
दूलह हरि पद प्रीति जन्म भरि नेम निवाहा ॥ 
निज बित सब लुटाइ करि रामचरण नित रंगरये । 
छपरा खेढाय रामा भगत कायथ कुल भूषण भये ॥ 
वैष्णव रत्न श्रीरूपकल्लाजी ८२ 
मही मुबारक पूर केरि बडि भई मुबारक । 
शिवत्रति तपसी राम केर सुत भा कुल तारक ॥ 


रामदास श्री हंशकला गुरु श्याम नायिका । 
लहि जग में हरि भक्ति मागे जन प्रेम दायिका ॥ 
अवधवास करि अवधि भरि रूप गृही हिय धारि यति । 
योग ज्ञान बैराग्य निधि रूपकला गम्भीर मति॥ 


ब्रह्मचारी भी विन्दुजी ८३ 
नांग नन्दिनी हिरण्यगर्भ आख्यान सुराजे। 
कृथामुखी साहित्य गगन जिमि इन्दु विराजे ॥ 
विरह काव्य किय “मंजुकेशि” निज नामधारि करि । 
सिय सहचरि बनि रामधाम गे पग विमान धरि ॥ 
साहित्य शास्र अरु संतमत मथि किय लेखरु काव्यवर । 
रह्मचारी श्री बिन्दु जी नित इरि धाम विहार कर ॥ 


महात्मा श्री बालक रामजी विनायक ८४ 


बित्न जानकी वर जु शरण कर शिष्य उजागर । 
संस्कृत अरबी पालि फारसी प्राकृत आगर ॥ 
अंग्रेजी अरु देवनागरी कर बड़ पण्डित । 
कवित कहानी अन्थ लिखेउ बहु इरि यश मण्डित ॥ 
साहित्यरु दर्शन सन्तमत भक्ति योग विज्ञान निधि । 
श्री श्री वालकरामजी ख्यात विनायक भाव सिधि ॥ 
पं श्री सूर्यप्रसाद जी ८५ 
नागर सूर्यप्रसाद विप्र लखनऊ निवासी । 
सम्मेलन श्री रामचरित कर सुदृढ़ प्रकाशी ॥ 
परम भागवत सन्त सुमानस मधुरे गानें। 
धरि निषाद गुह स्वांग राम पग थोइ लड़ाचें॥ 
सुमिरत सीताराम नित भब्य आचरण शुद्ध मन। 
अवध बास बहु काल करि राम धाम गे त्यागि तन ॥ 
आ बेणीयाघब लाल जी ( पौराणिक ) ८६ 
लोकनाथ पुर निवसि जियत नित हरि रंग राँच्यो। 
सवःपुराण पढि कियो तीर्थ भारत नहिं बाँच्यो ॥ 
प्रबल विपक्षिन सों रण किय पर कबहुँ न हारयो । 
मानस गाइ सप्रेम सन्त पद रज शिर धारथो ॥ 
जयेष्ठ भवानि सहाय जू जासु पुत्र इरि भक्त भल । 
बेणीमाधव लाल जू पौराणिक ज्योतिषि प्रबल ॥ 


३९ भक्तमाल परिशिष्ट 
श्रीभवानीसहाय लालजी (रामायणी) ८७ 


लोकनाथपुर ग्राम जिला स ठयऊ। 

संत संग कार व्यसन चरस गाँजहु कर लयऊ॥ 
रामायण कह प्रीति नीतिरत भक्त सुभारी। 
ज्येष्ठ गजाधर पुत्र परम हरिजन ब्रह्मचारी ॥ 
करि अध्यापकि वास ग्रह सबै साधु कहि मान दिय । 
शरीमद्भवानी सहाय जू रामचरण अश्रयण लिय॥ 

पं० श्री रामप्रालकदास जी रामायणी ८८ 
नित तुलसी कृत काव्य अवथ बसि कीन्ह प्रकाशा । 
सुपढि अनेकन शिष्य भये मानस शुचि व्यासा ॥ 
बाणी भव्य गभीर रूप दर्शक मन कपें। 
कहत कथा शुचि राम चरित जनु अमृत बंपै॥ 
बढी छावनी अवध बसि रामायणी प्रसिद्ध जग । 
बालकराम सुदास जू किय पयान साकेत मग ॥ 
परमहंश ओऔराममंग्रलदास जी ८९ 


नित ब्रह्मानंद सुरा छके जनु रहत मगन मन। 
भावुक परम उदार दुखिन सेवहिं दे धन तन ॥ 
सुरति योग अभ्यास निरत साधकन सिखाबत । 
वैद्यक कला प्रवीण बिविध उपचार करावत ॥ 
तुलसी रामानन्द पद परम प्रीति सीता रमन। 
श्री श्री मंगलदास जी अवध बसत गोकुल भवन ॥ 


भक्तमाल भास्कर 
प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौड़ ९० 


रामदास जी गोड़ ख्यात प्रोफेसर काशी। 
भाव वृद्ध वात्सल्य सेड सियराम सुपासी॥ 
वैज्ञानिक अति प्रबल एम० ए० साहित्याचारज । 
रचे अनेकन ग्रन्थ मानि तुलसिहिं आचारज ॥ 
संस्कृत प्राक्त पालि हृ फार्सी अर्वी बिन्ञवर। 
रामधाम गे धरि अमर हिन्दुव आदि निजकृति अमर॥ 
स्वामी श्रीअवधकिशोरदासजों ९१ 
मध्य जनकपुर आश्रम रामानन्द बनाये। 
राम भक्ति मय ग्रन्थ अनेकन लिखे छपाये ॥ 
वक्ता परम गंभीर लेखनी महँ बल भारी। 
श्रीहरि गुरुपद प्रीति नीतिरत रहत सुखारी । 
निज गुरु मथुरा दासजी सीताऱामिय चरणवर । 
अवध किशोर सुदास हरि भक्ति प्रचारक विज्ञवर ॥ 
सामी शदेबेन्दरावा्यज्ञी ९२ 
रामानन्दाचायं चरण सेवक मति नागर। 
अगति तत्व श्रीसम्रदाय पुस्तिका उजागर ॥ 
अवधवास कछु काल कोन्ह कुछ वसे प्रयागे । 
राम सुरचादास शार पढि नित संग लागे ॥ 


धार्मिक अन्य विचारि नित हिय ध्यावत सिय राम छवि। 
्रदेेन्द्राचायं अति सरस हृदय विद्वान कति ॥ 


३४ मत्तमाल परिशिष्ट 
पं० श्रीजानक्ीशरणजी स्नेहलता ( रामायणी ) ९३ 


शिष्य गोमती दास केर. सखिभावहि ठानेउ । 
रामायणी 'सुख्यात आशु कवि सब लखि मानेउ ॥ 
विरहानल नव भक्तमाल पद्यावलि गाये । 
मानस पर मातण्डरु दीपर्क चल्नु बनाये ॥ 
ऋत भाषी निर्भीकचित सियदासी ततसुख लहेउ । 
नेहलता के नेह बस श्री सिय सियपिय नितरहेउ ॥ 


परमहंस ्रीरण्छोडदासनी, चित्रकूट ९४ 
धारि परम हंसी खुव्ृत्ति नित सन्तहिं सेवे । 
चित्रकूट जानकी कुण्ड तपकरि सुख लेवें ॥ 


राम यज्ञ अति बृहद राजकोरहिं करवाये। 

मोहमयिहिं थपि विद्यालय शिशु बहुत पढ़ाये ॥ 

दीन दुखिन दुख लखि हरत नेत्र यज्ञ चित लगन रह। 

रणछोडदास स्वामी परम हंस हंसवत ज्ञान गह ॥ 
श्री वालय़ुमन्ददासजी तपस्वी 

तपसी बालमुकुन्ददास अति सिद्ध सुहाये। 


चाँपा डोंगा घाट राम सुमिरन मन लापे। | 


तीथ यज्ञ प्रति वर्ष पुरी तण्डुल पहुंचा । 
सन्तन गऊ जिमाप आपु नित पाठे खाबें॥ 
सभा रामलीला सुहित रुविर धर्म शाला रत्रे। 
बसि बिलासपुर जिला महं मायिक बिलास से अति बने ॥ 


अक्तमाल भास्कर 


स्वामी श्रीराम रत्नदासजी काह । ९६ 


कथा सुंनत हरिदश पाय हरि शरणहि आए। 
राम रत्न शुभ नाम राम घरि हृदय सुहाये ॥ 
करह विकट बन बीच वर्ष नव अति तप कौन्ह्यो । 
हृदय दयामय सरस सन्त सेवन मन दीन्ह्यो ॥ 
कीर्तन अखण्ड श्रृतिमास थपि सकल जनन आनंद दियो। 
बढ्भागी जन पहुँचिके हग श्रुति मन वच सुख लियो ॥ 
बाबा श्रीराम्रदासनी रामायणी ( ग्वालियर ) ९७ 


राम भक्ति मर्मज्ञ राम यश अति बड़ भागी । 
मृढुभाषी विनयी दयालु हरिपद अनुरागी ॥ 
गुरु आज्ञा लहि चारि मास जव यन्न करायो । 
विष्णु यज्ञ रचि सवा लक्ष जब अन्न खिवायो ॥ 
भक्त समागम जोरि नित कितन कराय हरि यश कहत । 
रामदास सिय राम की भक्ति जगत बांटत रहत ॥ 
कोष्ठावाले बाबा स्वामी भ्रीरामकिशोरशरणजी इसुमत, निवास ९८ 


बहु श्रृङ्गार रसकेर ग्रन्थ छपवाइ सुवाँटे। 
मायिकदल जनु जीति मदादिक सैनिक डाँट ॥ 
शुचि श्रृज्ञार रुचिभाव सदा सियपति पति मानत । 
सियवर रहस विलास मध्य निज बास सु ठानत ॥ 
हनुमत निवास महं जासु सुख राम चरित अस्त भरत। 
राम किशोर सुशरण कर सन्त सकल आदर करत ॥ 


अक्तमाल परिशिष्ट 


१० श्रीराम किशोर शरणजी शुल्क ९९ 
त्यागि वकालत निज उनाव सों थवधहिं आये। 
रामवल्लभाशरण चरण मह बास बनाये॥ 
नाभा कृत भक्तमाल अरु मानस गावत । 
राम भजन नित करत सन्त पथ चित्त लगावत ॥ 
बसेउ जानकी घाट नित कथा सुनेउ हरिगुरु भजेउ । 
राम किशोर सु शरण जू शुक्ल अवध सेवन सजेउ॥ 


पं० श्रीं ीकान्तशरणजी 'रामायणी' १०० 


पण्डित श्री श्रीकान्तशरण अति सिय प्रिय प्रेमी । 


सम्प्रदाय तत्वज्ञ नाम जापक टट्‌ नेमी ॥ 

श्री तुलसीकृत ग्रन्यन कर शुचि भाव बखानें। 

अष्टयाम पद बद्ध रचे भावुक सन्मानें॥ 
सिद्धान्त तिलकटीका रुचिर सुमिरनि विवरण अति छजत 
अवध सुसद्गुरु कुटी रचि बास करत इरिपद भजत ॥ 

शरी परे मदासनी राप्रायणी १०१ 

परम भव्य शुचि वेष तिलक श्री अति द्युतिकारी । 
बसि बहु दिन श्री अवध पढे तुलसी कृत सारी ॥ 
बड़बड़ नगरन जाइ राम यश समहिं सुनावत । 
पूर्वापर सों शोधि सकल तुलसी कृत गावत ॥ 
व्यास पनो अरु भजन कर योग सुफल हिय गहि रहत । 
रामायणी तुललसीकृत छुन्दर कहत॥ 


भक्तमाल भास्कर 
१० थी ब्रजभूषण शर्मा रामायणी १०२ 
श्री अजभूषण विग्र जौनपुर जिला निवासी। 
गहि रामानुज शरण सुमानस कथा विक्राशी ॥ 
कथाकार जग अति प्रसिद्ध श्री भूषण अग्रज । 
गहि श्री नेष्णव धर्म कहत मानस इरिपद भज ॥ 
धर्म गृहस्थाश्रम रुचिर पालत तिय सुत सहित जग । 
कालक्षेप शचि जगकरत श्रीतुलसीकृत कथा मग ॥ 
५० श्री राषबबल्लमाशरणजी रामायणी १०३ 
घाट भोसला जपति रवे काशी गंगा पर। 
हिज गंगापरसाद निवसि तहँ सेये सियवर ॥ 
राम लक्षमण भरत शत्रुहन धरि सुत नामा । 
मानस प्रवचन नाम रटन कछु और न कामा ॥ 
भजेहु रामसिय ऋपालहि कबहुँ न कलि कृत तप तये । 
श्रीयत राघववल्लभाशरण रामपुर चलि गये॥ 
औ रसिक बिहारी ( महांत श्रीजानकी प्रसाद ) जी १०४ 
रामसखा अति विमल कनक गृह रहे महन्ता । 
बालपने मरि जिये विविध खल कहुँ किय सन्ता ॥ 
लहि मारुति यादेश रचेउ शुचि राम रसायन । 
और काव्य बहु रचे रामसिय भक्ति परायन ॥ 
सिद्ध इस्त कवि सन्त शुचि रामनाम अप ध्यान रत । 
जानकी प्रसाद रसिकेश जू रसिक विहारी कवि भगत । 


अक्तमाल परिशिष्ट 


भी सुदर्शनसिह णी ( चक्र ) १०५ 


रघुवंशी छत्री सुधीर मन थी इरि भक्ती। 
लिखत कहानी भक्ति परक जग नहि अनुरक्ती ॥ 
शुचि सभाव अध्ययनशील अति शान्त सरल मन। 
स्वार्थ लागि न झुकत रखत हिय कृष्ण परम धन ॥ 
सम्पादक लेखक विमल मन तन विलसत सिंह श्री । 
कृष्ण सला अति विमल हिय चक्रसुदर्शन सिंह जी ॥ 
बाबू औ शारदा प्रसाद जी मानस संघ १०६ 
मानस संघ सुथापि करत मानस परचारा। 
मानस भाव प्रचार करत मानस मणि द्वारा ॥ 
सतना गृह तिय त्यागि राम वन रुचिर बनाये । 
मानस मारुति भवन मानसर रचे सुहाये॥ 
परमोद्योगी परिश्रमी मानस हित लयलीन मन। 
शारदाप्रसाद हरिभक्त मन वाक्सूच्म सुस्थूल तन ॥ 
स्वामी श्री रामसुखदास जी रामसनेही १०७ 

रामसनेही पन्थ माहि शुचि रामसनेही । 
परम सन्त अति सरल शुद्ध सब मन बच देही ॥ 
गौतोपनिषतुराण आदि समुकावत ढंग से। 
मोह अन्यि सुनि छुटत रंगत भन मोहन रंग से ॥ 
भारि मधुकरी वृत्ति भज श्रीहरि निशिदिन मगन मन । 
दास राम सुख प्रेममय ज्ञानी भक्त उदार जन॥ 


भक्तम्राल भास्कर 
श्री इरिबाबा जी १०८ 


गरवा बदायूं बाँधि बाँध सहिन सुख दीन्हे । 
निशिदिन सुमिरत नाम हृदय हरि रूपहि लन्हे ॥ 
महारास दिखराय जिन्हे हरि पेड़ा दीन्हे। 
उन शुरु चरणन बेठि नाम निष्ठा रुचि लीन्हे ॥ 
रूप चरित हरि निष्ठ बड प्रतिक्षण हरि नामट्टिं जपत । 
हरि बाआ स्वतः प्रकाश जो बहुत जनन पावन करत । 
श्री छड़िया बाबा जी १०९ 
विभव पूर्ण तजि दौन्ह महान्ती काम रूपकी। 
दर्शर रोटी बाळ लहे ब्रजचन्द्र भूपकी ॥ 
बहुदिन महि भ्रमि भक्ति ज्ञान लोगन उपदेशे । 
कारि वृन्दावन कुण्ड दवानल वास सुदेशे ॥ 
श्री हरि लीला कथा नित होत बसत बहु सन्त थे । 
सन्यासिन महं मुकुटमणि उडिया स्वामि लसन्त थे॥ 
पन्नावाले बाबा श्री रामविजयशरण ( शंकरदास ) जी ११० 
चालक सम अति सख्त तपस्वी पन्नावासी । 
रामसखे कुल रीति राम सँग सख्य सुपासी ॥ 
राजगुरू पन केर मान मन तनिक न राखत । 
सोवत काहु. न लख्यौ प्रगट हचुमत सो भाषत ॥ 
अति संका सुशुफा महँ बेठि जपत इरि रातदिन । 
बाबा शंकरदास जी व्यर्थ न वितवत एक छिन ॥ 


अक्तमाल परिशिष्ट 


भक्तमाल भास्कर ४१ 


श्री जयदयाल गोयन्दकाजी १११ 


परम भक्त विख्यात निरन्तर गीता गावें । 
शास्र गरहस्थ सुब्रणिक सरिस आचरण बनाबें ॥ 
लेखक भजन गंभीर चित्त .सब जन सनमानें। 
निष्ठ तत्व अद्वेत ऋष्णपद रुचि अति ठानें॥ 
सतसंगति सुख लाभ द हरिपद भजहिं भजावहीं । 
जय दयाल गोयन्दका कृष्ण चरित नित गावही ॥ 
श्रीइनुभानप्सादनी पोदार ११२ 
बालपने भूकम्प भवन तर जाहि बचाये । 
युवाधरे हरि बाँह रेलतर कटन न पाये ॥ 
सम्पादक कल्याण यशस्वी लेखक ज्ञानी । 
परम भागवत कृष्ण तत्व वक्ता सु प्रमानी ॥ 
शान्त दान्त गम्भीर शुचि गृही वेष पर विरत मन । 
श्री हनुमान प्रसाद जू पोदार सँच ऋण धन ॥ 
समुदाय ११३ है 
मानस शंका मोचनादि बहु ग्रन्थ बनायो । 
भक्तमाल कर तिलक लिख्यो अति सरस सुहायो ॥ 
परम सन्त जयरामदास जी बसि प्रमोद वन। 
राम भजन करि राम धाम गे होइ प्रसन्न मन ॥ 
लिखिमानस संजीवनी ज्यालाप्रसाद द्विज सदयवर । 
रचि मानस परचारिका जानकि दास भये अमर ॥ 


नंगे परमहंस श्रीअवषविहारीदास जी ११४ 
झवधविहारीदास परम रामायण प्रेमी । 
बोल प्रवगड उदरड नास्तिकन कहँ दुख देनी॥ 
नास्तिक वादहिं खणिड सुमानस टीका कीन्हे । 
. सोधि उचित मत उत्तर सकल प्रति पक्षिन दीन्हे ॥ 

दिशा वास हरि आस चित बाँध त्रिवेणी तट बसे । 
रामायण अरु भक्ति हरि बहु प्रचारि हरिपद लसे ॥ 
मीजयरामदासजी “दीन"रामायणी” ११५ 
बृटिश अनुचरी त्यागि राम अनुचर भे आई । 
नागा बाबा पदन बेठि शुचि मानस पाई ॥ 
मानस शंका समाधान कल्याण प्रकाशे । 
रचि मानस सुरहस्य बहुत अज्ञान विनासे॥ 
नम्र सुबक्ता देखि जनु राम आपने धाम लिय। 
जयरामदासजी दोन शुचि मानस भाव प्रचार किय॥ 
आरघुबीरदासजी ( चित्रकूटी ) ११६ 
रामायणी सुख्यात कथा अति सरस बल्नानी। 
तुलसी कृत एक निष्ठ श्रुतिवत नित मानी ॥ 
सहसन सन्तन सँग राखि बिचरेउ सवधामा। 
बहुत नास्तिकन कोन्ह आस्तिक दे हरिनामा॥ 
धम प्रचारक सुभट अति जगत चित्रकूटी विदित । 
रघुवीर दास अति सरस मति जासु भजन बल अति उदित 
रायसाइब श्रीराजेनरसाद जी ११७ 
मायिक द्वन्दहि जीति रामसिय भजेहु निरन्तर । 


- भक्तमा परिशिष्ट 
लीला बपु पद प्रीति परम बाहर अभ्यन्तर ॥ 
आप तथा सरकार त्यागि तुम कहेउ न काहू । 
परम त्याग कर रीति करेउ भरि जन्म निवाहू ॥ 
सुप्रिय भाषी नम्र मन दशे राम सिय दग लहेउ। 
शरराजेन्द्र प्रसादजी राय रत्न अनुपम रहेउ ॥ 
सीतारामीय श्रीब्रननेन्द् प्रसाद जी ११८ 
वैष्णव धर्म विचारि त्यागि सवजजि पद दीन्द्यो। 
अवध बास करि सन्त चरण वन्दन नित कीन्ह्यो ॥ 
शुचि आचार बिचार नियम दृढ़ मन्त्र जापकर । 
रूपकला पद पदुम सेह पथ लहेहु भक्ति कर ॥ 
रामत्रल्लमाशरण के पद मकरंद मलिन्द होइ । 
भक्त ब्रमेन्द्र प्रसाद जू श्रीसीतारामीय सोइ ॥ 
बेदान्त शिरोमणि श्रीरामानुजाचार्यजी ११९ 
परम सरल शुचि सन्त विज्ञ वेदान्त शिरोमणि । 
मन्दिर श्रीहरि देव देवकर सब महन्त भनि॥ 
सदाचार की सीम तत्व शरणागति भाषत । 
वक्ती परम उदार हृदय कछु कपट न राखत ॥ 
परम धर्म भाषत लिखत सुनि पढि भक्ति दृढ़ाइ मन । 


श्रीकमलापति पद लसत रामानुज आचायं मन ॥ 
सप्रुदाय १२० 


श्रीपराङ्शाचाये कुज गलते मथुरामहँ । 
बुन्दावन रघुनाथ दास श्रीरंग मन्दिर जहाँ॥ 
वेदान्त विभूषण चक्रपाणि आचार्य सुराज। 


पुष 
परम सालिकी वृत्ति सदाग्रह 


हे रहि हरि ध्याये। 


भाष्य उपनिषद्‌ रचेऽप्यास गिरि बन्न 
(३, ज्र सुहाये 
न्थ ओरहु बहु कन्हे॥ 


आत्म परत्वादर्श 
लोभ पिसाचिडि मा 


[रि 


वित्त हरिपद नित दीन्हे ॥ 


वेदान्त न्याय साहित्य के परम प्रबल विद्वान भे । 


अप्रति भट विद्वान 


निरखि वेष नहि जानि 


दपर मन्दिरे 
थपे पाठशाला बहुत 


लह हरिनाम सप्रेम 
परम धर्म इरि भजन 


सकत कोउ तिनहिं विज्ञवर ॥ 


सद्विचार अति सरस पढ़ावे । 


पाय पवल्ल 
रत गृही धर्म 


सन्त चरित उपदेश सुलिखि सब जग महे बॉटत । 


4 भक्तमाले परिशिष्ट 
राम शरण दासहिं कहत परम भक्त सब सन्तजन ॥ 
मइन्य औअवधविदारीदासजी) बढी झुटिया १२४ 
परम रसिक श्रीरामचरण अनुराग अगाए्‌ । 
अति शुचि सरल सुभाव निरन्तर सेवत साधू ॥ 
दियउ न कबहुँ जबाव माँगि सन्तन मुख डारेउ । 
नियम धर्म आचार पालि सुविचार प्रचारेउ ॥ 
अवध बिहारीदासजी बन प्रमोद कुटिया बडी । 
सरस हृदय सन्तत मगन सन्त सेव रुचि हिय गड़ी ॥ 
महन्थ श्रीरामपूजाजी दिव्य कला कुँज १२५ 
रूप कला पद शिष्य परम पूजन अनुरागी । 
ताते पूजा राम कहत सब जन वड्भागी ॥ 
दिव्य कला इक कुञ्ज परम सुन्दर निर्मायो । 
सखिन सहित श्रीसीयराम तहँपर पधरायो ॥ 
प्रेमी सरल सुभाव श्री दिव्य कला अति शुभग गुन। 
हरि सेवन कर भाव युत दिव्य भाव तनमन बचन ॥ 
बेदान्ती भीरामपदारथ दासजी महाराज १२६ 
रामवल्लमाशरण चरण की लहि शरणागति। 
न्यायाचार्यर॑ उभय मिमांसा सकलशास्त्र गति॥ 
सरल सुभाव सुमधुर बोल सिय राम भजत नित। 
शुचि मन्दिर रचि राम सीय थपि उचित व्यये बित ॥ 
सन्त सेव विधिवत करत नित जग मान महानकर । 
रामपदारथदासजू शुचि मान्त विद्वान वर॥ 


भक्तमाल मारकर [$ 
पं० श्री अखिलेशवर दासजी १२७ 
ज्योतिष अरु वेदान्त न्याय महँ परम प्रबीना । 
सेवत सीता राम चरण बनि बाल नवीना ॥ 
रामवल्लभाशरण चरण लहि जन पद पाये। 
अति उज्वल श्रृंगार भाव महँ, चित्त लगाये ॥ 
मणीराम की डावनी में बहु काल कथा करे। 
श्री अखिलेशवर दासजू अवध वास महे रुचिधरे ॥ 
सप्ुदाय १२८ 
बुन्दावन बंशीबट तट शुचिरामा नन्दी। 
सन्त सुदामादास सन्त पद प्रीति अनन्दी ॥ 
वुधरामदास जी सन्त सेव करि। 
तपसी सीता ह जन 6 उमंग भरि ॥ 
राम सुभूषण दासजी मणि पर्वत तट सेव जन | 
ओरी फिराय सेवत भगत तिन सन्तन पद सुमिरु मन ॥ 
स्वामी श्रीमाधवदासणी भकतभाली १२९ 
बुन्दाबन दट वास लली अरु लालदिं सेवे । 
शुचि गंभीर शृङ्गार भाव अधिकारिहि देवें ॥ 
भक्तनाम मालिका औरह ग्रन्थ बनाये। 
बन विहार बसि त्यागि जु टोपी कुजहिं आए ॥ 


मन वाणी दोउ मृदु सरस अली माधुरी भक्ति वित । 
शरीमन्माधवदाप्त जन कवि सुभक्तमाली विदित ॥ 


बाबा श्री केशवदास जी भक्तमाली १३० 


क्षण भंगुर चित वृत्ति परम रुचि कथा कहन महे । 


४६ भक्तमाल परिशिष्ट 


भक्तमाल भास्कर 1] 


भगवद्धम प्रचार करत शुचि शिष्य लहत जहँ॥ 
भक्तमाल कर भाष्य लिखत करि रुचि मनमाहीं। 
दोहन महेँ लिखि अर्थपंच वितरते सदाहीं ॥ 
शिष्य जनादन दासकर त्यागी उदार रुचि भजन मन । 
भक्तमाल शुचि कथा कह केशवदास सुभव्य तन॥ 
इय श्री कौशलकिशोरदास जी १३१ 
बड़ी छावनी विदित अवध बहु सन्त रहाहीं। 
श्री तुलसी कृत कथा सुनन जहे बहुजन जाहीं ॥ 
बिद्यासीँ अति प्रेम पढत पद पाइ महत नित। 
निज आचारज धर्म निवाहत सन्त सुहृद चित ॥ 
सन्त गऊ सेवन करत नियम अटल आचार बल । 
शिष्य सुईश्वरदासकर कोशलकिशोर शुचिदास भल ॥ 
र श दीनबन्धुदासजी नासिक १३२ 
गोर कृष्ण चैतन्य चरण महँ प्रीति निभावत । 
हरि कीर्तन नित करत और भक्तन करवावत ॥ 
सम्प्रदाय दृढ़ प्रेम परम शुचि ग्रन्थ प्रकाशत । 
राधावर यश गाय पुजन अज्ञान विनाशत ॥ 
बृन्दावन तजि नाम हरि सुधा संबहि बाँटत रहत । 
दीनबन्धुकर दास शुचि दीनदया करि यश लहत ॥ 
स्वामी श्रीरामकृष्णदासजी मौनी १३३ 
सुख सम्पति परिवार त्यागि श्री अवधिं आए। 
शरी मौनी पद कृपा रामसिय जनरुषि पाए ॥ 


रटत रामसिय राम निरन्तर दंग जल बहहीं। 
कोउकर बहु अपकार तबहुँ कछु ताहि न कहहीं ॥ 
तनमन पवित्र सुठि सरलचित सन्तवेप महँ भावभल । 
रामकृष्ण शुचिदासवर कलिहिं जितत निज भजनबल ॥ 
महत्त श्रीकृष्णदासजी अलबर १३४ 
भनि महन्तं श्रीक्रष्णदासजी अति बड़ भागी । 
सम्पदाय श्री परम सुउन्नति जेहि लव लागी॥ 
कामधेनु फिरवाइ सन्त सेवत तव मन से। 
सम्प्रदाय साहित्य प्रकाशत बचे सुधन से॥ 
परम सन्त सुठि सुहृद वर सद्विचार आचार मन। 
अलवर अट्टामहँ बसत रामानन्दाचायं जन॥ 
महन्त श्रीरामदासजी उद्या, हृषीकेश १३५ 
हपीकेशापद ध्याइ वसत हृषिकेश सदाहीं। 
मनोकामना सिद्ध इनू थपि मन्दिर माहँ ॥ 
बसि सुरसरितट सतत सन्त भगवन्ति सेवें। 
सम्प्रदाय इद्‌ प्रेम नेम खल त्याग न लेबर ॥ 
मद कुचालिसों अति घृणा सदाचारसों परीतिमन । 
रामदास उडिया हृदय राखत हरिपद परम धन ॥ 
कविवर श्रीराघवदासजी, हन्दावन १३६ 
भव्य भक्ति भरि भाव भक्त भगवत यश भापें। 
सतत सख्य रस सिन्धु सुधा सीतापति चाखें ॥ 
कविता कला निधान कहत सब रस उपजावें । 


छट 


भक्तमाल परिशिष्ट 


थरी अज्ञनीनन्दन शरण जी १३७ 
त्यागि वकालत सन्त शीत परसादहि पावत । 
अवधबास नित करत रामसियरटि छवि ध्यावत ॥ 
रचि मानस पीयूष कथकड़ी बहुत बनाये । 
विनय पियूषहु लिखित सन्त यश चित्त लगाये ॥ 
श्री तुलसीकृत काव्य अरु भक्तमालमह परम रुचि । 
श्रीअँजनिनन्दनशरण रूपकलाग्रिय शिष्य शुचि ॥ 

परमहंश औीरामगोपालदासनी १३८ 
श्री वेष्णव मठ खोजि सवन कर परिचय लीन्हें । 
रचि श्री वेष्णववेष परम सुख सन्तन दीन्हें ॥ 
लेखक सुहृद उदार परम त्यागी अति ज्ञानी । 
सन्त शील जिसु देखि कुममता दृरि परानी॥ 
मणि गिरि मथुरादास के शिष्य शास्त्र मह रत्तरहे । 
राम गोपाल सुदास वर परम हंस पदवी लहे ॥ 

गोस्वामी श्री विन्दुजी ( दन्दावन ) १३९ 

अखिल भारतिय-राम-चरित-पानस सम्मेलन । 
थापि सतत हरि यश प्रचारि कछु राष्ट्रवाद मन ॥ 
कवित गान पद सरस मनहुँ शतपद ते धाये । 
मानस वक्ता ख्यात भाव नव नव उपजाये॥ 


मिय 
भक्तमाल भास्कर ४6 
नाव्यकार अति कुशल गुरु रामसखा सीताशरन । 
बसि वृन्दावन विन्दु कवि रामधाम कीन्हे गमन ॥ 
अवध बास सुखरास उपसक श्री “राघव” के ॥| 
फिर वृन्दावन बास कहें कछु गुण यादव के ॥ 
स्वर संगीत परवीन सुने गन्भ्रव मन इरषत। 
कविता भाव नवीन सुने बुध जन आकर्षत ॥ 
ज्यों रामचरित मुखसे कढत अमृत वाणी से भरा । 
इन्दु वरावरि क्या करे जत्र सिन्ध विन्दु में है भरा ॥ 
Ct जयपुरिया १४० 

ससुत सुसात्विक वृत्ति सहानुज हरिजन 
मन्दिर वाग सुविरचि राम जपि दिय सुख द 
रामबस्लभाशरण चरण टट्‌ शिष्य उपासी। 
सन्त पत्र सदृग्रन्थ अनेकन सुखद प्रकाशी ॥ 
रामानन्द सुसम्मदाय कर शुचि सेवक गम्भीररस । 
वंशीधर तजि जयपुरहिं जानकिदास सुझवधवस ॥ 

श्रीकरपात्री मौनी श्रीअवधविहारीशरणजी जनकपुर १४१ 
मिथिला बसि उपसिखह मनेच्छन दूरि भगाये। 
रबि परिकरमा मार्ग मध्यसे मत्स्य हटाये॥ 
सम्मेलन हरिनाम करइ कामद यश लीन्हे। 
रामसख कुल स्यात राम लघु बन्ध सुचीन्हे ॥ 
कर माला कोपीन कटि कदलिन कबहू वस्न भरि । 
मोनी कर पात्री विदित अवभविहारीशरण हरि ॥ 


ko अक्तमाक्ष परिशिष्ट 


अक्तमाल भास्कर 


० मेगधर पाथ्ये दाठम्यरी ब्रह्मचारी, इलुमान गढी १४२ 
विविध वाद्य अरु गान कला महेँ परम विशारद । 
करि मधुकरि हरि भजत अवध विचरत जतुनारदू ॥ 
यटम्बरी सुख्यात बहाचारी सब जानें। 
बसत गढी हनुमान सन्त सबही सन्मानें॥ 
तजि प्रपश्न हरिपद भजत शाखवाद प्रिय विमल मन । 
` गंगाधर पाध्ये परम मानस प्रिय महाराष्ट्र जन ॥ 
समुदाय १४३ क्ष 
सी बालमुकुन्ददास नित सन्तन सेवे । 
बलुआधाट सुरामदेवदासह यश लेंवें ॥ 
, श्री वेष्णव शुचि धर्म तिरत तह भगवत दासा । 
सेवत सन्तन कहत रामयश इरिगुण आशा ॥ 
जाहिर दारागंज श्रीवलदेवदास शुचि संतजन । 
पुरी प्रयाग ये सन्तजन सेवत सदा उदारमन ॥ 
डा० श्रीरामस्वरूपदासजी योगिराज ( गोवत्स ) १४४ 
रामखरूप सुदास कवी गोवत्स कहावें। 
सम्मदाय श्री बृदि हेतु मनबुद्धि लड़ावें॥ 
हिन्दीसंस्कृत ज्ञान इंगलिसहु वी. ए. तक पढ़ि। 
मधुखेदना काव्य प्रगति जनुनिज अनुभव मढ़ि ॥ 
योगतत्व ज्ञाता परम मानीभक्त सुसुद्ृर बर। 
थापि नबयुवक दल करत सेवन सुजन चढाव पर ॥ 
स्वामी अलण्डानन्द सरस्वती १४५ 


श्री शांकर वेदान्त न्याय साहित्य सुपण्डित । 


५१ 


दविज सान्तनुविहारि द्विवेदी हरि रुचि मण्ड 
कृष्ण भक्तिरस सरस प्रथम लिख लेख सुद्दावन । 
सन्यासी होइ वसत अधिक वृन्दावन पावन ॥ 
कहत भागवत अतिसरस सरल प्रकृति शुचि भव्य तन । 
स्वामि अखण्डानन्द कर ज्ञान अखण्ड उदार मन ॥ 
महन्त औश्यामसुन्दरदासजी रामायणी,कड़ा (प्रयाग) १४६ 
श्रीप्याग के निकट कड़ा गंगा तट राजै। 
तह पर कुबरी घाट सुभग हरि धाम बिराजै ॥ 
रचे समानस तिलक अर्थ प्रतिपद नौ भाषित । 
वेद सुतल प्रकाशिकाहिं रचि किये प्रकाशित ॥ 
श्रीहरि गुरुपद प्रीति अति साध आचरण बिशद तर । 
श्याम सुसुन्दरदासजी राम उपासक विज्ञवर ॥ 
पं० श्री बासुदेवदासणी बेदान्ती मणि पर्वत १४७ 
पितु सुत तिय घर त्यागि अवध गे बन प्रमोद महेँ । 
शिष्य सुश्री इरिनामदास कर होइ मणि गिरि रह ॥ 
सुन्दर बहु बलवान अखारे मल्लन जीती। 
ब्रज सुदर्शनाचाये निकट कह कथा सप्रोती ॥ 
पण्डित बड़ वेदान्त कर परम निस्पृही सन्तफुर । 
वासुदेव ss शुरुपंद सेइ सुरामपुर ॥ 
० श्रीकिशोरदासजी 
अति त्यागी विद्वान सरर मति गति इरिपद महँँ। 
ओ मिम्बाकोचाये चरण प्रतिपादित मग गह ॥ 


५२, 


अक्तमाल परिशिष्ट 
. झाचार्यन कृति खोजि मकासेउ सम्प्रदाय हित । 
जीवन भरि हरिव्यासदेव कुल उन्नत चितवित ॥ 
भजननिष्ठ वक्ता सुहृद लिखे ग्रन्थ बहु भक्ति पथ । 
दासकिशोर सुवंशिवट वृन्दावन लिय कृष्ण गथ ॥ 
सब्गुदाय १४९ 
मुनिवर राघवदास परम प्रति वादि भयंकर । 
रामायणि शिवराम दास काशी सुकथा कर ॥ 
पर्वति रामगुलाम दास शुचि मानस आशा । 
वेदान्ती अति सन्त अवध श्रीरघुवर दासा ॥ 
रामखेलावन दास भे नेय्यायिक सियराम जन । 
मणिगिरि मथुरादास भे सरलसुभाव उदार मन ॥ 
पुजारी भीजगदेवशरणनी, कनक भवन १५० 
कनक भवन सियराम पूजि रखि सखी भाव हिय । 
अवध नगर बसि कबहुँ न पद पद्चाण चत्रलिय ॥ 
कथा सुनन अति प्रेम नेम ते छार्वान जाते । 
उत्सव जन्म विवाह रामकर राज्य कराते |] 
युगलमाधुरी कुज थपि नियम निवाहि सुजन्म भर । 
जगदेबशरण सियराम जपि रामधाम नितवासकर ॥ 
औ ब्रियाअलीजी “खाकी बाबा” (मेरीटार बलिया ) १५१ 
मेरीटार सुगाँव जिला वलिया महँ अइई । 
तहाँ नारिसुत सहित पूजि हनुमत छाव लहई ॥ 
रामम्रिया शुचिशरण नाम निज प्रिया अली कह । 


खाकी बाबा ख्यात रसिकता अरु सिद्धी महँ ॥ 


भक्तमाल भास्कर 4३ 
रूपकला पद कृपाते रहि गृह लहि हनुमत कृपा । 
कर जोड़े डरे खड़े रहत अनेकन नर नृपा॥ 
मइन्य औलालदासनी, चिचौद़गढ़ १५२ 
प्रेमी परम उदार नियम दह्‌ भजन भाव रति। 
शिष्य जानकीदास संग पंडित सु सरल मति ॥ 
मन्दिर भव्य सुबिरचि और थपि अन्यागारा। 
अुवनसिंह हरिभक्त थान बसि भक्ति प्रचारा ॥ 
श्री वेष्णव शनि विज्ञवर राम नाम जपमहूँ निरत । 

_ लालदास चित्तौड़गढ़ चारिभुजा मन्दिर लसत ॥ 
महन्त श्रीभीष्मदाजसी, पुष्कर १५३ 
श्रीवृन्दावन हंसदास निम्वाक॑ कोट रचि। 
कहेउ कथा नित भक्तमाल हरि भक्ति हृदय सँचि॥ 
श्रीहरि ब्यासाचार्य अनुग शुचि सन्त गम्भीरा । 
तिन किय बहु शुचि शिष्य परम निर्मल मतिधीरा॥ 

इंस दास कर शिष्य शुचि भूत मेत जेहिं लखि भजत। 
श्रीपुष्कर शुभ ज्षेत्रमहँ भीष्मदास हरिजन भजत ॥ 


ब्रह्मचारी श्रीनन्दकुमार शरणजी १५४ 
श्रीनिखार्काचार्य अनुग अति विज्ञ उजागर । 


इरि हरिजन कछु सेव करेहु विद्याबुधि आगर ॥ 
गहा सभा निपवार्क केर मंत्री जु प्रधाना। 
विद्यालय शुभ थपे अपर किये काय महाना ॥ 
वृन्दावन बहु वास करि श्रीगोलोक सुबस बसे। 


५४ 


अक्तमाल परिशिष्ट 


मक्तमाल भास्कर हि क मर UM 


नन्दकुमार सुशरण जू ब्रह्मचारी बुध महँ लसे॥ 
समुदाय १५५ 
युगलमाधुरीशरण भक्तमालो अति ज्ञानि। 
निज गुरु श्रीजगदेव शरण पद रुचि अतिमानी ॥ 
कतके भवन हरिसेव बिभ्र बलदेव प्रसादा । 
परम निष्ठ केंकर्य सीय भज युत अहादा ॥ 
जयपुर मन्दिर अवध बस परमानँद भावुक परम । 
राममोहिनीशरणजू मानस वेत्ता कथ धरम ॥ 
श्रीरामदेवजी, मिरदाहा दोला ( पटना ) १५६ 
द्युतमद्य व्यभिचार परायण पिता पितामह । 
तेहि कल जन्मि सुरामभक्त भे पल्ि मातुल महे ॥ 
परम सती तिय संग भजत हनुमत रघुबर सिय । 
आलू क्रय मिस अश्व यान चढि हरि दर्शन दिय ॥ 
मानस प्रेमी अति प्रबल सन्त सेवि निष्कपट मन । 
रामदेवजी मिरदद्वा टोला पटना राम [जन ॥ 
रामदास कहार १५७ 

खर्णा भूषण लोम पुरोहित जेहि सुत मारेउ । 

सुनि कथा लाश सुत टकि घर धारे ॥ 
दविज कुलगोत जिंवाइ सतिय मन जहर खान गुनि। 
सन्त रूप इरि प्रगटि जिवायो तासु पुत्र पुनि ॥ 
पटना से दक्षिण सुबसि कोस अठारह महँ लियो। 
रामदास अति धीर मति कुल कहार पावन क्रियो ॥ 


श्रीरामरत्नदासज्ञो तरुण ( जयपुर ) १५८ 
मोहमयी मधि निवसि मोह माया जग त्यागी । 
कलाकार अति सिद्धहस्त हरि गुरु अनुरागी ॥ 
दासान्तहि शुचि रामरतन शुभ नाम गुरू दिय । 
तरुण हृदय नित जानि नाम निज तरुण ख्यात किय ॥ 
शब्दचित्र सुन्दर लिखत रंग चित्र जन सुजस मन। 
तरुण निष्ठ ह/रभक्ति पथ सदाचार रत विमल मन ॥ 
स्वामी थोरामदासाचार्य पिंडोरो बाम गुरदासपुर ( पंजाब ) १५९ 
राममंत्र जप निरत विज्ञवर विद्या व्यसनी । 
सेवत सन्तन स्वपर भेदगत धर्म सुकसनी ॥ 
विविध सभा महँ सभापती बनि धरम अचारें। 
रामानन्दाचाय चरण पथ तनमन वारे ॥ 


पड्दशान साधु महासभा थापे धर्म समाज हीं। 
श्रीरामदास आजा वर पिंडौरी महेँ राज हीं॥ 
परमहस श्रीबाबा राघवदापजी ( वरहज ) १६० 
पैकीली श्री पयोहारि जी के शुभ वंशहिं। 
बरहज सरयू निकट राम मन्दिर अवंतसहि ॥ 
थपि रामायण समिति करत मानस सुप्रचारा । 
भारतहित गोरांगजेल गवने बहु वारा ॥ 
जन सेवक नेता प्रबल नित राखेहु हरि आस जी । 
परमहंश जग विदित अति वावा राघव दासजी ॥ 


मानस राजहस प॑० ओविजयानन्‍्दजी त्रिपाठी ( भदैनी काशी ) १६१ 


यद्यपि काशी मध्य बहुत मानसी कहावत । 
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निजरुचि कलाविकाशि सब नित गला बजावत ॥ 
परम मानसी कलाकार श्रृति साहित पण्डित । 
जापक श्रीशिव मंत्र रामपद प्रीति अखण्डित ॥ 
परम प्रतिष्ठा लहेउ तऊ कछु अभिमान न उर धरेउ। 
विजयानन्द्‌ त्रिपाठि लखि राम भक्त उर सुख भरेउ ॥ 
व्याकरण बेदान्ताचार्य स्वामी श्रीजानकीदासजी (जगद्गुरु) १६२ 
शब्द शास्र अति निपुण न्याय वेदान्त थहायो। 
राय गढहिं की तजि महन्थि श्रीअवधदिं आयो ॥ 
करत शास्र शुचि दान पढ्न हित जो कोड जावें । 
तन मन बल भरिपूर गढी थी अवध रहावें ॥ 
वक्तापरम प्रचणडशुचि लिखत जगदूशुरु नाम भरि । 
स्वामि जानकीदासजी अवध बसे पग राम परि॥ 
स्वामी रामचरण शरणी शास्री ( बिहारी ) १६३ 
वेष्णुव बीर उदार विमल उर अति उत्साही । 
रामनरायण चरण शरण शिष श्रीपथ राही॥ 
रामचरण शरणान्त नामवर वित्न विराजे । 
सम्प्रदाय हित हेत सतत बहु साजत साजें ॥ 
विविध शाख्र अभ्यस्त किय लेखकला व्याख्यान प्टु। 
बसि बिहार जाग्रत करत शुचि वेष्णव विद्वान भट ॥ 
ब्रह्मचारी श्रीसत्यत्रती ( बरइज ) १६४ 
बाबा राघबदास चरण शुचि शिष्य सरल अति । 
धमेप्रचारक सुभट रामसिय भजत विमल मति ॥ 


भक्तमाल् भास्कर ५७ 


“नम > मम माहा 
मध्य दिवस तक मानधारि नित श्रीहरि भजहीं । 
आमाद्योग प्रचार हेत सब साधन सजहीं ॥ 
संस्कृत हिन्दी इंगलिश थपि स्कूल जगहित करत । 
सत्य त्रतहिँ नित रत रहेउ बद्मचारि श्री सत्यत्रत ॥ 

पं० औरमाकान्त त्रिपाठी एम० ए० १६५ 
डबलेमे पढि देववाणि बहु शास्र थहाई । 
रूपकला पद कृपा राम जपि शुचि रुचि पाई ॥ 
रामवल्लमाशरण चरण गहि राममंत्र ले। 
बिविध गरन सुख देत राम जपवाइ द्रव्य दे ॥ 
रूपकला कु जहि अवध थपि अखण्ड कीर्तन लसेउ । 


लहि श्रीकामद दरस शास्र सिद्धान्त रुचिर गहि ॥ 
भक्तिलता पत्रिका साध सर्वस्व प्रकाशे । 


अच्माल परिशिष्ट 


भक्तमाल भास्कर 


लेख धर्म साहित्य विकाशे ॥ 

प या श्री सम्प्रदाय दढ प्रम हा 
देवदास डाकोर बस विन्द्राचाय सुश र 

स्वामी औरामदेवजी, जागेश्वर ( कानपुर ) १ त्री 

सन्यासी सुविरक्त शब्द साहित्य में गा 

श्री शांकर वेदान्त केर सब अंग ६ 

शुचि उपदेश गंभीर वाकू सुस्पष्ट ड 
कथा भागवत सरस रुचिर तुलसी कृत ग 


परम तितिक्ष. त्यागवड़ सम दमादि साधत सुयश र 
श्रीजागेश्‍वर कानएर रामदेव स्वामी सुबस 


जी १६९ 

परम तवस्वी परमहँश ओरापाषारदास । 

बाराबंकी प्रान्तभाँहि re ५ 

त्यागी रामाधारदास तप कीन्हे त त्य 

इक आसन पर बेठि वर्ष छत्तिस 2. ग 
गये अंगसटि भूमि संग जनु बिधि 


कृतयुग ऋषिजाजुलि यथा यहि कलियुग क्यि त 
विन्द्राचाय खुवंशा महे राममंत्र इकता( 


ओवियोगी इरिजी १७० 
(न ल ब्रह्मचारी । 
शुचि सन्त सरल बाः 2 
be चरण संख्य विज उर लिव 
गद्य पद्य दोउ सरस परम प्रतिभामय ह्य 
दीन दुखित लखि करत हृदय अतिशोच अलेखा॥ 


हरिप्रसाद शुचि नाम प्रिय अल्लड विप्रवर । 
ईश वियोगी जानि निज ख्यात वियोगी हरि सुकर ॥ 
अन्न चारी श्री बासुदेवाचार्यजी संपादक “विरक्त” १७१ 
वक्ता अति निर्भीक अधर्मिन कहूँ रिपुभासें । 
शुचि विरक्त मधि अनय चहत जड़मूल विनासें॥ 
रास्ठ्रधर्मे मय लेख श्यामपट पत्रन मधि लिख । 
साप्ताहिक सुविरक्त काढि नितदेत परम शिख । 
थपे वाचनालय सुभग समदाय श्री बिमल यश | 
वासुदेव आचार्यजी बहाचारि श्री अवध वस ॥ 
राजकुमार श्रीरघुबीरदासजी भ्रमरावाला १७२ 
देश काठियावाड राज्य बगसरा विराजे । 
राजे कुअर रघुवीरदास अधिपति तहँ राजे ॥ 
अमरा वाला ख्यात परम वेष्णव बिद्वाना । 
अंथ लेख शुचि लिखत योग साजत मतिमाना ॥ 
श्रीरामवल्लभाशरण की कृपापाइ सुरहस्य भल । 
राजकाज नित करत हूँ राममंत्र जापक भरल ॥ 
भक्तवर श्रीराभग्रसाद स्वर्णकार ( सिवनी चाँपा ) १७३ 
करत छुमानसपाठ नित्य शुचि सन्तन सेव । 
सुने कथानित जाइ चित्त जंग में नहिं देवें ॥ 


युवक पुत्र मरिगयउ तबहुँ नहिं कीर्तत बाड़े । 


नितवत मन्दिर जाई राम हरि कीर्तन बढ़े ॥ 
परम शान्त नित भजन इत परमानन्द सुमगन मन। 


वि साग मालामा रन 
६० भक्तमाल परिशिष्ट 


सिवनी विलासपुर प्रांत बस रामप्रसाद सुरामजन ॥ 
लय क he न लाई । 
त करेहु सन्त सेयेहु ल 
पल पि का पर अतिप्रीति सहाई ॥ 
सरल हृदय तप निरत निकट व्यसनन्ह नहि जावें । 
पाइ मानसिन सुहृद हृदय अति प्रेम सुहावे ॥ 
बहुत जनन उपदेशि नित धर्म रामपद रतकरत । 
त्यागी गोविन्ददासजी धाम नाम हरि चरितरत ॥ 
औस्वामी बलरामदासजी अछलदा ( इटावा ) १७५ 
जहाँ न पूत वात सन्तकी कबहु कोई । 
तहाँ थपे सिय राम सन्त सेवन नित होई॥ 
परम सरल सुठि या हिय Ri 
सन अति प्रीति अविद्या अनय 
बिकट महि तहँ प्रचारि हरिभक्ति मत। 
बलरामदास स्वामी परम सन्त अछलदे हरि भजत॥ 
मिथिला बाले श्रीसुतीक्षणजी १७६ 

दुधमती तर बहुत काल बसि सीय राम रटि । 
रामाबाबा संग निवसि सिय राम चरण सरि ॥ 
बालक सम अति सरल परमहंशी वृति आई । 
महानाग डसि लपटि राम रटि विषहि भगाई ॥ 


लुटत नित शीत घाम नहिं कुछ रलेठ । | 
hs जबलपुर अवध राम महलिन मिलेउ। 


भक्तमाल भास्कर 
महन्त भीनरोचमदासभी घोडा कुँज ( इन्दावन ) १७७ 
त्यागि बंगभू वास कीन्ह गरी श्री वृन्दावन । 
परम निष्ठ चेतन्यचरण हिय रखत कण्ण धन ॥ 
सरल बुद शुनि सन्त सेव महं प्रीतिसु हरिपग । 
करि सुनियभ हरि नाम जपत नहि चलत अनयमग ॥ 
यमुना तट वंशीवट निकर वोटा क्ज सुरुचिर शुचि। 
सन्त नरोत्तमदासजी वर महन्त हरि चरित रुचि॥ 
रामायणी शरीबद्धवदासजी अयोध्या १७८ 
बॉस बरेली जनमि अवध पढि मानस लीन्हे । 
बसि कामद ढिग करवी महे सुर वाणिहिं चीन्हे ॥ 
लीला विग्रह. रासीय पर प्रेम परम रुचि। 
राम कोट महेँ जन्म भूमि दिग थपि मन्दिर शुचि॥ 
वेष न कब काहु सन सरल भाव सरसों रहत । 
श्री उदव दास जी तुलसी कृत सुन्दर कहत ॥ 
भी इंसदासजी महाराज ( दृस्दावन ) १७९ 
भावुक परम गँभीर अपन मानत गोपी तन। 
राधा कृष्ण वरत्व भक्ति नित रंगे रहत मन ॥ 
निम्वार्क सुकोट विरचि वृन्दावन बसिगे । 
भव्य भागवत भाव भाषि 'भगवत पद लसिगे ॥ 
बहुत जनन हरि शरण करि सेवत प्रीतम प्रियहि नित 


हँस दास जू भागवती सेवी सन्त उदार वित ॥ 


३१ 


ष्र 


अक्तमाल् परिशिष्ट 


आ बिनीतविह्ारीदास जी १८० र 

रघुवर यदुबर चरित कहत जनु अमृत वपत। 
भक्ति भावना भरित भक्त भावुक मन केत ॥ 
विनयी परम सुशील हृदय अभिमान न राखत । 
हृदय फुरत हरिभाव सरस कविता करि भाषत ॥ 
नित पद्‌ रचना नियम इक भक्त चरित गावत रहत। 
सुकवि विनीत विनीत हैं श्रृति पुनीत हरि चरित रत ॥ 

महन्थ भ्रीगंगादासी छोटाछत्ता पुरी १८१ 
राम प्रसादाचार्य वंश अवतंस विमल मति । 
श्रीमानस नित कहत प्रेम पगि हरि गुरु पद रति ॥ 
छोटा बत्ता पुरी मध्य शुचि वेष्णव सेवा । 
परम उदार चरित्र दिव्य वपु जनु कोउ देवा ॥ 
वैष्णव वपु धरि जाय जो मन चाहे जव लगि रहे । 
श्री श्री गंगादास के सन्त प्रेम कोउ किमि कहे ॥ 
नबद्वीप के सन्त भण १८२ 

महा भागवत सिद्ध सन्त ललिता सि नामा । 
रचि समाज वाडीहिं संत सेवत सुखधामा ॥ 
ललिता सखी प्रसिष्य सिद्ध श्रीरामदास विभु । 
श्री अ्ठेताचार्यं वंश अह्वेत दास प्रमु॥ 
सेवत वैष्णव प्रेम युत नित गौराङ्ग पदाब्ज रति। 
श्री नवद्वीप सुधाम महँ परम सन्त ये विमल मति॥ 


गा 
भक्तमाल भास्कर षदे 
शरीअ्मिरामदासची रामायणी ( मानस कोकिल ) १८३ 
कोकिल सम करि कुहू कुदू श्रोतन आकषेत । 
भव तापित जनहृदय रामसिय यश जल बर्षत ॥ 
श्रवण घुखद अति ललित गान तुलसोकृत गावत । 
सुनत मधुर शु'जार लोग सब तजि भजि आवत ॥ 
सम्प्रदाय श्री विमलयश रघुपति भक्ति प्रचारही । 
अभिरामदास कोकिल सदा मानस कथा उचारहीं ॥ 
परमहंस श्रीरामचन्द्रदासजी रामघाट अयोध्या १८४ 
वक्ता परम प्रचण्ड चण्ड शारद वच मण्डित । 
प्रखर तेजमय वाक्य शब्द साहित्य सुपणिडत ॥ 
मानस जानि निरत सतत निर्भीक रहत चित । 
राष्ट्रनीति अति कुशल चइत नित करन सकल हवित ॥ 
सम्मदाय हित रहत निर्त तन मन धन अर्पण किये । 
रामचन्द्र के दास शुचि परमहंस पदवी लिये॥ 
फलाहारी श्रीरामवालकदासजी ( सुलतानपुर ) १८५ 
वालक सम मन सरल राम बालक दासहि के। 
गुणगण सके न गाइ रहन हारेउ पासहि के ॥ 
फलाहार नित करेह वर्ष चालिस लो तन लगि। 
अतिथि -सन्तकहँ खूब जिमावत तेहि रुचिमहॅयगि ॥ 
सुलतानपूर तट गोमती सन्त फलाह्यरी विदित । 
श्री रामानन्दाचा्यपद प्रीति बाल प्रभु गुरुगदित ॥ 


माला 
६४ अक्तभाल परिशिष्ट 


भक्तमाल भास्कर छू 


रामायणीं श्रीमीतमदासनी, जोरा ( मुरैना ) १८६ 
जिला मुरेना राज्य खालियर जोरा गावें। 
पुर बाहर वन मध्य रुचिर रचि गुफा रहावें॥ 
प्रीतमदास सुनाम प्रिया प्रीतमपद प्रेमी । 
मानस वक्ता कुशल मंत्र जापक दृढ़ नेपी॥ 
रामदासजी करह गुरु तिनते सत्र गुण पावहीं। 
परम प्रतिक्षा प्राप्त तऊ गर्न तनक नहिं लावहीं ॥ 
बिन्दुगाद्याचार्य जगदगुरु स्वामी श्रीरघुवरप्रसादाचार्यज्षी १८७ 
करत नियम आचार यथा गादी की रीती। 
पूजन पाठ सनेम धनुधर प्रभुपद प्रीती ॥ 
गोरक्षा हित हेतु वास काराग्रह कीन्हे। 
तदपि न गोचर भूमि तनक म्लेच्डनकहँ दीन्हे ॥ 

जह्मनीति चृपनीतिमय रक्षक धर्माचार्य न 
गुणगण कहँलगि कह कोउ (श्रो)रघुवरप्रसाद आच 

पौद्दारी श्रीउपेन्द्रदासनी महाराज ( पैकौली ) १८८ 
श्री पौहरी थपित सुभग गादी पैकोली । 
चरण पादुका बेकर टपुर तेहितर पुनि औलो॥ 
तहे ब्रतमान उगेन्द्रदास शाख्री बड़ भारी) 
नियम धर्म कुलरीति यथाविधि पालत सारी ॥ 
सन्तगाथ हरि सेवकर नियम एकरस अटल रह । 
ले जमाति विचरत तदपि प्रीति वास साकेतमहं॥ 


परमहँश श्रीरामचरणदासनी बेदान्ती, अरैल ( प्रयाग ) १८९ 
बहुत काल रहि अवध व्यास दर्शन पढि गयऊ। 
शाख्ननसार सँभारि राम सुमिरण मन दयऊ॥ 
परम निष्ठ गुरुचरण सन्त सेवत मन लाये। 
सर्बस सीताराम नाम महे चित्त लगाये ॥ 
परमहश वेदान्ति वर रामचरण दासहु सदा। 
जिमिजलजपत्रजलमहरहततिमि रहत सतत बिचसम्पदा 
बाँणी भूषण पं० औरामस्वरुपदासजी ( भागवत व्यास ) १९० 
ख्यात कानपुर निकट गौरियापुर इक ग्रामा । 
विद्यालय तेहि ठाम मन्दिरहु मह सियरामा ॥ 
पण्डित रामस्वरूपदास तेहि काज सँभारत। 
परम ललित भागवत वखानत रहत यज्ञ रत ॥ 
वाणीभूपण ब्यास कहि थादत सन्त समाज में । 
सदाचार रत निष्ठ श्रीरामानन्दाचार्य में ॥ 
मए्ढलेश्‍वर महन्त श्रीरामबालकदासभी योगीश्वर १९१ 
भ्राँगभधरा काठियावाइ के मॅडलेश्‍वरजो । 
राम सुवालकदास ख्यात कहि योगेश्वर सो ॥ 
राम महल अध्यक्ष विश्व कल्याण प्रचारेउ । 
शान्त सुशील सुबोध सन्त गुण बहु उर धारेउ ॥ 
श्री रामानन्दाचार्य पद प्रेम अटल नित मार्ग पर । 


अवध बास हद निष्ठ रुचि सम्प्रदाय आचार पर ॥ 


अक्तमाल परिशिष्ट 
श्रीमहन्त कि आर जग तहत लय दासजी तेरह भाई त्यागी १९२ 
परम तितिक्षा मय जीवन रख त्याग सुभारी । 
गयेउ न व्यसन नगीच यदपि तन भस्म सथारी॥ 
संग तपस्विन रखत तिम्हे सख प्रतिपल देई। 
पालत नियम अचार राम जाप हिय सुख लेई ॥ 
त्यागी तेरह भाइ कर श्रीमहान्त पर लहि बडो । 
श्री श्री अजुन दास कर इन्हिन्ह पर साशन कडो॥ 
श्रीसीतारामाचार्य शास्त्री ( नासिक ) १९३ 
सोतारामाचायं राष्ट्र सेवक दढ नेभी। 
वक्ता सुहृद उदार सरल विद्वज्जन प्रेमी ॥ 
शास्री परम गॅमीर वचन अविरुद्ध उचारेउ । 
सम्मदायहित कार्यं सदा बढि अग्र संभारेउ॥ 
सदाचार की सीम अति नासिक रहि श्रीहरि भजे। 
विद्या ज्ञान विराग वय वृद्ध सन्तगँण महं छजे ॥ 
त्यागी महान्त श्रीरामचरणदासजी ( बंगाली ) १९९ 
राम चरण अनुराग सन्त सेवन रुचि भारी । 
गीतामानस कथा कहत बहु भँति सँचारी ॥ 
सहित राजसो ठाट रामसिय पूजन राखत । 
मायापुरि बढ़ अधिप तऊ सब सन प्रिय भाखत ॥ 
रामचरणदासहिं स्ने बंगाली कह सन्त जन। 
श्रीरामानँद आश्रम भये सन्तसेव थिर टेकि मन ॥ 


भक्तमाल भास्कर ६७ 
लाल श्री पन्नगेशजी बस्ती (भृत-पूर् मेनेजर कनक भवन) १९५ 
बज भाषा के सुकवि लाल श्री पन्नगेशजी। 
मानसिंह द्विजदेव पितामहं पितु भुनेश जी॥ 
मेनेजर बनि कनक भवन सिय सियपिय सेई। 
पिंगल साहित्य रीति सरस काव्यन लिखि लेई॥ 

सौभित्रविजय शुचि काव्य अरु नारान्तक वध आदि है। 

सकल तनय युत काव्य रस लेत सकल मुखादि है ॥ 

पं० जागेश्वर जी शर्मा (परास वाराह चेत्र) १९६ 

ऊर्थ पुरडू सुविंशालभाल गल तुलसि युगल भरि। 
मृदु भाषी बिनयी शुशील सन्तोष हृदय करि ॥ 
श्री भागवतरु वाल्मीकि रुचि कथा बखानें। 
राम चरण दट प्रीति सन्तलहि अति सुखमानें ॥ 
संगम सरयू धाघरा क्षेत्र ख्यात बाराह जो। 
पंडित जागेश्वर सुद्विज सम्प्रदाय श्री राह सो ॥ 
प° ओ रामउजागिर तिवारी, पुरुपार्ये ( अयोध्या) १९७ ' 
अल्हइत अति विख्यात प्रथम पुनि हरियश गाये । 
करेहु प्रम युत सेव सन्त जो घर चलि आये ॥ 
बसि पुरुपाय ग्राम अवध तट सतत सत्य मन । 
करेहु नवान्हिक पाठ सदा मानस हरिपद मन ॥ 
राम कुमार कनिष्ठ सुत पालक परम पिता बचन। 
राम उजागिर विग्र सुठि नम्र विवेकी परम जन ॥ 


ष्ट अक्तमाल्ष परिशिष्ट 


महन्त श्रीजानकी वल्लभ शरणजी, श्रीरामलीला मठ (छपरा) १९८ 
सारन सिकटी ग्राम छबीला राम तिवारी । 
युगल बिहारी शरण चरण के शरण सुखारी ॥ 
षट ऋतु उत्सव करत रामसिय देवा देवी। 
देश भक्त मानस प्रेमी हरि हरिजन सेवी ॥ 
गुरु गद्दी छपर लहो राम लिला मठ भरण जू । 
संगीत शास्र ज्ञाता निपुण जानकिबल्लभ शरण जू ॥ 

महान्त श्रीरघुनन्दनशर॒णजी ( इनुमत निवास ) १९९ 
शुरुपद तल नित निवसि सकल विधि सेवा करिके। 
विज्ञ सरल शुचि शान्त दान्त उर आनन्द भरिके ॥ 
गुरु प्रसाद लहि नाम धाम रुचि ध्यान सुपावन । 
सम्प्रदाय दृढ़ नेम प्रेम लीला छबि छावन ॥ 
सन्त सेव सियराम गुरु आचारज उत्सवनिरत । 
हनुमन्नवास रडि हरि भजत श्रीरघुनंदनशरण नित। 
डा औरामतवक्या शर्मा एप० ए०, डी० लिट०, पटना २०० 


मानस पर इमि शोध ग्रन्थ नहिं काहु बनायो । 
ले अनार्ष शुचि काव्य भाव तुलसी कर गायो ॥ 
वक्ता परम गंभीर सत्य वच परम सरल शुचि । 
सन्तभाव महँ रहत रेनि दिन रखत शास्त्र रुचि ॥ 
| रामतबक्या -विप्रवर एमे पढि डी० लिट० भये । 
सदाचारि निर्भीक अति राम चरण शुत्रिरँग रये॥ 


अक्तसाल भास्कर 
स्वामी औरामवस्लभाशरणलजी खेट्रर २०१ 
कान्य कुब्ज द्विजं जन्म प्रेम ,राघव के पद में । 
समता मिलत न कोइ विनय वक्ता यहि जग में ॥ 
बसि बिदुर दृढ़ नियम देह जनहू नहिं च वावे । 
भक्त मण्डलाकार बीच सरयू जब जावं ॥ 
शरीरामवल्लभाशरण की ख्याती सकल समाजलौं । 
अस अद्वितीय आचरण पन देख्यौ सुन्यौ न थाजुलों ॥ 
महन्त श्रीनृत्यगोपालदासजी अयोध्या २०९ 
श्री श्री जत्य गोपाल दासजी सन्तन सेवे । 
विविध शास्त्र पढि रुचिर कथा कहि शुचियश लेवें ॥ 
परम सात्विकी वृत्ति जीति इन्द्रिन मन राखें । 
आति गम्भीर उदार सरस सब्रसों मूदु भाष॥ 
मणीराम की छावनी अवध जगत विख्यात अति। 
करत महन्यी तहाँ शुचि रुचि शुरु हरि हरि जनन प्रति॥ 
प° शं सीताराम शरण जी लक्ष्मण किला २०३ 
श्री भागवतरु राम चरित भरिभाव सुनावें। 
परम रसिक रस विज्ञ सीय रघुवर यश गावें ॥ 
वक्ता परम गंभीर विज्ञ जन आदर देवें। 
लखन किला आचाये रीति आचार्यन सेवें ॥ 
लोक बेद व्यवहार की मर्यादा सब जानहीं। 
पण्डित सीतारामशरणकों सुभग संत सत्र मानही ॥ 


७० भक्तमाल परिशिष्ट 


१० श्रीरामगोपाल शर्मा ( आगरा ) २०४ 
परम सात्विकी वृत्ति सन्त सेवी बुधि मन्ता । 
वात्सल्यमय मातु सीयपद प्रीति अनन्ता ॥ 
सुर नर दूनहुँ बानिहिं पद रचि इरि यश गायो । 
बेद्यक साहित्य ज्योतिष अरु व्याकरण थहायो ॥ 
मानस भारत भागवत गाइ अन्त तक भाव भरि। 
शर्मा रामगोपाल जू गे गोपालपुर चाब करि ॥ 
॥ इति मक्तमाल-भास्कर पूर्वार्द ॥ 


श्रीगुरु परम्परा वन्दन 

आराम सौता इतुमान ब्रह्मा वशिष्ठ पराशर व्यास शुक बोधाय- 
नाख्य पुरुषोत्तम । गंगाधर सदाचार्य रामेशवर द्वारानन्द देवानन्द्‌ 
श्यामानन्द भुतानन्द पूज्योत्तम ॥ चिदानन्द पूर्णनम्दर श्रियानन्द 
हर्यानन्द राधवानन्द श्रीरामानन्द माष्यकारोचम | इन पूर्वाचार्यन को 
सभेम प्रणाम जिन रोप्यो है सम्मदाय करपट मं सर्वोत्तम ॥ १॥ 

औमद्रामानन्द योगानन्द मयानन्द्‌ पुनि श्रीतुलसीदास भागवती 
नेनराम हें । खामचोगानी हैं उोमेदानीण्‌ खेमदास रामदास 
ओ तक्ष्मणदास भक्ति धाम हैं ॥ देबादास भगवानदास बालकृष्णदास 
बेणीदास श्रीरामभवणदास नाम हैं । भ्रौरामवचनदास प्रेमगुरु 
श्रीमद्रामवछभाशरणज्‌ को कोटिन प्रणाम हैं ॥ २ ॥ 


सब मकार की पुस्तकें मिलने का पता ¦ 


ठाकुरप्रसाद एन्ड सन्स बुक्सेलर, 
राणादरवाजा, कचौड़ीगली, वाराणसी । 
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२८० १६ के आगे २ पाक्त और पढ़ें 
बोलहू न भाषे तब घरकत दियो दै । 
कहे सोही करें इम पाँव तेरे परें अब 


